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~, ६ 1 

माघुनिक युश में मनव जौवन को प्ररिवितन घुस है--राजनीति ५ अतत राजनीति 
को णीरपस्य नेता ® एकाधिकार की वस्तु माननेसे ही काय नहीं चल सकता है भपित 
एवं साघारण का राजनीति शस्त के मूत भ्रूत तिदढन्तों के सद्म मे सोचना विचारना मी 
आवए्यक ह जिषे प्रबुद्ध एव सशक्त विश्वः जनमत तेषार्‌ ह्येस्ने जो राजनीतिजोके 
अविवेकं कदम पर भङ्श रखकर सरे सार को विनाश के गत्तं मे भिरने से वचा सक्रे। 


मारत विश्व का सग्से बडा सोकतत्रासक राज्यहै मत इस ष्टि ते देमारा 
दायित्र भोरमी वब जाता दैति हम राज्यं ङो मानवीयं सेवा मौर सम्मान का भ्रावहारिक 
रूप प्रदान करने मे भग्रगणी सिद्धदो सके । परन्तु यह तमो सम्मव हो सकता है जबकि 
हमं राजनीति शास्त्र फ मूर तिद्धतो बौदिक सम्पकं स्थापितं करे के साथ-षाय 
व्यावहारिक जीवन मेँ भी प्रणुक्त करे जो भध्ययते सननचे ही सम्भव हो सक्तादहै। 


के भतिरिक मानव को स्वत व्रता भोर समानता के समज्य की गाधार शिला 
प्रे राज्य फा अपने दापित भौर अधिङरोके प्ररिपकष्यमे निमित मग स्वह्म ही राज 
नीति शास्य कै अध्ययन का मूल विषयदहै1 


पुस्तक भ्रणयनमे इ दी हषटिकोखो को ध्यानम र्वा गवा है। साय दौ इषकी 
प्रतिपाद्य सामग्री को शपो व उष णीयो मे दिमाजित किया गया दहै तथा सथासम्मव 
उदादूरणो को विक्षेपकर मारतीय उदाहरणं का मी ययास्वान समविश कर राजनीति धस्त 
कै माधार भूत सिद्धातो का रोच, सरल एव बोय यम्थ वनानि क प्रवल क्रिया ग्थाहै 
जिससे स्नातक क्षामो के वि्यायिर्यो के किए उपथोगौ होने के वाय साय जनपाघारणके 
लिए मी सहायक सिद्ध हौ सफ । 


स्वक @ प्रणयन मे पूवंगामो लेको विचारक एव बहशो निनं ते प्र पक्ष एव 
अप्रघयक्न ख्पर्मे जो सदो मिताहै इसङे लिए हम उगकेहूद्यसे अामासी है 
हम श्री जयङ्ष्ण जी अग्रवाल सचालक, §श्ण। ब्रदस एव श्री चकरेश अग्रवाल 


डन पन्िशर, भजमेर के कृतश ह जि होने इख पुत्तक की सुचारू, सु दर एव शीत्र मुदरेण 
छी ध्यवस्या को । एतदथ धन्यवाद ॥ 


14 तितम्बर, 1971 


ए एत गांषी 
{ हिद दिवस) 


श्रीधर दर्भा 


५ 


धिषय-सची 


॥ + 


मध्याय 


राजनीति शास्त्र का विवय भ्रवेश 
{ 101704ना०४ १० 20111162] §५५०५€ ) 


विषम प्रविश, राजनीति घास्व्र कौ परिभाषा, राजनीति मौर राजनीति 
णास्य, राजनीति दर्णन, राजनीति शस्व का क्षेत्र, अनेक राजनीति श्त, 
राजनीति शास्र का स्वल्प, विज्ञान क्या दहै, राजनीति शास्त की प्रध्ययन 
भरद्धतियौ --प्रयोगात्मक पदति, पेतिदासिक पदत्ति, तुलनाप्पक प्ति, पर्यवेक्षण 
पद्वति, दाशनिक पदति, प्रपोगात्मक पद्धति, सारश्च । 


अध्याय 2 
राजनीति शास्त्र का अरन्य सामाजिके शास्प्रो से सम्बन्ध 


॥ 


1--31 


{ लगणः एन॑क्ततण रिकपतल्म इलला०० 29 गा इलन्‌ 8०९०८९६ ) 


विषय प्रवे, राजनीति शास्न मौर समाज शासन, राजनीति रास्व 
अौर समाज शास्त्र मे सम्बध, समाज कस्तं राजनीतिक शस्त्र का परवगाभी, 
सम्तर राजनीति शार ओर इलिहास, राजनाति इतिहास पर आधित, 
इतिहास सजनी की, प्रयोगशाजा मे, इतिहास राजनीति पर भाधित, 
अ त्रर---विवेचना्मक पदति काम तर, विस्तारक्रा अतर, उदृश्यकाभतर, 
राजनीति शस्त्र भोर श्रयशास्त्र, अयशास्व राजनीति का नग, अथथास्त्र 
श्वतत्र शास्व्रके रूपमे, राजनीति स्र मौर अधल्ास्व.मे स्नयोयाधिततता, 
राजनीति शस्व ओर अर्थशास्त्रे मे भेद, राजनीति शास्र ओर नौति शास्त्र, 
राजनीति शास्त्र बौर नीति शास्त्र मे अ तर, राजनीति शास्र भौर मनोचिक्नान, 
राजनीति शस्व भोर मुगल, राजनोति शासन श्रौर धमं, घम निरयेक्षता, घम 
निरपेश्चता के लाम, घमं निरपेक्षा की भरालोचना, राजनीति शास्त्र गौर लोकः 


प्रथास्तत, साराश । 32--5 


८4) 


उष्याय 3 


चाज्य 
( 5016 } 


विय प्रवेष, राज्य की परिमाया, राज्य के मुल तत्व-जनतस्या, 
प्रदेण, सरकार, प्रसक्ता, राज्य सौर सरार मे सत्तर, राज्य श्रौर समाज, राज्य 
मौर समाज मे बतर, राज्य भौर सष्याए या सध, राज्य राष्मौर र्ीपता, 
राष्ट्र की परिभाषा, राज्य एव राष्टरमेभ्रतर, राष्ट्रीयता, बात्म निणय एक 
राष्ट वे एक राज्य फे सिद्धात्‌ की त्रालीचना, राष्ट्रीयता एव राष्ट निर्माण फे 
तत्छ--मौगोलिक तस्व, नस्ल कौ एकवा, सास्छृतिक तत्व, राजनीतिक तत्तव, 
रेतिदाधिक तत्व, राज्य का वाभिक (जीवधारी) सिधति, सिद्धात का इतिहास, 
सिदत फी भालोचना एव सूल्याक्न, साराश 1 


भ्रष्याय4 


राज्य की उत्पत्ति 
( 0110 ० १6 8(116 ) 


विषयं प्रवेश, कात्पनिक त्िद्वाव--दंवी उत्पति का सिदात, दैवी 
सिद्धात्‌ का विकाषठ, राजा का दैवी अधिकार, दैवी सिद्धात्‌ का गूल्याकन, दैवी 
चिद्धात की भालोचना, दैवो सिद्धात्‌ का महूप्व, दवी सिद्धातके सिके 
कारण, शक्ति सिद्धात्‌, शक्ति सिद्धांत का इतिहास, शक्ति सिद्धात्‌ का मूरयाकन, 
सामाजिक समभौते का सिद्धात, समते का श्रय, सामाजिक समौता सिद्धात 
कौ आलोचना--एेतिहयसिक टृषटिकोणसे, फात्रुनी टषटिकोण से, तमभौते 
सिद्धा का महत्व, हाष्य, तोक मौर रूतोके सामाजिक सिद्ाठ सम्बपी 
विचार, टाम हान्त--जी्नी, प्रतिक अवश्या, समकोता, हान्वैे मतकी 
भालोचन।, जान लीँक-जीवनी, प्राह्कतिक मव्वा, लोक के समभीतोका 
स्वष्प, लोक के मत कौ आलोचना, रूतो-जीवमी, प्रङ्ितिक अवस्था, 
समता, रूपो के सामाजिक समते की प्ेपताए्‌, सामास्य इच्छा, समाम्य 
षश्चा की आलोचना, सामा-य इच्छा का महत्व, पो के सिद्धा की प्रालोचना, 
र्पौके विचारो का महत्व, हाग्छ, रोक, रूषोके विचारा का तुलनात्मक 
मध्ययन, शद्ध कात्तिक सिद्धात--पतृक धिद्धाव, वैतुकं सिद्धाव शो बालोच- 
ना, मतरक सिद्धा, एतिहणलिक विकाववादी चिद्धात--रक्त सम्बध, धम, 
शक्ति, राजन विक चेतना, भर्गयक भवश्यकनाए, प्राकृतिक सामाजिक त्रेरणा, 
निष्केप 1 


५ 


(1) 


52--93 


94~ 134 


प्रभ्याय & 


याज्य के कार्यं एव रोकहितशाय राज्य 
( एणण्मी०णऽ ० §६६।८ 8० पला 6 81६15 ) 


राज्य फे माय--विर्भिन्न सिद्धति, समाजवादी सिदत, व्यक्तिवादी 
सिद्धत्त, आदशवारी तिद्धात, उपयोगितवावादी तिदांत, गापोवादी सिदांठ, 
सोफहितकारो राज्य फा तिद्धात्त, राज्य के वास्तविक काय, प्रनिवाय काप-- 
देश फी रला, आ-तरिक णाति, -पाप व्यवस्था, ववत्पिक या ठेच्छत्रि काप 
सावजनिक शिक्षा, सावजनिव सका य स्वाद्य्य, यातावात भौर तष्देण वाहन 
हेष (वफोङीज्व्वा कृवि व्यापार भौर उचोगयवया की सहायता, मजदूरो 
फी मवई, मुराव वों काप्रइव एरना, सत्वजनिर मनोर्जनं फी य्यवष्पा, 
निनो मीर मपह को रक्षा का प्रष-य, सामाजि सुवाद काय, लोकहित- 
कारौ राजप) राज्य साधने एव स्य, रज्पिके सष््रधमे विभिन्न मत, राज्य 
के विमि मत क! मूस्याक्न, निषक्पं । 135-149 


भ्रध्पाप6 


सम्प्रभुता 
(ऽ०४००६०५,) 


विषय प्रवेश, प्रातरिक सम्भ्रमुना, वाह्य सम्परमूना, सम्परमूता को 
पटिमापाष, सम्मरयुता शण्दे का श्रय धौर इसका विका, सम्ध्युता की 
विशेताए-निरकर शता, साव मौमिकउा, मघिच्येयता, स्वायित्व, अविमाज्यता, 
सम्प्ुता फे भरकार-ताम मात्र था ध्वज कौ समध्ररुता वैष या कान 
स्प््रुता, राजनीतिक समधभरुता, सावजनिक सम्रग्ुता वेधानिक मौर वास्तविक 
सम्मता, सम्प्रमुता ष निवास स्यान--जनता मे, सविधानं निमी समा 
भे, विधि नि्मत्री खमामे, जस्टिन का सम्प्रभुता सम्बधी सिद्धात, भास्टिनि 
फे सिद्धात की जालोचन।, वेहुलवदि, वहुवि का विकास, बहुलदाव के 
विज्ञाप के कारण, वहुचवाद कौ व्पाह्ा-विमिक्त सथो का दृष्टिकोण, कानूनी 
हद्टिकोण, असर्रष्रीप दृष्टिकोण, वहृखवद की आलोचना, सारांदर । 150-172 


धरध्याप व 


सरकार के स्वरूप 
(एण ०१ 00७060६) 


सरकाररो का वर्गीकरण, प्राचीन दार्यनिकों का वर्गीकरण हीरोडोटत्, 
सुकरात, प्लेटो वा वर्षीकरण, अरस्तू का वर्गीकरण, अरस्तु का परिवतन चक, 


१ 


अरस्तु के वर्गीकरण की श्रालोचना, लीकाक को दगकिरश, धाधुनिक वर्गीकरण 
राजतश्र-मिरकरुश राजतथ, निरक्ुश राजतन के गुरा, निरकुश राजतन के 
दोय, सीमित राजतत्र-पीर्ति राजतव्र कै गुर, सीत राजत फे दोप, 
कलीन तत्र कुलीन कै गुर कुलीनतव्र.के दोप, प्रजातव, प्रजातत्र का भयं, 
प्रज।तत्र कौ परिभाषा, लोक्तत्र कै श्राार स्तम्भ-समानता, सवतधता, ्रातरूषन 
प्रात्र के भेद-प्रप्यक्ष प्रजातत्र सोक निणय, उषत्रम, पप्यादतन, लोक्भमत 
सग्रह, बप्रपयक्ष प्रजात्र, प्रजाते गण, प्रजातत्र कै दोष, प्रजातध्र की सफलता 
कै लिए भावश्यक शते, तानाणाही या यधिनायकतत्र, एकाप्मक वथा सधात्मक 
शासन भणालिया, एकाप्मक सरकार की परिभाषा, एकाप्मक सरकार फे 
क्षण, एकाप्मक सरकार के गुण, एकाप्मक धासन फे दोष, सघात्मक प्रकार, 
सीय शासनं व्यवस्था को परिभाषा, सध निर्माण ती परिभाषा, सध तया परि- 
सघ, परिसध षे उदाहरण, परिसथ फे सोम, एरिसधपि हानिथौ, सपात्मक 
सरकार कै ठपेक्षित गृण, सधाप्मक क्षासन के गुण, सधाप्मक सरकार 
कै दोष, एकात्म भौर सघात्मक शासन मे अत्र, सघवाद का भविष्य, 
ससदीय णासन घौर भध्यक्षा.मक शासने, ससदीयसरकार का अथ, ससदीय 
प्रणतो के लक्षण सषदीय सरक्रारके गण, ससरीय शासन के दोष, भ्यक्षालमक 
प्रणाली, मध्यक्षात्मक प्रणाली कौ विरेषताए्‌, मध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण, 
अध्यक्षापमक प्रणा के दोष, ससदीय एव अध्यक्षाप्मक सरकार फी तुलना, 
सारण 173-224 


अध्याय ए 


सरकायके मग 
( 0६405 9 6०र्न + ) 


विषय प्रथेण, व्यषस्थापिका, व्यवस्यापिका के काय, श्यवस्थापिका फा 
सगरठने, एक्‌ सदनापमक च्यवश्यापिका, द्विषदनात्मक {ष्यवस्यापिका, दवितीयम 
दन पै पदा में तक, द्वितीय सदन फे दिप्त मे तक, कायपालिका, कायपालिका 
का निर्माण, कायपाचिका के (विमित प्रकार, कायेपात्तिका फे राये, ष्याय- 
पालिक), -पायपा्तिका फे काय, श्यायपालिका की स्वतव्रठा, स्यायापीर्थो की 
योग्यता, न्यायाधोणो की नियुक्ति, -यायाधोर्णा की कायविधि, -पायाघोणो का 
वेतन, विपि का. धासन, प्राढकीय विधि, चक्ति एयकक्रणं भा सिठाव, 
चिद्धाप्त षौ घालोघना, गवेय मौर सतुरन, सारांश 1 225-249 


(१४) 


भष्पाप 9 


सागरिकता, श्रधिकार मीर कत्तव्य 
८ लापद्लाक, एह 206 एषण 9 


नागरिपता--नागरिक णब्दका सथ, नागरिक शब्द धी परिमादा, 
नागरिता, नागरिकता प्राप्त करने षौ विधिर्या-जग्मजात्त नागरिकता, 
रज्यत नागरिकता, नागरिकता का सोप, आदत नागरिक फे गुण, धिकार 
अधिकार फीपरिमापा, यधिकार्‌ फी दिल्ेपताए, अधिक्षारो फा वर्गीकरण 
भाङ्तिक भवितार नैत्तिक पछपिफार, वधातक छपिकार, मोतिक भधिकार, 
राजनीतिक लयिकार, भिकारो सम्बधी सिदढात-राटरतिक सिद्धा, मालोचना, 
वैवातिक सिद्धा-त, भालोचनः, दैविहासिषि सिदटान्त, मालोचना, उपयोगिवावादी 
सिद्धा त, भाखोघना, मदश्वादी सषि त्त, आलोचना, मधिकार। का वास्तविक 
स्वप, षक्त व्द--नँदिव वत्त्य, वानी षत्तष्य, अधिकारो मौर व्तव्योँमे 
पम्पेध, निष्क) 250-274 


भरष्याय 10 


स्वतन््रता, समानता तया कानून 
( (णलफ एवण्मा वतं [क ) 


विषय प्रवे, स्वत घरता--प्वत त्रता का अथे-भ्रमं मूलक भय, सही अथ, 
रवतध्रता की मावध्यकता, र्वत्रता क] वर्गोकिरण, समानता- समनता फा र्य, 
सपरान्ता क] वर्योकिरण--नागरिक समान्त्रा, सामाजिक समानता, राजनैत्तिक 
मानता, भथिक समानता, रिक्षा प्राप्त करने की समानता, कानून-कातूनका 
अथे, क्रातरून कै स्त्रीह, रीतति-सिवान, धारक रिद्धि, शारघ्रीय विवेचनाए, 
यायाल्यौ के निणथ, नतिक ण्याय, काटूनो कं} वर्गीकरण, स्वत्तञ्ता समाता 
तथा फरातून का पारस्परिकं षम्य । 275-289 


मध्याय 11 


राजनीतिक दले 


॥ (एणाप्ठव एवालछ) 


विषय प्रवेश, उत्पत्ति, राभनेतिक दर की षरिमाया, रानर्नँठिक दले 
का महत्व, राजनतिक दलो ॐ प्रकार-अनुदारवादी, उवारवादौ, प्रतिक्रियावादी, 
भ्रगह्िवादी, राजनतिक दर्ली के काय, दल पद्धतिर्या, देल षड़ति क गुण, दक 
पदति कै दोष, दक षद्धतिके दोषो कौ दुर करे के उपाय, दाव का समूह, 


८४) 


दबाव समूद बा महप्व, ददाव रपरे के उदाहरण, दयाव समूहो के तरीके, दथाव 
समुह वथा राजनैतिक दर मे अवर, दवाव समूह्‌ तथा लावीडग' मे अतर्‌ । = 290-303 


प्रध्याय 12 


जनमत 
( एप्णा५ 000० ) 


विषय प्रवेश, जनमत को भय भौर परिमाषां, जनमत का महत्व, 
जनमते कै निर्माण एव मभिग्यक्ति के साधन, स्वस्थ जनमत निर्माण मे वाषण, 
स्वस्थ जनमत के लिए मावर्यक शत 1 204-310 


श्रघ्याप 13 


स्थानीय स्वशासन 
( 10081 811 @णश्लपाणलण ) 


विषय प्रवेश, स्थानीय स्वशासन काथ ओर परिमापा, स्यानीय 
स्वशासन प्रा महत्व, स्थानीय स्वायत्त सस्थामो के काय, स्थानीय सस्याओका 
सगठन, विभिन्न देशो की स्वायत्त सध्याओं के स्वषूप-- मारत, ब्रिटेन, अमेरिका, 
फ़त, खस । | 311-318 


अध्याय 14 


सविधान 
( (०्णडाप्रा०० ) 


विषय प्रवेश, सविवान का जथ एव परिमापा, सविधान का महत्व, 
सविघाने का वगाकरण~- विकसित मौर निर्मित सावधान, लिखित मौर 
अक्लिखितत सविघान, लित सविधान के गुण, लिखित सविधान के दोप, 
म्िखित सविघान ॐे गुण, लिखित सविषान के दोप, कठोर गौर क्चीला 
सविघान, लचीले सविघान के गुण, रचीले सविघान के दोष, कठोर सविधान 
के गुण, कठोर सविधान के दोप, कठोर मौर रुचोले सविधानं कौ तुलना-- 
एकाप्मक भौर सधात्मक सविधान, उत्तम सविधान की विदोषताए 1 319-339 


५ 


श्रध्याप 15 
प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचन 
( एतठइलणाव्रप्ठप पत हाल्ल०प ) 
विषयप्रवेश, मताधिकार के सिदधोत-अायु, सम्पत्ति, शिक्षा, वम, नस्ल, 
्लिग, मावा, पद, जनाव दुखचरण, अयुमव, वयस्क, मताधिकार कै पृक्षर्मे 


८५) 


तक, वयस्क मताचिकार रे विरूढ तक, महिखा मताधिग्ार, महिला मवाधिकार 
कै पक्षमेत्तक, सनी भताधिकार के विपक्षम त्तक, निर्वाचन एव मतदानकी 
प्रणालि, प्रस्यक्ष एव छप्रप्यक्ष निर्वाचन--ग्रत्यक्ष निर्वाचन बै गुण, प्रप्यक्ष 
पिर्वाचन के दोष, धप्रत्यक्ष निर्वाचिन के गुण, भप्र्यक्ष निर्वाचन के दोप, बहुल 
एव गुरुतापणं मतदान प्रणाली, पक्ष एव विपक्ष मे तक, डाक द्वारा स॒ताधिकार 
क प्रयो, अतिवाय मतदान, सदेजनिक एव गुप्त मनदपएत, विधायद एव 
निर्घचिन क्षेत्र एक सदस्यीय ({्वाचिन क्षेत्र, एके सदस्यीय निर्वाचन कोत्र के गुण 
एवे अवगुण, बहुसदस्यीय निर्वाचन त्ेतर-गुण एवं दोष, अल्प सस्यको के प्रति 
निधित्व कौ प्रणाख्पा~-भ्रनुषाततिक प्रतिनिधिप्व, अनुपात्तिक प्रणाली के प्रकार 
एफठ सक्रमणीय पद्धति अथवा हैयर पद्धति, सूची अरणाो, अनुपाति 
प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण तथां दोष, सीमित मत भ्रणाती, सचित मत प्रणाली, 
पृथक तिर्वाचन प्रणारी, सुरक्षि्ठ स्थान युक्त निर्वाचन प्रणालो, उपनिर्वाचन, 


खदर्णं ्रतिनिचिप्ठ प्रणाली के लिए आवप्रपतर वाते । 340-576 


न (५1) 


श्मघ्याय 1 


राजनीति शास्त्र का विषय प्रवेश 


(णणवपदौामा {0 = एणाच्णा ऽलटाल्लो 


~ © ^+ +> € + ~ 


राजनीति शास्म फा विषय प्रव 

राजनीति हास्प्र की परिभाषा 

राजनीति भ्रौर राजनीति श्षास्त्र 

राजनीति दशन 

राजनीति शास्प्र का क्षेत्र 

राजनीति शास्त्र का स्वरूप (विज्चाने श्रयवा कला) 
राजनोति शास्र की प्रध्ययनें पद्धतियां 


राजनौति शास्र यद्रेजी शब्द पोलियिक्ल सास (एतातन नलणल्ट) का 
दी स्पा तर है 1 शब्द उत्पतति की दृष्टि से पोछिटिकस शब्द (९०11५०३) षौ उत्पत्ति यूनीनी 
मापा के शः पोलिप (एग) से हई हे । प्राचीन काल मेँ मनानि दछयोधे-घोदे नगर्यो 
कासगठत था अर्थात्‌ प्रपयेक नगर ही एर स्वतत्र राज्य होता या, जिते पोलिष (९५1) 
भरहाजातीषा) वहा उन नगर राज्यो सेसर्म्वा चत शो्न का बोध कनि वारी विद्या 
नगे पौतिदिवम कहते ये । धीरे-थोरे नगर-राज्यो (€ ३०१०७) वा स्यान राष्टोष-राज्यौ 
(पिपत 51965) ने ले चिया । शासन के दस विस्तृत स्वप का विवेचन वसने वरि 
इस शाके सम्बघमे उही वै अनुकरण में जेलिनेक, पिजधिक आदि भाक टेको 
मे "वोलिदिक्त' म्द का ही प्रयोग किया! परतु बाला-तरमे भय विदानो ने दसा 
नामकरण राजनोति विज्ञान {70111109} ऽधलाच्छ) विया है व्योति इसमे राज्य विपयक 
तएन का उ्यवस््थित्त च्प में अध्ययन किया जतादै। 


राजनीति सास्वरकी परिभाषा 
(एनीपा्तठप ० एनााप्तदद] इलल८९) 


राजगीनि शास्त वी विमिन विदानो ने विभित्त प्रनार से परिमाषा्ये दी है। 
श्राचाय चाएवथ -*यह्‌ वह ज्ञान है जो मनुष्यवती पृथ्वीके लाम मौर पालेन के 
उपयो पर विचार करे ४1 लाम भौर पालन शब्दके द्वारा चाणवपर ते मनुष्यो मे व्यवस्था 
सथा उनकी सामूहिक नति करने को बमिव्यक्त क्या हि 1 एसे मीर भी स्पष्ट करते ह्व 
लिला गया है, "दडनीति ही वह विया है, जिहके द्वारा उपलन्ध वस्तु का राभ हग है 
उन्ध वस्तुक रक्षाहोरी है, रक्ित्त पस्तुको वृद्धिव उन्नति होतीदै शेर सवित वस्तु 
का यथायोग्य स्थान पर्‌ विनियोग होतादहे1"1 
पाश्वास्य विद्धानो ने ह्रसौ परिमापा निम्नलिचित शदो मे व्यक्त फीट । 
च्लुशलो--““राजनीति वस्म उस विद्याकोक्टने ह जिमका सस्व राज्य के 
सायो नौर जौ यह्‌ समस्फाने का यत्न करती होक राज्य रे अधर भूत तत्वक्या है 
उनका आवश्यकं स्वल्प पयार, वह्‌ अपने को न विविध रूपो मे अभिव्यक्त करता दै 
गीर उसका विकास विसि ्रकारहोतादै 1" 2 व 
4 पध्वियालाभ पालने च यनि त्यथ शास्त्राणि पूर्वाचायौ 
प्ररनाविटानि प्रायद्वस्टानि सहत्यक निगमथ दास्त्रकृत्रप्र्‌॥+ 
अल ध लाभार्थल घ पिरभणौ रकित 
विववन बद्धम्य लभु प्रतिपानो च आचाय चाणक्य 
2 एनान पणत द सा कण २ इल९०९९ धयत्‌ 35 10 00 सता पल एषकलीन्य एर्व 
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ˆ , भेदिध--“"राजनीति शास्वमे, शक्ति कोसस्या के ख्प मे, राज्य के चमस्त 
सम्ब धो, उसके मूख, उधके मूतरूप (भूमि एव निवासी), उसके प्रयोजन, उसके नँतिक 
महत्व, उसकी आधिक समस्या], उसके अस्तित्व की अवस्थाय, उसके वित्तीय पहलू 
तथा उधकै उदेश्य भादि पद विचार किया जाता है 11 


डं सार्नर--""'राजनोति घास््र का प्रारम्मतया जत रज्यिकेसाथ हौताहै 12 


" पोल जेनिट--“राजनीति शास्र समाज यस्त वा वह्‌ माग है, निसम राज्ये 
अधिकारो तथा धासन के सिद्धातौ पर विचार करिया नाता है 1 


सीति--“"राजनीति शस्व धारन के तप्वा का अनुस्थान उती प्रकार करठा है जैत 
सम्पत्ति गस्य सम्पत्ति का, जोव शस्त्र जीवन का, वजगणित अकां का तथा ज्यामिति 
स्मान एष उचा का करता है । ५ 

गेरेल--“"यह राज्य कै शरुत, वठम।न तथा भविष्य कै राजनंतिक सगटन त्था 
राजनैतिक क्यों का, राननत्तिक सस्थामो तथा राजनत्तिक सिदढान्तो का भध्ययन है । 

डँ जफारिणा--““राजनीत्ति-लास्त्र व्यव्यित रूपमे उन भाघार भूत सिद्धाठोक्ा 
निषूपन करता ह जिनके अनुक्षार समष्टि रूपमे राज्य का सगन होना है भौर ्रमुसत्ता 
क रयोग किया जाला दै 16 


उपय क्न परिमापाो स स्पष्टहैकि राज्य का अध्ययन हो रोजनीति-शस्ति का 
विषय ट । शरण्तु गहराई से देखे तो इतके अन्तगत्त दौ तत्व श्राति ह । पहला, मनूष्य जिसके 
्रमावम राज्य के अस्तित्वषठी क्त्पनाही नही कर सक्ते । दपर, सरकार नो राज्य 
के चदूश्यौ शौ कायल्प प्रदानं करती है । प्रो लास्कीने इसी बति कौ स्पष्ट करते हुए 
लिखा हि, “राजनीति शास्य के अध्ययन का सम्बध सगठित राज्यो से सर्म्बघत सनुष्य 
जोवनस्ेहै ।'7 हसौ प्रकार हरमन हैलर ने मनुष्य फे महत्व प्र बल देते हृषु छ्लिाहै, 
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ष्राजनोत्न शास्यफे सवोमीण स्वल्प का नि्षारण उसको मनुष्य विपयक मौक्‌ 
मा-यताभं द्वास होता दहै १1 

प्राचीन एल मे प्रदक्िति नाम प्राचीन मारत म राजनीति-गास्य दे विविधमाम 
मिलते ह जरे--दड नीति, राजधर्मं शास्व, नीति शास्त्र, नव शास्त्र, अर्यश्चास्म भादि । 
प्माचाय चारक्य ने जिस राजनीति शास्त्र से सर्वात प्रामाणिक व महूतव पणग्रथकी 
स्वना की है उषका नाम “अयश्चास्य' है 1 उ-दोने दस दब्दये श्रमिप्राय को व्यक्त कसे 
हृए लिखा है, “नूप्यो को वृत्ति श्रथदरै अर्याद्‌ मनुष्य सहित श्रूमि को मयकहते । 
उस्र अय" (मनुष्यो से वी हृई भूमि) के लाम (स्थिति) ओौर पालन (उतति) काषाय 
खंपणस्त्र सथशस्त्र है +" 2 

भआधुनिक युग में राज्य सम्बधी क्रिपा-क्तापो के अध्ययन को राजनीति शाघ् 
(एणपत्व] 8५160०6) कठेते है 1 परन्तु कुष्ठ विद्वान इते राजनीति (९०111155) मौर द्र 
इसे राजनीति दशने (९०५०० ६1०5०) कदनं उपयुक्त समक्त ह । इती इष्टि 
कोण से प्रिदित होकर जैदिनिफ ने लिला है, “राजनीति शास्पके अतिरिक्त मनयको्मी 
दषा णास्वनदी है जिषको पारिमाविक दब्दोडे सही नामकरण कौ तनो मिक 
भ्रावप्पकताहो 13 अव्रहुमे इन मगोंकेमेदको मम सेना बाद्दिए्‌1 


राजनीति ग्रौर राजनीति शास्र 
(एणु1४0§ ६४५ ए०ापध८म 8९८०५०९) 


राजनीति शास्नको कुठ विद्वान रातनौति ही कना पसद करते ह 1 "सजनीति' 
(एणा)०७) शब्द का सव प्रथम प्रयोग राज्य विज्ञान के पिता अरस्तू ने अपनी पृष्तकका 
नाम सजनीति (णाप) देकर किया था 1 अरस्तू की पस्तक वा गाघार स्तम पूनान की 
मेगर~राज्प (ए०])8) ग्यवस्या थौ ) अत्त उने अपनो पुप्तके प्रतिपाद्य विषय कानाम्‌ 
राजनीति (ए०ा1155) देना उचित सममा । वाद के विद्वान पोर जेनेट, जेलिनेक, फ डरिक, 
पोलक आदि ने भौ इसको राजनीति (ए०]11०5) नाम ह दिया 1 अरस्तू के समय के गाद 
सेतर कीदृष्टिसे दमे मौर अधिक विकासो चुका था अनं फ़डरिक पोलक (१८५०८ 
मत एनान्यो जे इसको दो मागो में विमाजित किया--(1) सद्धान्विक रजनी 
(पपालगलाणन्‌ एगपर) मौर (2) व्यावहारिक राजनीति (८३०11031 ०1४५७) । 
सैद्धःठक राजनीति के अतगत राडय, शमन जादि से सम्बरियिनि मूनश्रूत सिदत्व एव 
सक्षण जते ह प्रान्‌ उनको उसत्ति, डति, उदेश्य मादि माति 1 जब कि व्यावहारिक 
राजनीति मे राज्य के काय तथा प्रष्ठासनिक समप्यार्ओो का मध्ययतन परिया जाता है बर्थाद्‌ 
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(९००४न्‌००३९6१9 ० {16 5०8 इ०१६००९ऽ ० ता ए 212) 

2 मदुम्याणा वरहारथ । मनुष्यवटी भिरि ॥ 


स्या पथिव्या लाभपाक्ननोपाय कास्त्रमय कुस्त्रभितति आचाय चाणक्य 
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सरकार के प्रार, शासन सचालन, -पायालय, विवि निमौण कौ प्रक्रिधा जादि क अध्ययन 
किया जाता है । जेलिनेक, रवि, आदि विद्धानोने भी दस वर्गीकरण को उपयुक्त माना है। 
फ़ डरिके पोखक ने राज्य विपयक विषय सामग्री को निम्न प्रकारसे वरश्िते प्रियाहै। 
फ़ेडरिक णोलकवा वर्गक्ररण * 


करस 





विषय सामप्रौ 


वर्गीकरण 








सैद्धातक राजनीति 


व्यावहारिक राजनीति 





1 | राज्य 


2 | सरक 3.3 








3 ] व्यवस्थापन 








राजनतिकर सगठन की उत्पत्ति 
(क) देतिहासिक 

(ष) ताक्रिक 

सविघान 

सरकारकेप्ररारो का वर्गीकरण 
राजनैतिक भपरुमत्ता 


सस्याभोके प्रकार 
प्रतिनिष्याटमक एष प्रशोष 
सरकार 

कायपालक् विमाग 

प्रतिरक्षा गोर्‌ व्धवस्या 
राजस्व भौर कर व्प्वध्व। 
राष्टरो की उत्ति 





स्वीकाराप्मक।ववि का चेत्र 
तथा उपदि परीमे 


व्यवस्यागनके उदक्य 
स्वीक्रारात्मक विधि का 
साप्रायस्वूप तया विभाजन 
(विधि तथा सामन्य याय 
सम्बध दशन) 

कानों की स्दीटति तथा 
उसके ठग, ध्यवस्या तथा प्रशा 
सन माधा एव प्रणाली । 
(व्यवस्थापन की याविक्ता) 


¢ ] व्यक्रितिख्पर मे | भय राज्यो तथा ग्यव्रिति-- 
राज्य तिद्धा-त | समूह्‌ के साय सम्ब ध अन्त 


क्य सम्बण्व 





सरकार के वर्तमान स्वर्प 
सघ तथा सघौय रज्य 
स्वाधौनता 

सरच्चित प्रदे तथादेण सै 
वाहर के प्रदेथिकसैत्र 


ववानिरु कानून ओर प्रणो 


सपदीय प्रगती 

म्निमडकीय एव सचिव तत्रीय 
उत्तरदापित्व 

प्रगाय सविधघन, सेना, 
नौमि, पुकि, मुदा बजट 
ओर ब्पापार 

राज्मीप गिय-्रग तथा हस्ता 
सेए निषेव 
न्यत्रस्धापन प्रक्रिया 

(सिद्धातो को व्यवस्यापन 
का ष्प्‌ दना) 

सपरदीय प्राप ठेलन 

विक्ञेष राज्योक्रा याय दशन 
स्पायाक्य श्रीर उप्तकी याति 
कता । 

-याय सम्बधी उदाहरणतया 
भ्यायाधिकार। 


कूटनीति, शाति, पथा युद्ध 
सम्मेलन, संधिया तथा सगरठन 
न्याय, व्यापार तथा सचार 
कीखततिके लिए क्यिग्ये 
अन्तरीय रमम्रौते 
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बु विद्वान सद्ग ततव राजनोति पे लिए राजनीति~यास्य धा राजनीति-विगान 
(ए०ा१८य्‌ इनला९८) तयो ग्प्राव रिक राजनीति के विए्‌ राजनीति (एग) घ 
का प्रयोग कग्ना उपयुक्त मममत 1 राजनीति वा अभिप्राय सरकार की व्यवस्या सम्बधी 
बातोसेदै। रीलोतया लीकाफ़ने राजनीतिका अग शातन स्लाके खूपमेल्यिारहै, 
राज्य के णस्थ्रीय यवा वज्ञानिक अध्ययन स 7दी । जमन विद्धान्‌ स्तुशलौ ने राजनीति 
भौर राजनीति शासने ज-तर मगो स्पष्ट ररते हए निमा, राजनीति वितान षौ 
अपेक्षा कला अधिक है, यहु सज्यकौ प्रयोगाप्मरे वातौ कौ जर अधिक ध्यानदेतीर 
जब राजनीति शास्त्र राज्य वे मूल [धासो उपरी वाम्तचिकं प्रति, उशवे विरभिघ्र 
स्वरूपो तथा विक्राससे सर्म्ग्रापत होना 1“ प्रो पिलक्रादस्टन द्सयको स्पष्ट कसते 
हए इम प्रकार लिषवारै, ^माधुनिक प्रयोध के कार्म राजनीति गाए नया अभिप्राय 
हौ गया, अत हमारे विज्ञानने नामके स्पम यहवकारहो गयाहै।" 2 राजनीति 
स अभिप्राय सरकार कीदैनिक समस्यानां से्हनकि राज्य वै सद्धोन्तिक यध्ययनसे। 
अतत राज्य वौ उत्पत्ति विक्रास, प्रन, उदू श्य मादि के व्यवस्थित अध्ययन कौ राजनीति 
क भयेक्षा राजनीति-शास्तर कहना ही भधिक उपयुक्त है । 
राजनीति दशन । 
(0८ एणा०गृ0र) 


कुठ विद्राय्‌ राज्य विषय अध्ययन को राजनीत्तिददान का नाम देना चाहते 
है ॥ उत्कः अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य दे आवार धून सिद्धान्पो जसे राज्य की उत्यत्ति, 
कृति उदेश्य, विकास आदि का अध्ययन दै) इस प्रकार यह्‌ राञ्य के वास्तविक काय 
वल्ाप र्यात्‌ न्यव्रहारक पक्ष कौ श्रपेना सैदाणितिकि पक्षतकही सोमितहोजातादै 
सिजविक ने लिखा >, * राजनीति का सम्बन्वे मुध्यत कुछ मनोवन्नानिक भावारोपर 
पारस्परिव सम्बधो की उस व्यवस्था के निर्माण करनेखे है, जो सम्य मनुष्या द्वारा निमित 
समाज म्‌ धसक वया शासित व्य्तियो तथा उनम बस मे स्यादित होनी चाहि्‌ । 3 
दस भ्रवार राजन -न्शनके अ तमत राज्य न्पियक अध्ययनका स।रारर्ढातक पक्ष 
भआजात्ताहै। परह फ़ेडरिक पोलव द्वारा विमाजित व्यावहारिव पक्ष जिसे मी रज्य 
दिपयक ठध्ययन काञ्जग मानते है इससे दूटं जाता है । अर्थाद्‌ इक श्च गत राजनीतिक 
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सस्यार्यो के लाघारभूत सिद्धातो दे अध्ययन वे साय-एाय उनके पेतिहान्तिक पिका 
शासन मे सगठ्न तथा क्यो, सामक तथा शानितो दै सम्वधोका भी मध्यत कथि 
जाता! नेवल लि £, *"ाज्य वितान का सम्बध राज्य कौ उप्पत्ति मौर विकास, 
राजनीतिक विचार धाराप्नो मौर आदर्णो के फेनिहाक्षिक विवेचन, र।उ्प की लाघार भूत 
्रषततिं षै विवैयन, उसे सगठन तया म-यान्य राग्यों से उगके सम्ब््योसे होतादहै।1' 
श्रते हनदीनो कैथतर कमै स्पष्ट वरते हए र्या ३, “राजनीतिक दशन का 
। छभिप्राय राजनीत्तिक शास्य मे सम्ब्रिधत सामग्री के मूर सिद्धातो तथा जसी सावस्यक्‌ 
विशेषताभो का मध्यमन करना होतार । वह परवल सैदढानतक यातो मौर नियमोप्तेही 
म्रद होता है इन ठिदधान्ती को पदी विहि परिस्वित्तियोमे पिस प्रकार प्रयोग किया 
आय, यट वातं रौगनीततिक दशन भेत्तेव से बाहर लेती है, पर-तु राजनीति कस्म 
हिम उन त्रिदा-तों कै प्रयोगात्मफ तया क्रिधात्मकदोनांही ष्मोका अध्ययन करतेह। 
राजनीति शष्ठ इम बातत पर प्रकाश इालतारैकिराज्य क॑षाहोना चाहिए जवकि 
राजनीति दशनं केवल यह वतलातादै विराज्य प्रसादै १५2 निलक्रादइस्टने ठीक 
ही चवा दह, ^"राजनीनि दशन एक दृष्टि घे राजनीतिं शास्र का पूर्वगामी है क्योकि 
राजनीति-दश्शन की मौलिक मा-यत्तञौ रर ही राजनीति-शास््र भ्रापारिवरहै! सायहौ 
'पजनोति ददन को भी स्वय बहून सीदेस्नो सामग्री काप्रणोा करनापडता हैजोरते 
राजनीति शास्वसे प्राप्त होती दह ।,3 भगम, इन दोनों मे घनिष्ट सम्बध होते हुए मी 
दोनौ एव नही हो सक्ते ह। इसमे अतिरि "राजनि शस्व, शव्द मे राजनीति ददान 
५ अपेता अधिक व्पापकतां भौर सुनिरचितता है इसे विषय के व्यवस्थित भअध्पपन 
गामी वोषहोत्ता हैन रारय-विषयक् सामभ्रो कैः अध्ययन कौ राजनीति विज्ञानया 
राजतीति धास्र (एण्‌11108] §०6ा०6) कटना अधिक उपयुक्त दै । 


~~ --- 


॥। 
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राजनीति लास्वकाक्ेत्र 
(ऽ५०४८ ग ए गतता इनलात्€) 
राजनीत्ति णास्य कात्र स्यत व्यापक दहै) विभिन विदानो तेमिच् मिघ्र 
शब्दोरभे इतके देव वो व्यक्त कियाहै। रटे मे ईपके चेत को स्पष्टं करतै हए तिमा 
 "पितिह्तस्कि देच मे राजनीति एास्त्र राज्य की उप्पत्ति, सजनहिष सस्था्मों कै विकास 
तथा छतत मै सिद्धातो का अध्ययनवक्रतारै। वतमान षा उध्ययन करम 
यह ठेनमान राजत्तिकं सस्यामो तधा विचार धारामो वा वणने, उनकी तुलना तथा 
यर्गकरिरण करने का प्रयत्न करा है 1 परिदतन शीर परिरियत्तियो ठेथा निकृ मानदो 
के बाघार प्रर राजनैतिक सव्याश्नो तया च्रिया-वरूपो को अधिव उश्नत बनाने के उदेश्य 
हे राजनीति शास्म भदिप्य कौ मोर दृष्टिपात वरते हृए यह मी विचार प्ररताहैकि 
आस्श्च राज्य वप्ता होना चाटिए 1" 1 गेटेल के अनुसर राजसीत्ति भास्व राज्य कफे पत 
मान, पेतिहासिकं व श्रादश स्वरुप का अध्ययन करता है 1 
ष्ु शली ने लिखा है, “राजनीति णासन का सम्बध राज्ये घ्राचासोंठे दै भौर 
वह्‌ उसी आवेष्यय प्रवृति, सवे विदिय र्पो, उसकी भ्रमिष्यति तथा उसफे विकासवा 
अध्ययन कंरतारहै1)"2 गनिरने निखा है, “परिवार, जाति, राष्ट तया समी वेयकत्तिकि 
सस्थाठो एव समूहो से मिक्त राज्य ही, जौ जपने विविघ पहलुमो तथा सम्ब पोमे व्यक्त 
होता है, राज्ये दिनानका विषयदहै। सहीषूपमे, राज्य विज्ञान काञआरम्मण्व््ठ 
राज्यवे साथी होता है।*”3 सललेपमे, विभिन्न विदानो हारा व्यक्त राजनीति श 
कै क्षे का निम्न लिचित्‌ दस्पमे गघ्ययनकरसक्तेरहै1 
प्रोडारिक परुष (११९०१९८ एना०८) न राजनीति दास्वकेक्षे् को दो माग 
मे विभक्तं फिया है--(1) सैरदधा तक राजनीति मौर (2) श्यावहारिक राजनोति । 
सर्धा त्क राज्नीत्तिमे राग्यकेभूरठ्प्व, स्दधित भोर आद प्र विचार किय 
जाता है मौर व्यावहारिक रोजनीत्तिमे उन सपायो शौर साधनो प्र विचार विया जाह 
है जिनवे दारा राज्य थपनी सत्ताको अभि यत्त श्रथ्वा प्रयुतं करता है। इ पकः 
प्यावष्टारिव राजनीति वा सम्ब घ राज्य वै व्यावहारिक पक्षसेहै। 
जेसीनिक (उना०८ाध) ने मी राजनोति शस्त्रवो दो भागोमे विमवतग्यिा है 
संरद्दा तिक (वत्नलप्यत्ा) भोर व्यावहारिक (72011091) ॥ 
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भरे (त) > राजनीति दाप्य को तीन भार्यो में विमक्त स्यि है-- 
(1) एतिहासिक (2) संदान्तिक, भौर (3) व्यावहारिक । 
पतिहासिक मागर मे राजनीतिक समर्टनो का विकासात्मक्‌ अध्ययन किया जाता है। 
संद्दाम्तिकं भागमे राज्य के सा तक्‌ प्त का खध्ययन विया जता है । ध्यावहारिकि माग 
मे विभिन शासन पतिर्यो का अध्ययनं ला जाता दै । 
य्नेर (0पणलः) ने राजनीत्ति शास्यो ठीन भार्गो मे विमक्त किया दहै। 
(1) राज्य क्ी रहति तथा उतत्ति को अनुमधान, 
(2) राजनीतिक सस्यागमो के स्वष्प, पतिहास तथा उनके विभिष्न र्पो की 
गवेषणा, 
{3) हनदोनाो वे माघार परर राजनीतिक विकास कै नियमो षा यथापम्मव 
निर्धारण । 

विचोदो (\णारण्डाष५) ने राजनीति शास को दीन मागो मे विमवत किया है-- 
परज्य, घासने धरौर कानून 1 

स्विजविषफ (81089101) फे बनुखार राजनीति-शास्य को दो मामो मे बाट सक्ते । 

(0) राज्ये सगठ्न से सम्बध रखने वाता, भौर 

(2) राज्य के कायो से सम्बध्य रखने वाला! 

इसते स्पष्ट दकि बुं विद्वान राज्य के अध्ययन को राजनीति शास्म मानते ह 
नौर वे उमे सरकार के अध्ययन को सम्मित नहीं कते ह! द्घरी मोर कुठ विद्वान 
सरकार कै यध्ययन को राजनीति शास्त्र मानते हं मौर उसमे राज्य के द्रध्ययन को सम्मिलित 
नीं क्रते & वर्योकि उनके मतानु्ार राज्य तो निर्जीवि है, उस निर्जवि की सतीव चालक 
तो सरकारही है) पथिका विद्वान इक प्रठगत राज्य गौर सरकार दोनो ते सम्ब्ित 
अध्ययन को तेते है । पर-तु वाप्तविक्ठा यह है कि इसतपै स-तगत (४) मानव, निसके 
यिना राञ्य यी वृत्पना करना अहम्मव है, (0) राज्य भौर (1) सरकार इन तीर्नोंसे 

` सम्वोधित अध्ययन इस दास्नकेक्षे्रमे माजाताहै। 

(1) भानव सम्द-धी सध्ययन--जनीति शास्य मनुष्य फे राजनीति सम्बधी 
कायक्लाणो का मध्ययनदहै! नागरिक केयोग ते राज्य फा निम होताहै। इतना ही 
मेही मपित मानव दित के छिष्‌ रज्य का गठन किया जाता है। राज्य मनुष्यके हितों 
र््षाक्तरता ह} बदेमे राज्यम निवास करने वाके मनुष्यो पर कर्तव्य पालन का भार 
भत्ता रै जिनका रज्य पातन करवाता है} इस प्रकार राजनीति शास्वभे राज्य द्रा 
भनाने फ गये भपिक्ार कतव्य पारस्परिक सम्ब-घो रे नियत्रक तिद्धातो बा अध्ययन 

। क्षिया जातादहै) 
} (2) राज्य फा जघ्ययन~- राजनीति दास््र सामाजिक विज्ञान का वंह विशिष्ट 
† अगदो राज्य से सर्म्बाषत दै । मत इसके तमेत राज्य कृ सर्दागोण भौर सवङ्ाल्लिव 


$ श्ष्यमन तिया जाताहै। इसके मतगेत राज्य के वतमान, मतीत मौर भावो स्वरूपता 
कध्ययन कयि जत्रा दै । ध 


(फ) राज्य रे यमास्वश्प फा पिवेव- अरश्युनेसिगा है, ५राज्यं की इत्ति 
जीय न <वश्ययता्यो बे चारण षट परततु च्च्य जीयनवैन्षदी 
उसका अस्तित्व चलाभ्रा रहाषट)" यनमा कालम मति याति राज्य एव वितिष्ट 
स्वक्य प्रात कर परुषा लापुनिय युगम राउ्यरर्ेपरि सोर सर्वोणृष्ट मानव- समुद 
है भेनुप्य मे धिष, दिक सामानि, सािषतिय यादि यय समुदाय राज्ये 
भअधोतदै। ये समौ समदाय उसे द्वारा नियप्रित है । फी मानय एत भयगक्ति 
महाहै भो प्रे प्रस्प्ठा पर शपे 1 घ्ना ही न्ह, दतमान युगम राग्यके 
धिना लच्ा मानव-जीयनमभी रम्म्य नदीटै।! अत द्ये धतगत त क्त श्चा 
अध्ययन पियाजाता दकि वतमान समयमे राज्य पी सस्या का वेया स्वल्प र, तके 
पपा प्रयोजन एय ददेष्यहै भोर पौतपौतमो याते इसमे भाय फे मतगत याही 
ह? मघुनिक युगम राज्य वैमेदय प्ररो षरा वणते, उसे सणठन एव व्यवस्य 
स्वष्प, णासन सत्ता पै भाघार एय एरक मौर एासिततो वे पारस्परिफे सम्बर्घो षा वणते 
क्रिया जाता है । साय टौ उदप्य पूतिपै टिषएप्रुक्त सा्धोंका वणन भौ धर्मे पाया 
जातादै। हस प्रकार द्एपे श्रत्तगत राञ्य पै यत्तमान प्प का अध्ययन बरिया जा 
है जिस मेदेत परे पदों मे दणनात्मव राजनोत्नि विनान पह रवतते है 1 
(त) राज्य पै एेतिहास्िप स्वप धा व्ियेचन-- समे मप्तगतं राप्य क देवि 
सिक स्वल्प का विवेचन पिया जातादे धर्थाद्‌ राज्य गरौ उपपत्ति पते हहुभोर र 
उसका विरस भिर्तर कसे हमा बुयोपि राज्य षा जौ श्वल्प गाज हमारे समदा है कणा 
प्रारम्भे नहीया। प्रारम्भमे दस्मा फ़ाय पुलोंद्य ही सीतित धा। फिर वणा 
विस्तार जातिया वबीले (४९) तक यदा \ जवये कवीले (7005) निशित भूषडः 
पर वस गयेतो जनपदों (गभ्‌ इछ) मर नाम रे पुरारे जाने लये । ग्रीक | 
जेन पदौ कौ नगर-रग्य (9 51०८5) कहा जाताया फिर होने मिक #॥ 
का निर्माण भारस्य कर दिया ) ग्री मे "देयिनियन सोस' मौर शकय री सप राजौ 
केही उदाहरण ह 1 मारत मे '्वज्जिसध' भौर ज-घकवृष्णि सघ” परस्पर सादित नरम 
राज्योवेसयदहीये। याद मनय शौर पराजयके आधार पर साघ्नाज्यो पौ स्प 
हृ । महाजन पदो ने अपने पडोष्ठो रायो को हकर प्ाञ्नाण्यो की स्थापना की 
आवागमन क विकषित साधनो के जमाव मे वटे सान्नाज्यों का एक स्यान से क्षा चत 
पाना श्रसम्मव या। अत मध्यवाल मे सामर्त पदति (८९०६४] 5851९) षौ भवना 
सया इसवे अनुसार एत सख्राट के अवीन बहुत घे दयोटे-छोटे सामत बीर राजा हीते 
जो अपने अपने क्त्र भे स्वतत्र ये । सत्रह्वी अटादरवी सदियो मे सम्प्लव ष 
{5णववणषटण) राज्यो का विक्स हमा जिनबे प्रमुख उदाहरण प्ट ्रिेन, टली, 
आदिह। इक्े सष्टहै कि राज्य कामी विकास हृमाहै मौर विमिन समय मे उर 
सिघ्-मित स्वरूप रह्‌! है 1 
इसके गतिरिक्त राण्य दावित सम्बधी विचारो मे मौ परिवतन होता र्हा 


एक समय या जव राजाको ईएवर का प्रतिनिधि मानते थे गौर उसकी मभ्य ईसवर प 
आनाघ्नो के सदश मानी जाती यी पारीन मारतीय शस्त्रो भी राजाकोदद्र मि 
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{रण आदि देवताभो का अञ्च मानां गया है । परशवु इस विचार घारा मे परिवतेन बाया 
भौर माज प्रमुसत्ता किसी एव व्यक्ति, वम जयवाश्रणीम न मानकर जनसाघारणमे 
मानौ जातो ह जिसका प्रयोग उनके प्रहिनिधियो द्वारा किया जतत है । इत प्रकार राज 
नोति श्यास्त्रम समय समय पर मनुष्य के राजनैत्तिक विचारो के विकास वराज्यके 
स्वह्प मे श्राने वाते परिवतन्‌ का एतिहासिक विवेचन विया जाता हं । 


(ग) राज्य के भावौ स्वल्प फा विवेचन--मानव विकासोप्मुल प्राणी ह्‌, भत 
राज्य लिप्त क्रमिक विकास के बाद बान इव अवस्था मे ष्टैवाहञ्छेही मातम गौर 
सर्वोच्च स्पनही मानाजा सकता ह) फलस्वरूप घ्ाज मी जनेक वाद भौर सिद्धात्‌ 
विकरितिहो र्द्‌हैजोर।उप ऊ स्वरूप, कायक्षेत्र अौर उट्‌ष्यके सम्दश्य मे नये विचर 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत कररह्‌ टै। सक्षेप मे, हम निम्नलिखित विचारधाराओंको ठे 
सकते है । 

) समाज वाद--समाज वाद सिद्धा के स्मय मदुष्य के अथक जीवन पर्‌ 
राज्य का पूण नियर चाहते है \ 


(ध) बहूं समुदाय वाद--बहु समुदायदादौ राज्य कै मनुष्य केञय समुदाय 
(घाप्निक, साष्टतिक, आर्थिक भादि) की अपेक्षा लिक नही समभना चाहते हँ मर्थाद्‌ वे 
राज्य कौ मी अध्य समुदायो कौ समकक्ष स ले खान चारे रै । 


॥ 

(01) भरानकताच(रो -इस सिद्र(त के अनुवार रज्य की सत्ता ही मना्वर्यक्र 
समो गह है। वेमे समाजकी कल्पना करते है जिसने राज्य नामक सध्या की माव 
व्यक्ता हीनो) 

षस प्रकारसे विकतित होने वाली विचारवाराभो का मावो मानवे सगटनो 
पर वडा परमाव पठतां हं । काकमाक्छ कौ समाजवादी विचारधारा शूप, चीन आदि 
अनेक देनो मे क्रियात्मक रूप प्राप्त कर चुकी है) इन देशोकफे राज्यों का स्वरूप, उद्य 
एव कायते ष्य देशो कै राज्यों के स्वरूप, उद्य एव कयक्षेद्र से यहूत चिन्त है । अतः 
राजनाति शास्त्रम रोज्यव सरकारे मावी स्वर्यं का मी विवेचन किय। जाता ३। 


षस प्रकार राजनीति शास्वमें रोञ्य के अनीत, वतमान भौर मावौ स्वह्पका 
अध्ययन क्रिया जाता दै । इसके जसगत रज्य के सम्बमे ेतिदाश्िक दृष्टि से बनुघ- 
धान, वतमान का विश्लेपणात्मक श्रष्ययन मौर उसके आदं भावौ स्वल्प को कत्पना 
कौ जातीदै। 

“ ~ (3) सरकार फा प्रध्ययन-सरकार राज्य ढे स्वरूप, उदेश्य भौरकायक्षेषकी 
क्रिपरोत्मङ श्रमिन्पर्विन है । राजप शरीर हैतो यह्‌ उसकाप्राणह। अत॒ जव तक हमः 
सरक्रार षा अध्ययन नही कसते है राज्य का मध्ययन भद्रण दै । एक समय मेंराजाही 
सोरे कप करताथा 1 वहु अदे ही उष राज्यकी वरकार होती थौ) चसके घाद दर 

रियो की बारी श्राई जि-दोनि राजाके साथ मिलङर पासन मे दाय केटाना प्रारम्भ 
क्रिया । वर्तमान युग्मे प्रजानाति राज्यो मे बनता वे प्रतिनिधियौ दारा सर्कार का 
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निर्माण होता ह गो व्यवल्यापिका+ फायेंपालिका एव -यायपाछिका सादि विभिन यर्गोके 
रूपमे काय करते ह । प्रतु पार्विस्तान तथा कर्दयय राज्यो मे आज मी रज घत्ताश्षवित 
के आधार पर सनिक अविकारियोमे निहित है। इस प्रकार राजनीति णस्व्रमे सरकाररे 
संगठन, प्रकार व उसके भगो का समध्ययन किया जात्तौ है । 
अत मे राजनीति शस्वरकेक्षेत्रके सम्वधप्रो केयरती (एत) के विचार 
उद्धृत बर सक्ते है । उहोने लिखा रै, “श्वे (गजनीति शास्य) के अतमत राग्योके 
सगठन एद कायो का तथा राजनैतिक सगलठ्न के माधार पर निहित सिदढा्तो एव यादो 
का अध्यपन मा जाताहै 1 वह्‌ राजनत्तिकं शवित तथा व्यक्तिगत स्वत-व्रताके सम-वयकी 
समस्पाओ, मनूष्य के भापस के सम्बघो, जिनपर की राज्य नियत्रण रखता है तथा 
मनुष्यों फे राज्य से सम्बघो का विवेचन करता दै । वह्‌ राज्य की पिमिन्न काय सस्याय 
नीच शपङीय शक्ति के विभाजनं तथा अतर्रिय जीवन का मौ अध्ययन करताह्‌।" 
श्रनेक राजनीति शास्त्र (16 २०1101०4] 8०९१०९७१ 
राञप्र बहून पेचीदा सगढनहं जो विविधस्पोमे प्रकट होता ह मौर जिसका 
अप्यत विभिव दृष्टिकोगो से सिया जाति ह । अतत इसते सम्ब ध रतने वाला कदं एक 
विज्ञान नह्य ह । अपितु विज्ञानो का समूह्‌ ह 1 उदाहरणाय राज्य कर वसूल करता गोर 
उसको ्ावजनिक दित मे व्यय करता ह । राज्यके दस प्रकारे के मधय व्यय के अध्ययनके 
लिए एक पृथक विज्ञान ह जिते सार्वजनिक बाय-उयय (एपणा० 5108706) कहते ई। 
राञ्यकेसगठव का माधार कातूनहूं । राज्ये इष कातृनीस्वरूपवै अध्यन का भी 
पृथक विज्ञान ह जिद विवि शास्त्र (उप्ण$ 7006106) कहते ह । राज्य एक्‌ स्वतव्र 
्रमुसतता-मम्मन्न सग्रह तथापि उति म तर्सष्नीय क्षेमे जपनी प्रुसत्ता को बताये र्ते हए 
मीय राज्यो के षाध व्यवहार मे निश्चित नियमो का बनुप्तरण करना पडता है। षस 
बात का जिप विज्ञानम प्रघ्ययन किया जाता ह उपे यतर्सष्रौय विधि (णया 
1.8५) कहते ह । अत आधुनिक युग मे राज्य के प्रसेक पटू से सम्बर्धित विवेचन एक 
स्वत त्र व पृथक विज्ञानकेस्पमे विक्सितहो गयाहै। इनका भी प्रतिपाद्य विषय राज्य 
हौ है अत रजनीति शास्म एक न होकर मनेक हं अर्थात्‌ वह्‌ अनेक विज्ञानो का समूद है। 
दसि से जिनने राज्पके रूप्र्हउतने ही राज्य विक्ञानदै। 
इसे बात को स्वीकार नही करने वलि विद्वानो का मत्तहै कि राज्य मानव-समुदायं 
क! विशिष्ट भोर विशाल समुदाय हँ जत उस्र पर विभिस्न दृष्टिकोर्णो से विचार होना 
स्वामाविर् है रौर इख प्रकार का पिचार करने वत्ति एही फोटि के सामाजिक विन्नान ह 
स्वत- राज्य-विनान नही ! स्मिय ने लिखा है, “राज्य के विविध सम्बघोके विमागन्रिये 
जा सकते हु ओौर उन पर विचार सिया जा सकता हु, परतु वे सम्बध इतने धनिष्ट है बौर 
उनके प्रयोजन भी दतते भिरते--जुलते ई कि उ दे हम विभिन विनानो का रूप नहींदे 
सकते 1" राजनोति शास्त्र मे ही राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप सगठन, प्रयोजन, उष्य ादि 
पर विशद्‌ स्पे विचार निगाद्तादहैजो खज्यतकहो सीमित है। पस्तु अय जनैक 
|स उदाहरणाय राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजकीय आय-्परप शास्त्र, सावजनिक्र कान 
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कूुटनोति विधि णास आदि विज्ञान मो सज्य से सरम्बान्यन दै भौर राज्य वे फिसो विशिष्ट 

पहुसू का भिवेचन करते ह अत इण्ट मौ व्यापक मथ मे राजनीति शास्र संममन। अनुपयुक्त 
नही है । फिर मी राजनि सास्वहो एक देका विज्ञान टै जिसका भरत्ति्ाद्य चिपय पवत 
राज्य है 1 मनर भौर जेलिनेक दसी वात के घमथक द| 


राजनीति शास्य का स्वरूप 
(दिधपाल ० 20111102} 86०८6 ) 


अरस्तु राजनोति शस्थ्र का जनक माना जातः हे, उसे राजनीति फो पूण विज्ञान 
भानां है) इसके अतिरि वोदा (9०670), प्रदत्त (879०६) स्िजविक {8140ग/0) 
द्म (०४७०७), माष्ेस्वपरू (1०४८७प४९) बतु शली (छाप) आदि मी इसे विज्ञान 
मानते के समयक्‌ है । परन्तु राजनीति शाल को वजञानिर स्वरूप प्रदान परमे मे समो 
विदन का मतैक्यनदीदै। कुछ विद्धानेने इते वनाति स्वल्प देते मे अपति प्रकट की 
है जिनमें फ्रौतीपो विदि क्ट (2००12), मदर ड (11211104), चकर (8५०८९) मादि 
प्रहि । वृक के मउानुप(र राननीहि शास्र ङा विज्ञात होनातो दूर रहा उपे कलमो 
ममौ सङमे अनु नेत कता मानना चाहिए । उने कद्‌। है, “ञान की वतेमान अस्या मे 
राजनीति विज्ञानतोदहैदही नही मौरदहैनीतो करभोमे सवतत पिडा हुजा है।*1 
मैदलड कौ राजनीति के साथ विज्ञान णन्द देखकर आपत्ति ही नही होती है भवितु मप्यनन 
बेदहोगाहै। उक्ते लिलाहै, "नवम राजगीति विन्नान कै परजा प्रन को देलता ह 
तो पै प्रश्मोकेकिषए्‌ दी वरद्‌ शोषकके चिर वेद होता दै 1/2 कष्टे दषो निम्नकारणो 
से विनालं नदी मानता है) इमकी पद्वतिषो, सिद्धा नीं एव तिणयौं के विषय मेँ कीर 
समा उ पवनहीदै, (प) द्रा काह लिर् रपा क्मदद विकाम नदी दै, (4) इषे 
उन त्स्वो का भमाव है जिनके द्वारा मविष्यवाणी की जा सके ।“3 
सवप्रधम राजनीति शास्तरक्ो विज्ञन नही मानने के सम्ब-धमे प्रप्तुत कयि गये 
तको का अध्यन करन। अधिक उपयुक्तहै जो इस प्रकारह। 
सव माय सिद्धातो का ध्रसाव-राजनोति हास्त मे सवमाय सिद्धातो क्रा 
नितात भमव है । कुष विदान लोत्तत्र को मनुष्य के लिपि दिकर सममत है। उने 
अनुकार यह्‌ समाजके समी व्यदित्तयो को समान अधिकार व स्वतत्रता भदान करने वाली 
ग्पव्याहैतौ कुव इते अधिकार सममने ह उनके अनुसार यह्‌ व्यवस्था वास्तव मे गरीर्वो 
को मधिकं गरीब भौर घनवानौ को मधिकं घनवान बनाने वाली ह । इसी प्रकार प्रजाते 
मे मी कुट्‌ भष्यक्ञारमक (एप्व्डतनरणधदय) सरकार को उपयुक्त साननेरहठौषुष्ठ उसे अनर 
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प्थक्त। द्ध विदान दोसो वानो संतर का सभयेन कते तो पुष्टये राउ्य पौ प्राति 
में स्कवदे मानतेहैं 1 आदेत्रागी स्िदानपेस्रमयग् पक्ति गो रज्य के तिर पाने 
तथा उन पर राज्यदा निरवुशच मधिकार रममते ह जर्वाक्रि व्यक्तिवादो पिद्धातके 
समयक रज्य क व्यक्ति बे लि्‌ समग्ने! ये यग्पङे व्यक्ति पर निरपुश भ्रविकार 
का समयन नही करके राउप वो व्यक्ति पे दित सावन मे लिए मानते । प विद्धत्रु र 
की उनतिवे सिए एव र्रीयता सवश्रेष्ठ मानते तोपुद्धविद्रान एक्‌ राण्यर्म जनकं 
राष्टीयताभा क सम्मिलित होना अधिक उत्तम सभमने ह । दमे साष्ट है कि राजनीति दाप्य 
मे कोर्रा निपमनहीहैजो स्वमा हो । गयत, रमावन शास्य, मौतिक्र शास्र भ्नादि 
विनानोंमे दस प्रकारके निमय जो सवमायटह 1 यणितकानियमटै श्दौयौरदोचार 
हेति, रसायन णास्प्र वा नियम हैष्दो अश हाह्डोजन मौर एकं भश आक्सोजन पमिरने 
से पानी यन जाता है" मौतिक शास्म वानिमयरै वि थ्वी मे गुष्लवाक्पण एक्ति है", यह 
नियम सवमा-य है राजनोति शास्त्रम हम एते नियमो मौर सिद्धा तों फा प्रतिपादन नही फर 
सकत ह जो मवमायदहो मत कुष्ठ विद्रानो के मतानुमार यह्‌ विज्ञान नही है1 
(2) क्रयं कारण मे सभ्यण्प नहो - मौतिक विनानोके द्वारा प्रतिवाद विषयमे 
काय पारणमे सप्यधपाया जाताहै। पानी कोमर्म करने पर भाप ओर प्रत्यधिक 
शीलता प्रदानं करने पर श्रफका रप धारणा करेगा दत नियममे अपयाद नहींहै। 
परन्तु सजनतिक क्षेम जौ घटना्ये घटित होती ह वे म्यत जटिल कारणों पर 
आधारित है क्योकि राज्य का प्रतिपाद्य विपय मनुष्यहै जो जड भौर अचेतन वस्तुत 
भिक्त जीवित, जागृत मौर चेतन दहै तया अपनी इच्छा रएक्तिसे दासितहै) घत किषी 
घटना विशेष कफे लिएु एक कारण को निर्धारित करनी बसम्भवदह 1 फ़ की राण्य 
क्रारिति दाशनिको कै नये चिचासोंका अववा राज्य को कुच्यवस्था का परिणाम थी इस 
घात को स्पष्ट करना कठिन है 1 इमी तरह एक-से कारणो मे एकमे परिणाम निक्तते ह 
यह्‌ कहना मी कठिन है 1 शामने दारा अत्याचार करने पर एक देश की जनता स्न कर 
सकती दै जबक्नि दूसरे देश की जनता विद्रोह कर देती है । धसी प्रकार शासने द्वारा बनि 
किसी कातरूनके वारेमे यह मो सम्मवटै किं उते जनता पुणतया मनज्ञे भथव। उसके 
विरुद्ध विद्रोह करदे! कह्ने वा तात्पय यहु है कि मनुष्य विचारशील प्रोणीहै। बहं 
तत्काठीन परिस्थित्तियौ को दष्टिकोणमे रखते हुए विचार करत! है । इपीलिए्‌ उसके 
भ्यवह्‌।र मे पररिवतन होता रहता है । इन कारणो कायकारण का सम्ब घ मर्याद, 
कपे कारणो से एके परिणाम निकलने की जो निरदिचततां श्रय भौतिक विक्ञानोमे 
पा जाती है वह्‌ राजनीति दास्नेमे सम्मव नही है, मत कु विद्वानों के मतानुश्ार इरे 
विक्ञान नही कहा जना चाहिय 1 
(8) परीक्षण चसरम्भव--राजनीति शस्त का प्रतिपाद्य विषय मनूष्य के राजनीति 
विषयक क्रिया-कलाप है जो इतने विस्तृत, जटिक, जनिरिचत ओर अनियक्वि है किउनम 
परीक्षण सम्भवं नही होता ह । मौनिक विनानो से सम्बीघित विपो क्य, स्वरूप निश्वित 
रता ट उनमे किसी प्रतार का प्रिवतन नदीनः ह । पृथ्वीक्यै गुदवा्चणशक्तिकी 
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जानकारी कै लिण विसीमीच्स्तू को उपर फेंकने पर नवे आति देखनर जान सक्ठहै। 
दसो प्रकार रसायन शास्त्रैः प्रतिपाद्य विषयो षा रव््प मी स्पष्ट, निचित व नियमित 
हैत लोहा, ग वक धादि पर परीक्षण करके उनके गुण, स्वसूप्‌, प्रमाव आटि वाश्ोन 
प्राप्त कर सक्ते ह । परत्‌ राजनीति शास्मके हारा प्रतिपाद्य विपय हते शस्पष्, जाटल 
अनियमित एव विस्तृत हँ फि उनम परीक्षण सम्भव नही ह । एक टेश मे छोकेत्र रासन 
प्रणाली सफर र्ती ह तो दूखरे मे श्रसपल सिद्ध होती हं । उदाहरणाय मारत मे प्रजातत्र 
फी व्यवस्था चल रही है परन्तु पाकिस्तान में वह सफल नही हो प्रद हं । वण्स्कं मताविकार 
दवाय एकं राज्य मे सुदृढ भौर शक्तिशाली शासन की स्थापनादहो जातीहतो दूर देणमे 
इसी कारण एसे शासन कौ स्थापनाहो जातीहंजी अक्मण्य भ्रथवा श्रष्होता हं इससे 
स्पष्टहं कि राजनीति णस्तरमे मौतिक णास की माति परीक्षण सम्मव नही । इसके 
कारणम ञार एच एस क्रोसमेनके दव्योमे श्सप्रवार व्यक्त कर सक्ते रै, “अपि 
जवनं के उस भागक्ो जिसे राजनीति कहाजाताह ्रथवा सगटनके उसभ्रगकोजिति 
राज्य फट्‌। जाता हँ, मनुष्य समाज के पेचीदे हांचे से अलग करके संमभने की याणानही 
पर सवते 1" इस तरह भय विज्ञानोकी माति स्समे परीक्षण सम्मवनहीहोनेसेष्ते 
विज्ञान नही मानारह। 

(4) परीक्षणों फा मिभ्ित पा णाम नही-राजनीति शास्त्र मे परीक्षणो के परिणाम 
शुद्ध एव निश्चित नही रोते ६ । भौतिक शास्य, रसायन शास्त्र, अक गणित भादि विज्ञानो 
पै परिणाम निश्चित मौर शाश्वत होते ह जवकि राजनीति शास्त्र प्रयहट्वात राग नही 
होती है । क्रातिमे रत्तपतहीहौ यहु बातत मी अक्षरक्ष सत्य न्ह है। मारतते विना 
रषतपाततरै मी प्राहितिक्रकेत्खिदी भौर छातिप्रूण मा-दीलन वारा अपनी स्वत व्रता 
प्रा्तिकौी । इसी तरह अय न्यिमोके सम्बध भौ कहे सक्तिं वे छम स्थित्ति, समय 
भौर स्थानो पर निश्चित शाश्वत भौर नियमितो रसा नही कताज सक्ताटहै। दसीलिषए 
वेष्ट विद्रानी ने इसे चिनान मानने मे मापत्ति प्रष्टकीहं। 
विज्नानिष्याह 

{उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दै क्ति राजनीति शास्त्र फो भनेके विद्वानो ने विज्ञान नही 
भानाह। पर तु गहराई रो यदि उनके द्वप ्रस्यत्त परिये गये तर्को पर विचार बरेतोस्पषट 
होगा कि उनि विज्ञान शएब्न को ही उसके सही मधमें नहीं सममा। 

वर्तिनि तया विनि ने विना की परिमापा देते हृए च्लि है, “जिक्त क्षेत्रका 
हेम अनुसधान करना चाहिते हँ उघकी भोर एक निश्चित प्रवार की पद्धति ही विज्ञनिका 
चा्तविक चि दै 1*2 
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प्रोन १ शब्नोमे, ' दित्ता यनुमचान की एक पठति है 11 

छाल पियत्तने ने लिखा ह, “तथ्यो का वरगकिरण, उनके चरम एव उनके सापेक्षिक 
महत्व की माध्यता विज्ञान का कायै ।2 

विसन्जश्रौर चव्सिजनेलिसारै, ' वह ष्ठतिहै नकि विषय सामग्री जोरि 
दिज्ञन कौ क्सोटीरै 1 उलुखदगने ट्सिषहं *स्ज्ितशद विस विदिपष्षेवर में प्रयो 
भिवरूपमउ्सक्षत्रके ल्थमेल्ातारैजो {श्चि स्डिटोके वनुसार अध्यन विया 
गया ह, अर्थात्‌ वज्ञानिक पडति कै अनुप्तार 1**4 द्मे भौर मी स्पष्ट करते हृएु बाणे लिखा 
है, ^“विनान को विषय सामम्रीकेसूप्मे पारिभापित करने का प्रयत्न करना केवल भयम 
डालने का कारण होगा \"5 स्टश्रदच्ैनने ट्वा है, 'प्क्ञान पदति के साय चल्ताह 
न कि विषय सामग्री के साथ 1/6 वेनव्गंश्रौरशेश्तने लिला रै, “विज्ञान सपार दी 
भोर देखने कयो एक निश्चित परति हे 17 ₹इससे स्पष्ट है देज्ञानिक ष्डति द्वारा प्राप्तत्रम 
बद्ध ($. 215८) ज्ञान वे च्ज्ञिन वरते ह) कोईमी शान वज्ञानिक पद्धति द्वारा भ्रति 
क्रिये जाने पर विज्ञान का रूपः घारण वर ठेता हे । 

भौतिक शास्नमे मौतिक वस्तुभो का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त 
मे पेड पौवो का मध्परयन होनाटहै। ऋतुशास्तरमे ऋतु का अध्ययन क्रिया जाता ३ । 
दही समीकी विषय वस्तुमिन होते हृएमी र्क्ञान वप्लाते है। इमसे स्पष्टहेभि 
अध्ययन वी पद्धरिजो वंजञानिक पद्तिदहै इहं विज्ञन की कोटि्मे छतीदहै। फाल 
पिधरसतन ने लिगवा ह, "समस्त विज्ञान कौ एक्ता केवल उसवौ पठतिमेरैननि उसकी 
विषय-स्ामग्री मे !,8 लुडवगने लिता है, “समस्त शाखाभो मे वत्ञानिक पद्धति एक 
हीहै19 अतमे,टमकार (लभर) के शन्दोंमे क्ट सदरते ह कि ' प्रप्येक पिज्ञान 
ससार के प्रति एकं धारणा, एक दृषटिकीण, प्रमाणित नान का एक व्यवस्थितं ठाचा मौर 
खोज एरने षौ एक पटति है । *10 सेच्यूरी डिकसनेगे मे चिज्ञान का प्रयोजन देते हृषु 
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किलागथाहै कि धिज्ञान किसी विषय के सम्बघ में उ एकीन ज्ञान भण्डार को कहते 
है जिसकी प्राप्नि विधिवत, पयवेक्षण, अनुभव ओर अध्ययन द्वारा हई दो ओर जिन 
तथ्यो क! उनमे परस्पर उचित सम्ब-घ स्थापित करके क्रमबद्ध वर्गीकरण क्रिया गया हये । 
इसौ ब्त का समथन करते हुए गानरने चिवाहै कि तथ्यो की वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा 
परीक्षा किसी एकं प्रकार की बातो भथवा क्सि एक वग के अनुरवानकर्ताभो तक 
सीभित नही है इसका प्रयोग सामाभिक तथा भौतिक दोनो ही अकार वौ वातोभेहो 
सकता है ! इतना ही नही अपितु गानर ने आगे स्पष्ट कियाहैकि हम इत बान को कदापि 
स्वीकार नही कर सकते कि वज्ञानिव विश्ठेपण वुद्धि केवल मौतिक विज्ञान-येत्ता अथवा 
प्राकृतिक विश्नान-वेत्ता मेही होती है1 इस आधारे प्रर राजनीति श्यास््कां भी विज्ञान 
कहना समीचीनं है । यचयपि यहं ठीक है कि राजनीति शास्त्र के नियम भौर निप्कप मौतिक्‌ 
विज्ञाने, रतायन शास्त्र, आदि को माति यथाथ एव सुनिषित सूप मे अभिव्यक्त नही कयि 
जासक्तेैगौरन भविष्यवाणीदहीकोजा सक्ती है । 1909 म मभेरिकन पाोंलिटीकल 
साद्रस एसोथियेसन कै अध्यक्ष पद से छाड ब्राहस ने अपने मापण मे कहा था ङि राजनीति 
शास्म प्राय उक्ीअयमे एक विज्ञान दै, जिस अथ मे अतु विज्ञान । उदन वतक्षाया 
कि राजनीति णास्व इसययमे एक विन्नानदहै कि मानवप्रकरति की प्रवृत्तिोँमे एक 
स्थाधित्व भौर एकर रूपता है जिसकी सहायतासे हम यह माने सकते हैक किसी एक 
समयमे मनुष्यके कार्यो केप्राय वही कारण होति जोपूव समय मेये 1 कर्योका 
यर्भौकरण॒ करिया जा सक्ता है, उदे एक-दूसरे से सम्बद्ध श्रियाजा सकतादहैमौरयउहे 
एक खला मे रखकर उनका सध्ययन सामा यतया प्रवृत्तियों के परिणामोंकेषख्पमेमौ 
किय( जा सकता है 1 उहौनि यहं मी कहा पि राजनीति शास्र एक निगमनात्मरु दिनान्‌ 
गेही है जपित प्रमोगात्मक विमान है, वहं प्रयाग या परीक्षण नहीं कर सक्तापरतु वह्‌ 
परीक्ष्णो का अध्ययन कर उनके परिणामों को निरिचन कर सक्ता है। यहषएक 
भरगतिक्षील विज्ञान मी है क्योकि प्रति वधक दरूतन अनुमवौसि केवल हमारी विचार 
सौभप्रीभे वृद्धि नही होती है, मानव समाजे नियमोकेनान मेमीव्रेदिदोतीहै) 
अभ्तमे, हम सर फोडरिफ पोलक वे शष्दोमे कटं सक्ते है फ़ राजनीति शास्म वारतव 
मे एक विज्ञान है। यहु वित्रकपूण राजनीतिक काय के लिए सुनिश्चित सिद्टात प्रदान 
फरफे तथा पर्त राजनीतिकं दशन या विचारधाराके दोप यतलाकर समाजकीसेवा 
करती है! यहे ठीक है कियट्‌ मौतिव विनानो के समान पूणतता प्राप्त तेहौक्रसकाहै 
पर तु इसका कारिण इसके द्वारा प्रतिपादित विषय सामग्री हैजो गौतिक् पिनानौकी 
अवशा मधिक जटिल दहै तथा सामाजिक तथा व्यावहारिक कार्यो पर निन बातो क्य प्रभाव 
पडता है चे सदा परिर्वातिति होति स्हते दै मतत उन प्रकाद्र पाना कठिन रहतादहै1 
मागे हम दमे विनान नहीं मानने वादो की यापत्तिरयो का उत्तरदने का प्रयास 
मररदेरै। 
(2) सचमा-प सिद्धा का अनाव नह है--उर्वमाय चिदन्तोपे बमावेका कारण 
वैशातिकतादी कमी नही है मयित हसक हारा प्रतिपादित मानव प्ररृतिरै जौ देष मौर 
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नास बे अनुमार विभिन्न पां जाती है तथा परिवतित हती रहती है1 प्राचीन यातम 
चाएषय हारा धरतिपारित सिद्धान्त परि शासन पक्ति वा दुद्पयोग प्रिया जाय तो गहस्थो 
कीतोवाततही च्या बानप्रस्यो जोर सत्यासी मीशु जाति दयौर िद्रोहु करदे 
यदि दासा शक्ति या प्रयोग उपयृक्तख्पमरे पिया जायं ततो जनत्ता धम भौर कामम प्रवृत्त 
होती है) वहसिद्धात सवमा-य लौर शाद्वत टै} दवे परिणाग मुगल काट मे भौर 
मौर भक्वर वै णासन मालभे देम सवते है) गाजी द्रथा उ्तीद्प मँ परिणाम 
निवरेगा । लोवतन्र पटतिमे जता राज्य कै प्रति अपने तत्या ओौर मिक्स कौ 
अधिक अनुमव परती टै मौर उनमे राजनीतिक चेत्तना चित्ति होती हैमी रस्ये रिष 
सामप्रदहै। यदी वारणदहैमिलेढरुदौमे विद्व मे ष्ण पतिक रद्वितीय मति हू 
है1 यह सरव दृ होते हए मो उपयुक्त वणित पिद्धातर यदि वहीं उ्सपेलहोतिहैतोराज 
नत्ति शास्य वे सिद्धातो की अवनानिवता नहंहै अपितु मालव की परिवतममशीत शति 
है1 दसकै भर्रिक्त सिद्धारतोमे विरिघ्रताका दूसरा कारणा विचारफोंकीविमिन माव 
नार्ेमोदै । सस्ती स्टीकेनने ल्पा “ल-य मनुष्यो कौ मति दादानिकादी भो मपनी- 
अपनी मावे होती ₹ 1" राजनीति णापर वे स्द्धितोमे दन बोस्णों से विमिप्रता 
जाजातीहैणोस्वामाविक हीह) 


काय कारण में सस्वध-- राजनीति शास्त्रमेलय भीत्तिक शस््रोंदी मतिवाय 
यररिणमने सेभ्वधस्यापितनहीवियाजा स्वता टै) पिरभी घटना व्दिषके कारणो के 
श्रम वद्ध अध्ययने यह्‌ निश्चितहो कार कि काय वार्णमे सम्बध रहतादै। यह ठीक 
ह किमानव्रणृत्ि मे म-य मौलिकं पदा्ों दी माति एव रूपता मही पा जाती है फिर 
मी निश्चित रणो पर उनकी निश्चित प्रतिप्रिया होती है 1 साड दमस ते द्सबात शी 
पुष्टि करते हए चिता टै, "मानव-्ठति की प्रदत्तियो मे एक रपत्ता तथ समानता ५६ 
जाती है, जिमी सहायतासचे हेम यहे पता लमा सक्ते ह किएक दही प्रकारके कारर्णोरे 
प्रमावित होकर मनुष्य बहुधा एक ही प्रकार के काय फरता है । कार्यो का वर्गीकरण विमा 
जा सकता है, उनका पारस्परिक सम्ब च स्थापित वियाजासक्वादहै तथाउरहै शवला 
बद्ध करके सामा-यतेया क्रियाशीक प्ररत्तियो के परिणाम सपमे उनका अध्ययने त्रिया 
जा स्क्ताहै ।"1 

इस रकार प्रत्येक घटना का कुल ¬ दुख कारण सवस्य रहता है मौर उसका परमात 
सीमातकएकसादहीप्रमाव पडता 1 यदि किमीदेशसे णोपणकीमात्रा बद जादी दै, 
निचनक्ता जोर च्रष्टाजार का बोन चछा होक्तदटैतोक्ती्र यारी यवनय क्रति हो 
भौर समाजवादी सरक।र स्थापिन होती है । किसी देण मँ राजनीतिक असतोप दो था 


1 क्ल ल्०य्डावणछ ठत प्रवमा 10 प (कतन्छलक जं एण्ड पतप प्ण 
€१४16 0५ 10 उद्वप्‌ १४८ 2९15 ग फ्णहा छ 006 [06 85 १०८ ० १८ 59706 ९३४३६३ ~ 
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उका कोड माग जय रष्टरू धौतो वड्‌ पर छोक्तवरके स्मान प्र तानाह के स्या 
पना की सम्भावना वनी रहती है । प्रयम सदायुद पे बाद इटली आर जमनी इतके उदा- 
हस्ख है ! मारत मे मगल काल मे सप्नाट अकवर ने राजश्क्ति का सहीस्य वे प्रयोग 
ङ्ञिया भरतं समी जातियो मे उनके साप्नाज्य को सुहृद वनानि मे सहयोग दिया जव क्रि 
मसाज द्वारा इसके विपरीत श्राचरण करे पर सभीने विद्रोह कर दिया भौर इसके 
परिणाम स्वल्प मगर सामाज्य घराशयी हो गया 1 फिर मौ यह घावश्यके बही दै कि 
मानव व्यवहार श खक्ति, सम्बद्ध गौर नियमित हो क्योकि मनुष्य विव^रशीक श्राणौ है, 
सत सिसी समान घटना म सदा एकसा ही व्यवहार करना उसके चिए भपतम्मव है व्योगि 
यह्‌ मौ सम्भवहैङ्रि उषसमयकीमय परिस्वि्तियां उसे मिन दशाम ग्यवहारक्येने 
लिए बाध्यकरदेभत इसकारणमे राजनीतिं शस्तं क विज्ञात नहीं प्रानना सक्या 
अनुचित दै। 
(3) पयवेक्षण तथा चरीचणं सम्भव-- 
यदे उचिद है कि राजनीति णस्मिमनय भोति विननो ङी माति पवशन 
तय। परोक्ष सम्मधनही दहै कोकरि र्थि मनुष्य के विचिष्टि समूद द नम ड च्् 
मनुत्यफोभय मतिर पदयो कीतरहं निर्नीव स्ता न्टीदै। निर्जि पद्यं डः दन 
परिस्थितियां मे रखने मे निश्चित परिणाम निकले है दो गोर दाग्रिकदचग् 
पानीकोगम करेसि सापकारू्पध।रणकरताहै मौर शीठरठा दयन अन्त ण्टरव्ं श 
स्प्रधारण॒ करता है । सहं नियम उन पर सवव भौर श्रवलाययद ल्द त्व नज 
तिक तथ्या के आवार प्रर निष्क निकलने जो घव वोट वन न्न 
नही दै। पर दु इमते इय निष्क्ष पर पहैवना क्रि यगनोष्र शन > ज्रः श्रद्‌ 
परीक्षणहौदहौनदीसक्तेरई, ठीक नदीहि 1 लाक्वव यव्य [1 
पर पषटुव सक्ते रहै जि इष प्रकार की घान प्रपादो तं नात्वा र शल्य त 41 
के प्र्ति घज रहती है। इती तरह नपे कात्रुन दादन् नस्य व्न्य 
प्रकार से राजनीतिक परीय दी है। ययमि श्ट वालन > त-क 
हैरव॑सी राजनीतिक शस्वरमे काईप्रयोाद्ाय दन 
शेव रते ह 1 तिचकष्स्ट ने लि टै, द छन्द 
जो यवावनाप्रलल करना कठिन है नदन न्न्य ~~ 


ति स्म सकन्द 
वेत्रारी जा घण द चका क्रि रतच्य जलय न्न्य । 
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सीतिक शास्त्र में किये गये पदेवेक्षग जौर परोक्षण के आधार पर प्रामान्य निष्कपं निषौरिति 
क्िजासक्तेर्है!जो प्रण सप्य चह तो सम्माव्य सत्यत्तोहोही सकते ह मद सम्भा 
सत्यो को भेभरुएल चन्लरने जोवन का पय प्रदशक् मानाडै) 

# नियमों मे श्रुता --पह सत्यहै ङि राजनीति शस्त के नियम ममयर 
्राङ्ेतिक विज्ञानो के नियमो की साति शुद्धता एव दाश्ववता नही होक्तीहै। प्रतु इसके 
लिये राजनीति शास्त्र नही अपितु मिवे प्रकृति दोषो है { सौल्टाऊ नै किलाह, “मानव 
सम््रधोके इसक्षेत्र मे अऊ गणित जते शुद्ध उत्तर प्रान्त नहीं हौ सकते, क्यो पहले तो 
शप पणत यह भौ नदी कहु सक्ते कि किह दी हई परिस्यितियो म मनुष्य कया करेगा 
भौर दूसरे कमी मौ वार-गार एक-सी प्रिस्वितिया नही माती जिसमे एक-सी मनिवीय 
स्थित्तिया उप्पज्न हौ सके 1 1 राज सत्ता द्वारा जनता पर अत्याचार करम से विद्रोह होता 
हषर तु यह्‌ निश्वधात्मक नियम नही है पट्‌ केवलं मानव प्रकृति के सूचक मात्रा श्ष 
नियमत यहनी जानाज) सङा दै कि क्रिम हद तक प्रध्याचारसे किष दह्प का विद्रोह 
होगा 1 कई बरार अव्यविरु अत्याचार हीने पर मी जनता उति पचा सहन करती रहती 
है भौर कईबार योडेसे जप्याचारपर हौ भयकर बिद्रोदे कारूपघारणक्रतेरीहै। 
मनुष्य विारशीसल प्राणी है अत उसकं विचार पर उसका व्यवहार निमर वरता है । 
पर-तु जितनी बाते यह्‌ सत्य है उतनी ही यह भी स्त्य है फि मानवे प्रकृति स्थिरता 
प्रौर एकरूपता रहती ६ । 

उपयुक्त विवेचनसेस्पषटहै कि राजनीतिक शास्त्र कौ वनानिकना के बरिर्मे 
विवाद प्रतिक ओर सामाजिक विज्ञानो के मौलिक अ-तर पर आधारित टै जो नियमे 
कौ निश्चितता, णादवतता पयवेक्षण च परीक्ञणो के ठग श्रादिके कारण पाया जाताहै। 
यत्त जो दते विज्ञन नही मानते दैवे इउमे प्रकृति विज्ञानो वी सी घमानता हुते । 
परत विद्ाव्‌ लेखक गान्‌ ह्वायो विज्ञन की परिमापा इत प्रकार की गई ह, “किसी विषय 
से सम्वत उसज्ञान राशि कौ विज्ञान कह्‌ सकते है, जो विधिवत्‌ पयवेक्षण, भनुमव ९व 

सध्ययन के द्र ्रप्त हुई हो भौर जिते तथ्य परस्पर षम्वद्ध, करमवद्ध तथा वरग्कि् पिवि 
ह्ये हो 12 इस दृष्टि घै राजनीति शास्त्र विनान की श्रेणी मै नाता है । अरस्तूने भौ ते 
विनाल मानाहै। भक्तन, सर फ़डरिक पोल के शब्दो मे कट्‌ सकते ह, “यदि उता 
(भर्वात्‌ राजनीति शस्त्र को विल्लान म नह। मने वालाका) यह्‌ भमित्रापदैकि इसमे 
एते नियम नही है, जिनमे एक प्रधान मधी बहुमत को सपनी गोर बनाये रखने के नित 
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उपाय जन स्के, सो उनका यह्‌ कहना तो डो हष, परतु इसे विलत कथा है इमवे 
प्म्बधमेये प्रप्नी धपर्याप्ति जानयारी के सनी परिचयं देगे 1 यजनीति पे विज्ञान का 
जपित्व उस घर्थं मे मौर लगमम उसी हृद ठक है जते, सतिक पिज्ञान गा अरिष्ठव है 1 


रजनीति शास्र कल। भी दै 
राजन्ति स्के विवारयौने हते क्सामी महाहै ।स्बुशलीने ल्खिाहि, 
"राजनीति से भिज्ञान की उपेक्षा केला वा मदक वोधदहोताहै।) रन्धिका सचालन 
किचि दगसरेहौ, प्रिया्तकदेष्टिसे वद कंसा व्यवहार वरे, राजनीति मे इनं सव बाता 
या प्रतिषादन होता है ।"2 वफ ने लिता दहै, “तान की वर्वमनि स्विति म, राजनीति 
विकञान की पश्मिया सेतो दरहैही, षहर्लाओम मौ सवे पिधडी हई है “3 
मरिर ने लिला है, ""्याज्नीति कौ षला का उटेए्य मनुष्य के ध्रिया-क्लापाते सर्म्बा घत 
उन सिद्धातो एषे नियमोक्ा निधारशा करनाहै, जित पर चना राजनीतिक सत्याओ 
र कुल वालन के लिए अएस्क दै 1/4 रजरीति णस्त्रकोकल( केल्पमे जनने 
सेपूव ला का भय समा चाहिए । काका मवहोता दहै जोक का सर््रीण 
ददि्रण ! राजनीति दास्परिमे मनुष्य के राजनोपिक जीवन कासम्पूभ चिनण रह्नारै, 
षष टष्टिसे राजोति शास्त्रफो कता कहना अनुपयुक्तनहीहोगा। सायहीकल्ाका 
अप जीवनसेक्नानि काउपयाग मी हिना | राजनीति शास््रका मीज्ञनि केवलज्ञान 
प्रप्त करने मात्रकौदटृष्टिसे नहीहै अपिनु वह्‌ सच्छे राज्य कानिर्माण कले हु जीवन 
मे प्रमोगकेत्तियेहै। इस कारणं देम कट्‌ एक्ते है कि सगीत शस्त्र की माति राजनीति 
शास्र मी विज्ञान प्रौरकला दोनोहै) 
राजनौधि-गास्त्र को प्रष्धयन पद्धतिपां (1161० त एनत्‌ §०७००८) 
राजनीति शास्य कौ वज्ञानिक्ता कै प्रति भ्रम उत्पप्न होने के निभ्नलिदित 
रणदहै। 
(1) इसे वज्ञानिक मध्ययन मे मनेक कठिनाय ह क्थाकि भ य भोतिक विज्ञानो 
की माति सके लिए प्रयोगणालाए नही! 
मकि कपप कन्त ण्न छक तल पन्म च्म एतन प्रणन्रन् 
वभत वव एक 00 न्छणप्उपदं एण 069 कण्ठ ए कह 25 19 € {364 ७५१ 
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(2) राजनोति सारतर षौ अष्ययन समग्रा मुप्य एय उवे दवारा निति सवि 
धान, कापुन मारि 1 मनुष्य स्यमाय ते पवग है प्रठ इमे दार गिणिनिद्तना 
मेभीञ-य मीति दिनो षौ प्रव्ययत सामग्री जद प्दार्योमौ मा ध्विरतानर्हीहे 
रफतोट। 

(3) मनुध्य मे राजनीतिय जीवन पर मामीय प्रवृत्तियोषा प्रमादपदृतादै 
जिनका नापतोत क्री सवाद) 

(4) दमौ सथ्ययनछामपग्रो मतुष्पद्ोन रे पारण भप जड प्रायो क मनि 
षवे सध्ययन म रिप्पहातामोतदोमासष्नीदहि। 

प्रतु सनीति नास्म की वंश्ञागिकत। णिदि परत समयतिवाजाद्रषाहैषि 
भु निप्वित क्रम का वध्ययनं विनान कास््पषारय कर तता ६1 भत सद्रहमपद्‌ 
जाननेका प्रपलम्रयेकि राजनोति दास्छदे पष्यपाकौय कनी रीति पएवषद 
निषा जिर कारण उनोपयी शतम्डो मे राजनीति शास्य वंनानिद् वन्यपन कयोप 
समभफाजानि ल्पा है । राजनीति दालक अध्ययन पदति के विङषि म नग कान्द, 
जनि स्टरुट पिठ, एतेकजेढर येन, सर जाज कनवाल सेवित, लाह ब्रादष भारि न महत 
पूणं योगदान दिया । काष्टे ने पयवेलण, प्रयोपे एव तुखना-नीनं भ्रव मध्ययन पद्वत्िप 
यतलाष 1 मिल - प्रपोगात्मद, नमूत मूत मोर देत्तिदालिष- पतिया यता १ तम 
से प्रथम दोकोयहु गल्तएव मतिमदोषौ सदोसममना द) व्वुण्टश्लो राजनीति 
शास्य के बध्यषन कौ दानिक एव रेतिहानिर एठनियां मानल है | नवोन फं तेत 
देषलेद्धे ने राजनीति शास्त्र ॐे मध्यरयन रौ समाज णास्रीय, (§०101०६13]) नुलनालसङ, 
((८न्णएएमदपारट) स्वमत मियानी (एषषा) -पाय सथ्वयी (वणवठमी) सद 
सावना कौ रीति (भना ०द ० ६०२4 ऽ ०५०) एव रेतिदानिक् (६1810103) पदतिप। 
मानी 

आापुनिक कालम मविका् विदरानों दाय राजी फास्वि के भध्ययनकरी बृ 
पर से निम्न लिखित मध्ययन पतिया मानी जतीदै। 

1 प्रपोगा्मक पदत्ति (६96710०7181 46106) 

2 रेतिह्ास्तिक पदति (विकता ६०) 
तुलनाप्मक पदति (€०फएञ०प९० [नन0०प) 
पयवेक्षण पदति (0९5६7५०11०9 119०4} 
दाशनिकू पठति (ए011०5०ए01९91 1९६०} 
प्रपोगारेमक ददति (एए6००१०। कलला०१)-- 

राजनीति शस्त्र मे प्रयोगात्मरू पदति का समुचित स्थान नही है षयोकि खमाज की 
भरहृति ही ठेमो ह्‌ कि उसमे एूतनिम ठग कष प्रयोग करना सम्मव कही ह 1 लेविस ने शिला 
है, '"किसी अभूत सत्यका निदचय करने के लिद समान-साठा की परिध्विविया एव 
क्षवस्थाभो मे हम स्वेच्छापूवक परिवततन नही ल। सक्ते है । एक वज्ानिक रसायन के 
प्रयोगोदेजोदृ्ठक्प्ाद्‌, उमे हम रजनातिये नदी करस्ते हैष्हम यह प्रोष 
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नवभेर्‌ स्वरो र पि विसो स्रत प्रतापमात दे परिष्क भाषया प्रमाय पटताहै, वर 
र्यी पिष्ट का भीर रसयति दन्यो मे सयोग आदिय उ प्ररक्या प्रभां पहता 
टम मन्दे एत्मामङो पने हय्यरये तेतर, दिविध सामानि समप्यार्मोका ममा 
पा डरये तया अपनो जिनासताषो सतुष्ट कर) वै पिए, उमे विविध पहेमुयो एय स्वानो 
मे छेदेन द्क्ते 1 ह्यद प्राह्स>े लसा, भौतिफ विनाना मेएक दे प्ष्वातु 
कत प्रयो उ रमय तक सगातारप्रिपाजा सवता जय एप रि मातम परिपाम न 
निल दाप, परतु राजनीति ण्य्तमे मिहि हुम प्रयोग बहते रै, ञे यार वारनदही दोह्य 
भृत है, पयोधि दम भदस्याभो मौर प्पितियो को दौवा पते तल्पे ठीव पैदा नही 
मरते टै । तकि यिना म भविष्पवापी रत्यहो सक्ती दै परत राजनी्ति्म रैवत 
उशी गम्मायनाटीदोत्शतीह) जिन यततुर्मो पर एष रावत येनात्ि भाय 
करतार ये मदेकरमा हनो, उवा मपि भोरवजा हो गेत परन्तु मानव भव 
स्थाम एव प्थितिरपोदातोगेयट वणनष्ोहो रक्ताहै। म तपि, भीत भौरवायु 
प्रवाहश मारकर रवते ह, परतुटम निश्चय नर्हीक्र रक्तेमि एरजासपूत्मे 
मगोभाय रि्तने खप्रहते रै! ध्मयहतो ष्टु सयतेर रि राजवीतिक सव्टकेसमयमवि 
मल मौ राय षा यजन होता द षरतु यह रितनाद्टोगा, यद दी कदाना सफ्तादै। 
शोफ मत, मनोमाद सौर दूमरी पीडे जिनश्ा राजनीति परं प्रमाव पषताहै, उती नापि 
तोत नरींफौ जा सकी 12 
षर प्रषार मौत णास्यों वे श्रपोगो फो माति राजनीति णस्यमे प्रयोग नहीं 
किपिजा स्ते है फिर मी जानि अनजानेमे ध्यावहारिष परीदषण तोहोतेहौी श्तह। 
काष्टे परे प्रनुसार राज्यम होते वाला प्रप्येक परिवतने एव राजमीतिक प्रपोग होता ३3 
गानर 7 विसा टै, “त्यह नये कादून का निमनि, प्र्येक्‌ नरद सस्थाकी स्पापना तथा 
प्रयेक 1६ मीति का प्रारभ्म एवप्रकार धेप्रपोगही होता टै, वेरपोति उप्त स॒मयतषः 
वह पयर प्रस्यामी बधवा प्रस्वायस्पर्मेहौ सममाजाता है जव पव परिणाम उसकी 
स्पायीदहोेषी योष्प्ताको व्द्धिनक्षरद।*4 अत राजनीति मे विद्यार्थी ढे लिए समसन 
सत्तार ही णक्‌ प्रयोगा दै भौर यह्‌ राजनैतिक पण्वितनो षे आधार पर रादेथप्रोग 
करता रहता दै ! उ्रीसवीँं धताब्दौ मे समाजवाद प्रारम्पर्मे रावट भोवनने ` हामनी 
(समेरिष) म समाजयादी एंमाज की स्पापना परे फा प्रयोग प्रिया मर्भे उसे सफलता 
नहीं मिती । विरचिन्त राअनत्तिक दल जव अपने वहम प्र सरार स्यापि वरते षा गवतर 
पराप्त प्रते टै तो ठप याद्णोबे अनुतार कातरता ष्नातह घौरनय प्रपोगकन्तेहै। 
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वे पिते भनुग्व मौर परिरिधति्यो को ध्यान मे रसकर राजनत्तिव पतरम प्रपौगक्पै 
रहते 1 1839 कौ इरहमकौ रिपोट परकनडा कौ दिया गथा उत्तरदायो स्वायत्त 
शातन ओौर मारतम वियग्ये वदानि सुधार ओर वषानिकठगसे दौ गरस्वत्‌ 
धसे प्रमाण है 1 1956 मे राज्य पुमगटन अमयोगप्पी रिपोटमे वध्व को द्विमापी राय 
स्सीवीनिफारिश्च कौ गई प्रतु एफ मापी एक राज्य दी भागने व पककर 
वरद्‌ वो महाराष्ट्र रीर गुजरात्तसव्लावदो राज्योमे वादने के लि वाघ्य क्रिया बान 
विवाह सम्ब घी 1929 का शारदा कानून, दरेज प्रथा परं प्रतिदघं लगाने सम्बधी कादरुन 
वन जाने पर मी उनवे व्यावहारिक पाटन मे सफ_्ला नही मिली ह 1 सापुटायिक्‌ विका 
योजनः, पचायती राज, साक्षरता मा दोलन, शाहवारी हवि मादि मे जनता क्रा पण उताहं 
नही होने से भािक सफलता टो भिकी है जयक्रिदाहुत परिवार नियोजन म कृ 
हृद तक सफलता मिली दहै । 

सज्य जोवन फे प्रयेकं कार्य प्रयोग हौ ह। साड प्रासने स्वाह फि अमेरिलि 
सघ प्रणाती वी एक विशेषता यह है तिं वह नियम निर्माण मे जनता कौ एक देता प्रयोग 
करने षृ सुञवमर प्रदाने षर्तो है णो एक विशाल एव त्रोय राज्य भ सम्मव नदी । किष 
सवन काद्र या नड नीतिर भयाय कालभे प्रभव दारा चो व्रि परतोऽ होती ई 
उनका निवारण व्यवस्थापिकरा सम! मे उसं नियम, फादून या नीति भरँ पशोवन करके उ 
समाज की आवश्यवंता एव आक्राक्षाके अनृ बनाया जा सक्ता ह । इष प्रकार रर्जि 
नीतिकक्षेवमे निरतर प्रयोग होते रदत ह} 
तुलनात्मक पद्धति 

हस पद्धति व प्रयोग प्राचीन कार भे जस्तु ने विाथा। इस पद्धति के प्प 
स्मथव -माटेनगर प्टिदिल श्रादस यादि। ्सण्डतिवे म्ठानुरार विभित्त मके 
सगठन, उनके नोरिया उनके कायवलाधों मादि के तुलनात्मक गध्ययन द्वारो राजनतिक 
सिद्धात निर्धारित कयि जति दै । 

बेन ने तुरनात्मक विधि के निम्नलिखित मस्य साधन बतलये ह ! 

(क) भेद पद्धति के भाधार परदेस दौ राज्योकीतुलनाकीजासक्ती है जिषे 
गु गगोवौछोडक्रअय समौ पदोंमे समानताहो । प्रतु ण्ठ स्मान राभ्यो भए 
व्यापारिक सम्बण्वौ पर प्रतिवध र्गाताहै। अत रसे राज्यो मेने एक अधिक समृद्ध दैठी 
इससे व्योपारिक नोतियो का राष्ट्‌की रमृदि पर भ्रमाव मादूमहोसक्तादहै। 

(ख) समभौता प्रणाती वे अनुसार केवर दो राज्यों कीतुखनाकी जा सकतीहै। 
दसम केवल दोममोमे समानत्ता होनी चाहिण प्रौरययपक्षोमे कोद समानता नहीषही। 
उदाहरण के लिए दो राष्टरो जथवा राज्यों मे -यापार सम्बधी मरक्षणकी नीति कापाल 
ह्वोताहै\वे दोनी सम्यनहै ता इतत पद्धतिके अनुार देण दौ समृद्धि भौर व्यापि 
सस्क्षर्णोये एक सम्व-घ स्यापित र्ियाजा सस्ताहै। 

(म) अप्ररोक्च भे विधि के अनुमार्‌ जवदो राज्यो एक अगकी समानता 6 के 
भत्तिष्व्ति अय क्सि मो नयमे कौ समानता नहींहयो । इसके न तगत एक व्यापार 
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सरक्षण के छमधव राम्यिदे पुल्ना युक्ते स्पापार दी मीततिवकरे देगोेषीजा 
सकतीरै 1 
हाट गा्नुर ते लिखा है, “द्रम श्रपाती का उदेश्य यत्तमान तथा प्राचो र्यो 
भ्रौर राजिकः सस्याप्रो या उच्यत कर्के एव सुनिश्छित विचार सामग्री फो एताव्रति 
भग्न है जिसमें थसुसन्ान फ मुलना षरमे सावर्यक्‌ सामग्री षो तेवर तया भवावप्यक्‌ 
सामप्री कौ छटोषकर्‌ राजनतिक इतिहास क प्रगतिशील शमितो तथा आदेशो कौ मादरम 
भर षष! उन राज्यो मौर राथर्न॑तिक सस्याओंकाही ठीकं रीतिते तुलसि भष्ययन 
दिपाजाखदतादहैजोएफही युग षी, जिनका समाय रेतिहा्िि प्रापार हो भौर 
जिनकौ सामा-प पितिहासिक्र, राजनत्तिष भौर साम्राजिकस्त्याए हयो। प्रौतिकसष 
सेलिमे (5बा6ात्ड) वे प्रनुार तुल्नाप्मक प्रणालो उस सामात्य तरण (तला 
(0्दठा) कौ सोजत्ती ६ जो समस्त शासन विधानों से होषर गुजसती { धौ जिषष्र 
अमूमयने वपनो स्वीृति फौमुहरल्गादोहै ! साडब्राहसनेदिपा, "ए व्दपिषे 
वश्ानिक मटछाने पाथधिकारहै इसकारणहं कियह्‌ विभिध्र देणो शरी सपान ङ्गी 
हुरमा करने मे उन विहोपदटालने धति प्रमायोकोष्ठोष्देतीष्टुणौ पिगीष्य मै दशः 
क्समे गोह भौर जिने कारण परिणाम कुच वातोररामातमौर्पृदय तर न्प प्र 
है प्र दस प्रषार यह समान घरनामोके समानि पारण पणत एण प्राप्य व्ल 
निषाोलठी ह । जव दस विधि से प्रजातप्रीष तारनेोपे पापों प्र धतम अ 
स्पानीम या चिषिष्ट, रीरि, जातीय यवा भ्रामं वप्या वदद + द 
निरते यह मापूमषहो सेक यतरषहही विमितो ब्रयु £ >, क ॥ 1 
पारणा दे । यदि नतर उतवे कारण नही तो ध्न्य नदत ज चन 
मौर दैलना पाए वि कौनसी सत्यासो ते एषते धरित कतय ~~ ६ 
हम यह्‌ वदं सषतैर्वि वासने कोने स्प सद 
भादी सक्ती है} विसिन्न लोकप्रिय गामो ४ दर ॐ + 
याद जो समानताद रहे नागी, उनगरी वषि न्‌ मत 3 ४ 
सकते ह घर्थावु यह हु सकते दद्धि प्रमन्थ 2 ~ 
परह कामाय प्रधवा हयाय याशु प छन श्व 
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मीर बाह्य चिषत्तिया होती हं । भारत मे नारद ने गणराज्यों का गहन मध्ययन कर श्री 
दृप्ण (ज घकघ्रूप्णि सध वे सुघप्रमुण) षौ आ तरिक विपत्तियों से अधने गणराज्य करका 
करन के उपायो पर उपदेश दिया धा । माधुनिक गुगये धी इस पदति कासहर 
जाता हं मौर राजनीति शास्त्रके अध्ययन मे यह पद्धति वडी उपयोगी सिद्ध हई है। मार्‌ 
तीय सविषा कीश्रेष्ठताकाश्नोय भी सी पति कोह वर्योकि इखके निर्माण करतां 
ने कक देशों कै सविधानो के तुलनाप्मक अध्ययने वडा लाम्र उढायाया। 

रहा यह्‌ पदति भव्य-त उपयोगी ह वहा इसत शगक्त करने मे सावधानी मौ बरतनी 
चाहिए 1 इष पदतिके ब्रेयोग वे सम्बध मे ध्यान देने योग्य मुख्य वाते निम्नित है -- 

1 क्सि एकहीस्षणाजे सयवा सस्थाङे आवार प्रकोट तिष्क्प नही निकाला 
चाहिए 1 

2 जिन देशौ का तुलनाप्मक अध्ययन किया जाए उनकी सभ्यता, सस्ति, आधिक, 
सामाजिम्‌ः यौर राजनैतिक स्थितियो मे समानता हो । अमेरिका, ब्रिटेन मौर 
मारतकेतीनो ही देशौ मे प्रजातनात्मक शासन प्रणाली होते हृए मी वहा ५ 
निवासियों मे असमान प्रवृत्तियों होने के कारण वहू के प्रजातत्राह्मक शसन कै 
स्वरूपोमे मिप्नताहै। इगरछडमे वश परम्परीगत जाघारपर राजार्था नी 
वध।निक अध्यक्ष है, अमेरिका मे निवचिन के आधार पर र्पति शासन कां रव 
सर्वाहोतादैतो मारतमे निर्वाचन के माचार पर वहु शासन का वैधानिक 
अध्यक्ष वनता है । अत दे देषो का तुलनाप्मक यध्ययन किया जाएुतो यके 
निवाय की असमान प्रवृत्तियो को ध्यान मे रखना जरूरी है । 

9 तुलनाप्मक यध्ययन 8 गलत परिणाम नही निकाले जाने चािए, जँ, सेष्षर नै 
राज्य कौ सजीव से तुलना कर अर्थाव्‌ राज्य कौ सजीव शरीर मागेकर हके तेषा 
सजीव शरीर बे क्यों मे समानता स्थापितं करने फा गत श्रयास रिया भत 
तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग स्पष्टीकरण के लिए होना चाहिये नकि एक स्मता 
स्थापित क्लेके लिए) 

3 देतिहासिफ पद्वति--राञ्य यौ भूत यतमान भौर मविष्यं मेँ होने षारी स्विति 
दतिदधाम के भाष्येम रे जानी जा रक्ती ३? एष राज्य षी भूवकाल मँ क़या किति धी, 
चतमानमे षेया है, सौर मचिष्यमे उसतका ष्या स्वरूप होगा, यहं निणयं उष्षै पितिदा्िक 
वियेचन से निकाला जा सवता दहै 1 न विना रेतिहासिक जानवारी के एक रागय षा 
दीक-ढीषर विवेचन करना अमम्मवदै1 दस बात का समर्थन क्रते हु पार्क ने लिता 1 
“राजनीति "शस्य वय सघ्ययन रायो के दविहास म मदुमयो षे परिणामो प्रौ एकतर 
फरवेहोर्णिने षा श्रय होना षाटिए "1 सर फेद्िक पोठफ ने लिघाटै, शएतिातिकि 
पदति सद विचार वरतो द रि सत्याम काक्या ल्य है, उन्न क्या स्प मतता जा र्दा 
है भौर द्म प्रयत्न म यहु सस्या क वतमान सवर्प को व्यान्पा क्रमे की अपदा दत बाद 


1, गात ण्डो ० तनात्‌ इना-प्व् पण्डा एत कण स 1० तन्वा ठ व) 
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पर सधि ध्यान रखती है [उनका भूत काली स्वरूप क्या था ओर वरदेमान स्वल्प कते 
बता 1५] प्रो परिरादस्ट मे लिखा ह, "राजीति चष कै प्रयोगा का सोत इतिहास ईै*वे 
परयवकषण तथा अनुभवो पर स्थित दै । सर्कार वै स्वषटय पे प्रत्येक परिवतन, प्रत्येक पास 
किया हभ प्ातुन, प्रघयेक युद्ध राजनीति ्ास्ममे एक प्रपोगही है 1 

नेततिनेक ने छिखा ह, “राजनीतिक-सस्थाभीं का सम्पक नि उनके मतीतके 
परत्हास षार हौ सम्मवदैश्र्याद्‌ उनका विकास क्से हभ, उहोने अपना एप्त विका 
केसे फिया भौर ये धपते उदेश्या की प्राप्ति मे कहां तकृ सफल हदे है 13 ब्रादस ते लिला 
हु, ' दैतिहात्तिव प्रणाली द्वारा हम राजनतिक विकास फै नियमो का निंए्वय कर सक्ते 
ह मौर उनके आधार पर्‌ मदिष्यवाणी कर चक्ते ह 

डक्टर गनरने लिखा है, 'तुलनात्मिक प्रणाली के एक रूप-विशेष का याप 
दतिहाविष प्रणाली है क्योकि राज्य विज्ञान के लिए प्राचीन राज्य सस्याप्रो एवे राज्य 
प्रणालिर्मो का तनिक मी मूल्य नही होता जबर तक उनका वुखनातमकर प्रध्ययने न हो 1” 
मत हमे इस प्रणाली के प्रयाग करने मे मी विदेय स्रावधानो रवी चाहिए वेकि 

(1) पूव कल्पिते धारणार्भौ, विश्वास भौर एतिहासिक समानताभो से भरत 
परिणाम निकल सक्ते ट ) 

(2) टस पद्धति ये तर्ध्यो का मक्कन मानहोस्क्ताहं ज किना ताङिक मस्तिष्क 
भ्रयक्त किये छामनोयक नही हो सक्ता दै क्योकि इतिहासमतो षटनामात्रका 
वणन रहता है उसके गुण दोपों का नही । पीलेने लिलाहैकि हमे विचार क्रा 
खादिए, तक करना चादिए भौर साम! पीकरण करवा चाहिए, परिमापा करनी 
चाहिए तया मेद करना बाहिए । हमे तथ्यो कासग्रह करना चाहिए, उनकी 
प्रमाणिकता के सम्बण्य मे जाच एवे परोक्षा करनी चाहिए । यदि हम पी विधि 
की अवहन करर तो हमार तथ्यो का सप्रह्‌ व्यथ हौगा, क्योकि दमरि पास 
कोर एमी कसौटी नही होगी जिसके दारा देम ्हत्वपूण तथ्यो को अमहष्वपुण 
तथ्थो ते अलग कर सके भौर यदिहम हवी विधि की अपेक्षा करतो हमारे व्क 
निराधार हनि, हम केवल पाण्डितद्रुण जल ही वुन सकेमे 4 

(3) एक ही घटन कै सम्बधमे विमिन्ने लोगं विभिन विचार रलते ह) भरवकारकौ 
पटनार्भो प्रर यहु बत विग्नेपस्परप्ने वगृ होती है) कुछ करी दृष्टि म सकवर महार 


06 गाता 61000 566६ 8ठ शएा2०4८10प गा प्णा३( 105(1(प(ठणर अठ भवत्‌ धाह 
‡600 प 1० ४८ कणर 10 {76 ०९९86 जा ४३६ {९४ 04४6 ९९८ 27त्‌ प्ठकर ॥69 कण्टे 
एल्दये पदं 00 ल ८35 10 पा86 पल वा 030 उ ठ कपवशऽ 9 लया 
४ (1६) 5120 87 दलकपन एनयाण्नः 
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राष्टोपप्रदाघक था जव्रकि कुठ उते चालक राजनीतिज्ञ मानते रे मितमे मूते 
साघ्राज्यकी नीवद्डे करनेकादोग सवाथा} बत एतिहासिक पिविघनं तमी 
सही हो सक्ता है जउकि किसी घटके प्रति निजी विचासें से ऊपर उसकर एक 
दृष्टाके रूप मे उनका विवेचन कर| 

(4) वेतमान जौर मविष्य का निर्वार्ण केवल भरूतकं आघारपर हीनही कटना 
चाहिए क्योवि प्रप्येक युग की श्रपनी सखमस्पाए होपी है सौर प्रत्येक समस्याका 

दहल उस सम्य के यनुक ही होना चाहिए, जित्तमे वह उत्त होती रै 1 

(5) व्यथ की समानत्ता के चिर्दध चेतावनी देते हुए कड ब्रादसने लिषवाहैरिरेति- 
हाक्षिक तुलनाए्‌ पहूत्त ही मनोरजक अीर प्रकोण डालते वाली होती हपरतुवे 
प्राय श्राति मूलक मौ हीती ह । णस तु्तनाओं मे सदव यह्‌ खतरा रहता हि 
समाप कारणो के साय चैयक्तिक सयवा आकस्मिक चारण भिर जेर 
उदाह्रणाथ कसी मौ देशके निमाणमे किसी प्रसुव व्यक्ति को आवऽयकता से 
अधिक्‌ महत्व दे देना । रेतिहासिक भनूुप्थान कर्ता का भावुकता से प्रमापित होने 
का सदा डरे बना रहता है । इस प्रकार कः प्रभाव एक रासायनिकं प्रयोगकर्ता पर 
नही पडता + उसे हाङ्डोकारवन सेनभ्रेमदही होत्तादैश्रौरन ग्टानिहीपरतु 
देतिहासिक भनुपधान कर्ता पर उसके धार्मिक विघारौ, राजनीतिक पक्षपात, 
जातीय भेद-मावो मथवा उसके दाशनिक चिदा तोका जनि या अनजानि परमाव 
पडता रहता है । 

(4) पपवे्षग पदत्ति दस पदति गे समयक प्वेटो, अरप मचेसपूरु, लावै वादव 
भादिदै। रुविलने इस पद्धति कासनथन करते हर्‌ निषाद, राजनीति अवलोकन को 
विज्ञान दै प्रयोग अयव परोक्षण कानदो।\ ~ राजनतिक सस्वार्ो की वास्तविक 
पकरि, गी पुष्य प्रपोगयाला पृ्तहालप नो अपित्‌ राअरनेतिक जोवन सम्बधी वाष्ठ 


जमहहै+ 1 व्नेटोते एलिपा माइनर सेतेष्र दलिणी षटलोतकके समी देका 
अध्ययन की दृष्टिसे भ्म्रएा छिपा । मत्‌ उषङ्े द्वारा प्रतिपादित षिद्धातो पर अ^यदै 


यो दाप स्पष्ट दिवलाई देती । भरस्तूने मय अनेकदेशोका भ्रमण किया पस्तु 
मभर्‌ राज्यों की व्यवश्यादो उषे ्रष्ठ लगौ) फ़ातके माटसम्रु को अपने देण की मपेता 
परििनकौ शासनं व्पवस्था पत्त आद्यो 1 लाड ब्रादसने सपने रयो की सवनाय 


पूव सर्ग्या वन देशा {भकग क्रिया, वदा नेशग्रोसि वानचौत की तया वदा रासन 
परिधि का निवी किरा उतने दस पदति की प्रता फरते हर्‌ निषा दै, “इसका 
पीपा सम्बन्ध वारददिक्तामामे रदठा दै भौर दपर विष्ट यह्‌ भरो नदीलगापा्जा 
सक्तावि पह माव मू्म मौर चिद्धात वादी है 2 
त 
1 "एना 15 37 ०9 दा४31ज31 27 ००१ दण लपृलपृफलणमा इलाध्पत्ह 11... 
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०५९६ ५०१4 ०१ एनप्‌ पील रभ्य कएल एफञणगरन गाप नैष 
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ह्‌ प्ति अ्य-त उपयोगो है पर्त इते प्रयुक्त बस्ने मे स्ावधानौ मौ बरतो 
चार ! प्यं ब्राहस् ते शहा दै, “ राजनैतिक परयवेस्षण को जवना सलत्ययन केवल एक 
देण तक ही स्रीमिठ नही रसना चादि 1 उवे अपना क्षेत्र व्यापक बनाकर समस्त देशे 
को अपने अध्ययन का विषय यनाना चाहिए } मानवति के मूल तत्व सव स्वानो पर 
समान द, प्रतु राजनैतिक परम्पदयए्‌, स्वमाव मौर विचार सवस्वानो मे मिन्र मिन्न 
ह । राजर्मैहिक पयवेष्ठक को ऊपरी समानतामं तया घातक एकरूपता से सावधान 
रहना चाहिए । उरे देते सामा य तिद्धाष्त स्थिर नर्द करने चाहिए, जिनका आधार तथ्यो 
परनदो! उपे जिम खाधनोसे नान पिले, उनके सम्बघमे कासो जच करनी वाहिषए्‌ 
बीर उसे सभाय वारणो सै व्यक्तिगत एव जाक्स्मिक कारणा कौ अलय करना 
चाहि(1* लाड व्रास्स ने मगेङ्डाहै प्तं पपत अ पप्तन गोमा पर्ति के 
कीडे। यह्‌ पिप्वयकप्लो ङि वदं सप्पहै, प्रामाणिक है, उते साष्ट वर्लो, किरउमे 
शुदरष्ा देने राप्रपा गतो जिषते वद्‌ रतो षी माति जामात्रे । उतक़ाअप्रतथ्यो 
घै प्म्ब प स्यापित कते। उष सम्बधमे उप्ततथ्यकी मरी-मांति परीक्षा कये क्मीकि 
ईती मे उसका पूरय है । मङके उसका कौर भूत्य नही है। इस प्रकारर्तेहारक्ाएष 
हस, भ्रपतने मवन कीएक धिलाया पोँक्होङ्नि आधार शितावना दौ 1“ 1! दमत 
स्पष्टहैफिद्स पद्वतिकीकुषसीमाएर्है। 


1 मी पयवेक्षणकत्तभ्मों को पय्वक्षण कां भ्रवसर प्राप्तनहीषहो सक्तादै किवे 
वही जाकर पूरी तरह से वदा कौ शासन विधि का मवेयण कर सङ । 


2 पयवेक्षणसेप्राप्त समी निष्प यदी हो यद्‌ भी मावश्यक नही दै। पारएवाघ्य 
विद्वानों ने भारते मे आकर यह्‌ निप्क्प निकाला कि मारतोय सस्ति विमिन्नताओं 
का मलदैः जब्र ङि वासविक्ना यहहै कि दसङी भूर भित्ति एकवा षर 
आाषस्विहै। 


5 दाशनिक पढत्नि--दसर पद्धति ५41 अनूप्ररण प्तेटो, ूघो, काट, वोसाक्वे, 
सिजविक मादि ने मुख्य रूपे किया है । इष पद्धति के अनु्ार मानव प्रृति के आघार 
पर राज्य के स्वरूप एव उपवे वटृष्यो कौ वतल्पना फी जाती है । गितप्रादस्ट ते सिखा है 
“दष पद्धति मे तत्ववेत्ता जये रसो, भित भौर सिजविकं मानवीय श्क््तिकं सम्बध्य 
किसी ममूत्त मौलिक विचार को छेकर चछता है मोर उत्त विवार से वहं राज्य कै स्वकूप, 
उट्‌ ष्य, कायां भौर उषे मविष्परकेवारे मेकुञ निषक्पौ पर पटुता है । फिर शफे 

1 (706 (डं वल्डवहामप्ठ 0 8 एग ऽतृ९८९ १०३5 10 ४2 {86 द ३०१ {तलप पाह 
श्प 2 ८ © 4 एलान्त लल्या = एगाश 1 धा 7 अडा11द5 वपव 90105 16 ४ 
इह = %प्र८प त्छ्वपल्ता ¶ परण कएऽ 6न्‌§ = ष्वणि 76 {त 115 उहा8तणव 19 ल्य {ण 
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पश्चातु वह इन सिद्धा नो का इत्िदाप्र ऊ त्तय्यो से मेल स्थापिते करता हे कहका 
अभिप्राय यहह्‌ वि श्त पद्धति के गध्ययन का जाधार किसी घटना विशेपको नही बनाया 
जा सक्तां है। इम पद्धति के अनुसार पहले विचारक राज्य के बद स्वखूप री क्त्पना 
कर जेता है । उसके बाद वहु उस आदर कौ प्राप्ति के लिएुप्ताघनो को निर्धारित करता ै। 


इस पद्धति के दारा जहौ समाज को नेये विषार मिलते ह मौर भनुष्यो को बी 
भावनामो वे अनुसार सस्थामो के पुननिर्माग की प्रवृत्ति मिलती ह बहा इसमे गनेक दोप 
भीर कि विचारक कल्पन। की इतनी उडान मरतेते हिते वास्तविकता से इहव दूर 
निकर जाति 1 


प्लेटोने जपने श्रय रिपव्लिकं (रिनण्णा०) जर सर यमतप मौरने पगे 
(एगृष्षो मे एते बादश र्पो की कल्पना कीदटैजो इतिहास तया मानव प्रकृतित 
भिन दै तथा व्यावहारिक्तास्षे बहत द्ूरदै। सोकठेनेलतिवा दै करि दत्त पद्वति द्रा 
भ्जोदहैश्रीरजो होना चाहिए" भर्याद्‌ ययाथ मौर अदश रा भेदनदी किरा जा सक्ता 
दै 1व्नुशली ने इस बात क्समया हन्ते हृषु लव दरि वड पदति कोति सर्द 
रह्‌ जातो है जिका नथ्योसे कोई सम्ब उ नही रहता} "यवहार मे यहं लतरनाफ पिद 
हत्ती जैषा कि प्रा कौ क्रातिके समय हमा, जवक्रि सुपो जादि दाशनिकरो 
अनुपाधि्यों ने करिपी ठीक बात कीभोर मी ध्यान नही दिया मौर समानिका, स्वतत्रग 
तथा बधुता के जयकारो फीञडमेअयदशो मेमीक्रोति करवाने की ठानकी मौर 
अपने देश मे हजारो भ्यविनियो कासन बुहाया। इषप्रकार रस, चोन तथा अचसाम्य 
वादी देशोमे हुजा जहा कि साम्यवाद के उग्र तिदवाम्तो ने सरकार काना उलट दिषा 
मोर हजारो व्यक्तियो का सून बहा । 


जत मे, यह्‌ कहा जा कता है फ राजनीति शत्र के लिए किसी एक दी पदति 
से काय मही चलायाजा सकता है । प्रथम तो प्रसेक पद्धति की अपनी सीमाए दै मद 
कौ मो णक पद्धति निर्दोष प्रर परिपूण नही दहै जिसे सहर राजनीति कस्या 
अध्ययन पूर्णरूपसेहो सके! दूरा, राजनीति शास्त्र का दत्र भी बघ्ययिक ५ ५ 
गवाह लिप एङ पद्वधिषे हाय रलाकठिरह्‌। बत समी पदतियोंके पारस 
मेल प्रर यह्‌ कायक्रना चादिए। प्रो पिलकरादस्ट ने लिखा दै च्चे इतिहापता 
कौ दर्शन शार का मद्व समभन चाहिए मौर एक सन्ये व्ववेना का इतिहावय 
परामन्न लेना ' चाहि्‌ । इतिहास के प्रथोष्ो तथा पर्यल तत्वोको सआन्शोके प्रका स 
चमकना चाहिए । -षलिए्‌ सवते उत्तम पद्धन मे पेतिदहासिक तथा दाशनिक्त विधियौ बा 
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परम्मिध्रण होना जक्ष्री ह 1 धरस्तु तथा बक इस प्ट्त्िषे र्मथ् है ।""1 डा प्रसन 
ने संद्ा्तिक आधारो पर वत देवे हृष्‌ लिखा, प्रेरङ्टिन > ईद ठन्यावहारिष 
प्रयोगौ कीक्रम महत्व दा जातां मौर राजनीतिक सस्थामो मौर पटति का 
परीक्षण दस रष्टिसे फरने मौ प्रवृत्ति भधिक हुक नसे कौनसा उदृष्यस्द्धि रताहं 
श्रौर कौनसा होना चाहिए ) त्रिरेन बै राजनीतिक शास्प्री ई भरविधियग्फे पीठे जधिक 
परेशान नही हेति । उस देण में पमूत्याकि प्राप्त निष्करपो कामान है मौर वास्तविकतार्गो 
से भण शुद्ध प्रयोगार्मकं शारी पर स्पष्ट भरविश्वास मरवता हं।"“ प्री रईरोवेलने 
लिखा है, "सामाजिक दयस्थो कौ नेद्‌ गोष प्रविध्यिषी रतन ज्द्रत नरीह जसा 
कुठ छोग समते ह । परष्तु हह देते विष्वासो की जर्रत भवश्य हं जो तक सतत 
दातो परे माघारित हो 12 राजनीति शस्त्रके द्दिनोदारा हन समी प््तिवों 
पै सामञस्य तथा प्रयोग से राजनीति विज्ञान का अध्ययन पिया जाता हं मत यह क्था 
पूतया सही ह वि “राजनीति विज्ञान प्रयोगाप्मक ज्ञान ह मौर इसतिए दूसरे विनो 
की मति प्रगतिशील विज्ञान ह 1* 
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राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक शास्रो से सम्बन्ध 


श्रघ्याय2 


(रत्न तनो) एतक्तत्तण एनाम्‌ इतत ९९ & गाल इत्ला ईवदा 
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राजनीति शास्त्र मोर समाज शस 

राजनीति शास्त्र भ्रौर इतिहास ५ 
राजनीति नास्त भ्रौर अयनास्तर 

राजन्ति शास्म भौर नीति स्तर 

राजनीति शास्त्र प्रोर मनोदिक्तान 

रजिनीति शास्र भ्रौर भूगोल 

राजनोति सास्य ओर षम 

राजनीति शास्थर प्रोर श्नोक धरश्ात्तन 


३२ 


राजनीति शास्र का सम्बध सनुध्य के राजनत्तिक जीवनके क्रिया क्ला्पौसेदै। 

अय सामाजिक शास्त्र मनुष्यके जीवन वै विसीन बिसी पलु का अध्ययन करते है। 
मानवे जीवन के सभी पहमू एक दूसरे के निकटस्थ हँ अत समाज शस्ो मेमी परस्पर 
सम्बन्ध होना अवश्यक है । मानव जीवन के विमिन्न षट्लुमो को एक दुसरे से पृथक्त नही 
कजा सकेता ३ गतत राजनीतिं शास्त्र फा अध्ययन करते समयहमारे ल्एिभयसामा 
जिक विज्ञानं का ज्ञान प्राप्त करना प्राय अनिवाय नही तौ सहायक अवश्य होता है । वस्तुत 
विभिन्न सामाजिके विज्ञान प्रत्यक्ष भयवा गप्रतयक्ष सूपसे एक दूसरेके पुरक) पान 
वेनेट ने श्छपा घमथ॑न करते हुए लिखा है, “राजनीति शास्त का मनेक विज्ञानो से निकट 
पम्ब्ध है, यथा राजनीत्तिक अथास्य अथवा सम्पत्ति विनानसे, कातून सेजो वाहि 
प्राकृतिक हौं या मनुष्यकरृत, जिसका सम्बध नागरिको के पारस्परिक सम्ब ध से ह, इतिहास 
सेजो उसके किए मावश्यक सामप्रो जुटाता ह देन शास्नसे ओर विद्रेप केर आचार 
शास्र से जिससे राजनीति शास्त्र को बु सिद्धात्‌ भिखते ह 11 योगर एच सोत्दाऊमै 
लिख है, “राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन के लिएञय विन्न बयवानानक्ोीमय 
शालां की सहायता जावश्यक है । सवप्रयम, उसके लिए इतिहास फी सहायता की बाव- 
यक्ता है, जिसके साय उसका सम्ब घ इतना धनिष्ठदहै वि कुद लेखक के लिए इतिहास 
फेवल उस विषय का प्रतीत ह, जिघका वतमान राजनीति शास्म है । अय शास्त्र 
भेसम्बधके विषयमेयह्‌ बटाजासकेतारै कि मानेवस्वमाववे विष्टेपणदेतु मनो- 
चिजञान की भावष्यव ताहे दशन नौति कस्म तथा धम की सहौयता मौ राजनीति 
शास्वके लिए भाव्यकटहै ताकि उनके मापदडां के अनुसार राजनैतिक कायहौ 
सके । जधिकक्षेव मे राज्य कै हस्तक्षेप तथा सामूहिक समृद्धि कौ व्यवष्यामो को 
समभनेकै हेतु हदसके लिए मय शारन की सहायता फी भी पुरो आवश्यकता है 1" जेलीनेक 
भादि भय विद्वानो वै बत्रुसार मनोविज्ञान, जीव विज्ञान (2810108) आदि कामी 
. सभनीति णास्त्र मे साथ घनिष्ट सम्बध । कु विद्रानतो श्रगौल शादि मोतिक विज्ञानो 
कै साय मी दसा सम्बध मानते । सिजविकने लिखाहै कि प्रत्येक विज्ञान एव 
शान पे लिषएु यह्‌ वत्त उपुक्त है वि वह्‌ दूसरे ्ज्नानो के साथ सम्ब स्यापित करे मौर 
दशका निणय करे किठन विज्ञानो ठक के कौन-कौन से त्प्व्‌ उनसे मपे रिष ग्रहण 
केरना उपयोगी होगा भौर वह स्वम उह नेया दे स्केगा। राजनीति शास्को अपने लक्ष्य 
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प्राप्ठिवै दिए ठय सामाल्कि विक्ञानोंसेपुरकके रूपमे सहयोग प्राप्त करनां मव्य 
हता है) 
गानरने इ घात का समयन क्रते दए छिखा ह कि म दुसरे ठहायकं वितानं 
का यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त दिए विना राज्य विज्ञनि ष्व राज्य का पुण्ञान ठीक उषी प्रार्‌ 
्राप्त नटी कर सवते, च्सि प्रकार गित दे विना यत्र सिज्ञान मौर रसायन शस्त्र के दिना 
जीव बिज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्ठ नही हो सक्ता ।1 अत राजनीदि-शा््का पते 
लक्षय प्राप्ति के लिय सामाजिक विज्ञानो से आवश्यक सहायता प्राप्त करता एक 
स्वामाविक बातत हो जाती ह । यही कारण ह कि राजनीति शास्त्र उन समस्त सामानि 
विज्ञानो से सर्म्बाधत हं जो सम्थ समाजम मानव का अध्ययन करते 1 
राजनीति दास्त्र ओर समाजशास्व 
(एण्य ऽन्या 890 50601०४) 
मनुष्यो कै पारस्परिक सम्बधो से समाज वनता है 1 यह्‌ सामाजिका मनुष्य के 
विविध रूपौ प्रकटहोतौरह। जो श्नास्न मनूघ्यदौ इस सामाजिका का सघ्ययन करता 
ह उपे सभाज शास्त्र कहा जति ह । राजनौति आदि बय शास्त्र मनुष्य की सामाजिका 
छि किसी पसू वि्ेपषा अध्ययन क्रते ह जवकरि समाज शास्र मनुष्य कौ सूम 
सामालिवता का अध्ययन करता हू 1 इसीलिए समाजशास्त्र को सच सामाजिक विज्ञाने 
का मूल अथवा जननो कहा गया ह । केवरबैक्स ने लिला है, "समाज शस्तम समी 
सामाजिक शास्न समादित है, यह एक पृथक वितान नही है बल्कि ज्ञान का भडाप् 
जिसमे श्रनेक शानो वा समावेश ह्‌ 12 अत्त समाज शस्त्र भौर राजनीति शास्र दो 
मे परस्पर धनिष्ठ सम्बघरहं। 
राजनीति शास्य भ्रौर समाज शास्य मे सम्बच-यह दोनों परस्पर सर्म्वा घत दै 
राजनीति शास्व राज्य षे सर्म्वाधत समाज का अध्ययन करतां) राजतिक समस्याम 
जर घटनाय के कु नियमों का सामाजिक व्यवहार परं प्रमाव पठता ह तथा साज 
शासन इसका मूस्याफन करता ह । दस प्रकार राज्य पर मी सामाजिक सम्ब व्यवहारे 
रहति आदि का प्रमाद पडता है जिते राजनीतिज्ञ समाज शास्य कौ सहमता से वाते 
है । समाज राज्य को उत्पत करता है तथा राज्य सपनी भ्यवस्था सचे धमान में परिवतन 
उपस्वित करता ॥ गानर इसका समयन करत हए भिषते है, ("रान 7 ह ॥ गानर इसका समयन करते हए सिते है, ““राजनीतिग्रवा, सामा 
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लिकठा भे गी हरे ह मोर गदि दयनीति वितान समाज बासव से सिन रह नाता हतो 
इसका कारण विशेषज्ञ क लिए क्षे का विस्तर होगा, न कि इस कारण दी उसे समाज 
शस्व से पृथक करने फे लिए किसी, रकार की निश्चित सीमाएु ह “1 


समाज शास्त्र राजनोतिक शास्त फा पूवेगामो-गेोनस ने किलाह कि “मनृष्य 
अपम जीवन का निन्यान्वे प्रतिशत साग ततो राज्य-घ्याके उदय होने से पूर्वं ही व्यतीत 
कर शुका य! । रेदूनन हफर्‌ (एवष्ट्ट० 000) नै इष बात छी पुष्टि करत हए चखा 
है कि वह्‌ (राजथ) श्रपनी प्रारम्मिक स्थिति मे एकं राजनीतिक सस्या की श्रपेक्षा सामाजिक 
सस्या ही भविक होता है । यह वस्तवे प्यही है छि रजिनीतिक तथ्यों को माधा 
सामाजिक तथ्यो ह भौर यदि राजनीति णास्म समाज शस्न सेभिप्तहैतो वहं दसी 
कारण है कि उसे विष्व क्षेत्र ॐ समुचित विवेचन फे लिए विक्तषञ्ञो की भावश्यकता 
होती है, श्च कारण नही कि राजनीति शास्त्र तथा समाज शासन के बीच करोर सुनिशितं 
विभाजक रेखा है 12 एसे स्पष्ट है कि समाज शस्व राजनीति शास्य का जमदातादै। 
तना ही नही समाज शस्त्र मानव जीवन के सम्पूण पहनरुमों का मध्ययन करतां है जिनमे 
से राजमैत्तिक पहुल मी एक है । पसप स्पष्ट दै फ रार्जनीति शास्त समाज शाघ्रकाहीएक 
भगदहै। भव यजगीति शास्म के समूचित भध्ययन के लिए समाज णाल की पूवे जानकारी 
मधयक है) गित ने लिखा है, "समाज के मूल दिद्धातों से भनि व्यविति को राज्य 
म षिद्धातत पढाना उसी प्रकार है, जि प्रकार उन रोगो करो, जिन लोगो ने प्रुरनके गति 
कलिदढातोकौ नही सीहा है, उह खगोल विचा या उष्म विज्ञान पठाना है ("3 


प्रतर--राजनीति णास्य भौर समाज स्त्र मे गहरा सम्बध होते दद मौ दोनों एक नही 
है! दोनोकाक्षे्रपूयक परयक है! प्रो गिहिग्त नै दमे स्पष्ट करते हष लिला रै, "आपु 
निक कलत मे राजनीति शास्य ने जौ सवे भरधिक महत्वपूण कदम उठाया दै, वह यह हैक 
उठते मातूम कर लिया है कि उसफे अध्ययन के केव को सीमा वही 


नही दै जो समाजफे अध्ययनेके क्ष्रकीदहैभौर दोनोकफेकेष भक्य ङ्ियिना 
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सकते ६ । समाज शास्त्र मुव्यनय। समाज ॐ अध्ययन गौर राजनीति धात्र रान्य शे 
उप्पत्ति, विकास तथा भाधुनिक ख्प से स॒म्व्रन्वित ह 1" दाकंहर गरानर ने लिता है, “रार 
की स्थापना से पूव मानव समाज की सस्थार्भौ भौर उसे जीवन्‌ का अध्ययन हतिहूसि एव 
समाज शास्न का विपय है । राजनीति शास्र का समाज संगठन के फेय एक सूप से सवप 
है भौर वहै राज्य । समाज शास्व मानव समाज की सव सस्या से सम्पक रखता दै। 
राजनीति णास्व मानव को एक राजनीतिक ग्राणी मानकर सपना काम जारम्म करताहै। 
चह समाजे शास्व को तरह्‌ इस घात कौ व्यादया नही करता कि वह्‌ क्रो जौर्‌ कते राब 
तिक प्राणी बन गया 11 
गिलक्रादष्ट ने लिव दै, “समाज शास्व समाज का विज्ञान है राजनीति गल 
राज्य जधवा रजनोतिक समाज को विज्ञान है 1 समाज शस्त्र मनुप्य का एक सामानि 
प्री के रूपमे अध्ययन करताहै रनर कि राजनीतिक सशठन एक विशेष प्राः ब 
सामाजिक समरन है इसलिए र जनीनि शासन समाज शास्व की कषेज्ञा अधिक विशि 
शास्रं 12 करनेवग ने लिला है, "जवक्कि समान शास्त्र मे विमिन वर्गो मौर सधाक 
विवेचनं होवा है, राजनोतति लाघव म एक विशेष सध अर्थात्‌ राश्य का विवेचन होदा दै ॥४ 
समाम शास्य मानव जाति ॐ सगडिन ओर असरत दोनों रूपो का अध्ययन कसवाह। 
समाज की सम्पूर्णं घटन समाज शास्म के अन्तग भा जाती दै । निलक्ाद्ट ने निता 
है, "सण शास्त्र समाज की मावार्‌ भूतं घटनाओं क प्रध्ययन केरा है। „4 राजनीरि 
शास्त्र समाज के राजनीतिक जीवनसे सरम्बा्वत है) हके ज तगत राज्य के गठन सेव 
समाज का अध्ययन नदो क्रिया जताहै। गार्न८्ने ति है, "ट्म समाज शास्म व्यति 
क। कंवल एक प्रागी अप्र चेतन सत्ाको तरट्‌ ठी नदी, बल्कि एक परदोसी, एक नापि 
एक सहकर्भी, मर्यातु एक सामाजिक जीवके खूपमे अध्ययन करते राजनीति पाप 
अध्ययन क( विपय राष्ट, जाति, परिवार आदि से भिन्त राज्य है यद्यपि वहु उनसे उंसर्वाधत 
मेही है । सक्षेप कही । सततेपभे, हम समाज के उ मेध का स्यन्‌ करते है जिमि रागनी ~ हम समाज के उप्त माग का गध्यमन करते है जिसमे राजनीतिक वतना 
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कश्ठो दने वकूप्रफट होर है भौर्जो राजनि स्मरसे संवित हो गवा है 
रातनीहि शस्व आर एमाज शास्त्र मे निम्नसिखित भेद है 1 


(1) समान शास्त मे मनुष्य के सम्बुणं कां कलापो का मध्ययन होता है जवर्भि 
राजनीति शास्त्र मे भनुष्य के केवल राजनैतिक काम कलापो का अध्ययन किया जाना है 
~ (2) शमाज स्त मे मनुष्ये सर्म्वावत बमो सयित ओर नपवठिन सस्यामो 
का अध्ययन किमा जाता है जदफ्ि राजनीति शस्षमे केवर राजनीतिक सगठनो का 
ही भष्पयन शिया जतादहै। 

(5) समाज शास्त के सष्ययन का आधार मनुष्य है जबकि राजनीति ताप्षके 
ध्ययने का भाधार्राज्यदै। 

(4) समाज शत्व मनुष्य ॐ एेतिहतिक विकसि अयात्‌ उदके सामाजिक प्राणी 
होने के कारणोका मी अध्परयन फरना दै जद रि धननीति शाप्त भरना अशपरपन प्रारम्भ 
करने शै एव उसे सामाजिक प्राणी मानकर चलता दै । 

(5) समाज रा्छ, क्या हुमा ओर क्यादो रहा है, यदा तकू सीमिति रदूतादै। 
साज शास्त्र क हसते कोईसम्बयनदीदहैषि क्या होना च(हिए्‌ । जवि राजनीति 
शाघ्रपें शस वतका मीध्यान रखा जादा क्या क्रिया जाना चाहिए) 


समाज शस्त्र काक्षेत्र बहत व्यापक है। समाज क्लास समी सामाजिक विज्ञानो 
काज दता ह जिनके अघ्ययन का सम्ब-घ मानव जोदनसे है । अत राजनीति घास्म 
का स्दाम्वकर्प्ते ही समाज गस्रसे गहुर(सन्यधहै। दुष प्रहर ये दोन्ये शाल 
परस्पर एक दूरे के पूरक) इतना होन पर भी इनको प्रपनी अपनी सौमाए ह भत 
कस आधार पर हुम इन 'दोनों मे विमाजन रेखा सीच सक्ते हं वयोक्ि राजनीतिं चस्ति 
का उद्य मानव के राजनीतिर जीवन का अ््ययन करने है जनक समाज णस्वष्ा 
कप मनुष्यके प्रामाजिक्जीनसेदै। 
2 राजनीतति-शात्् भोर इतिहात- 
(एण्या इनता १८त्‌ प्ाऽ(०१४} 


राजनीति शास्र मं मनुष्य के राजनतिक करयो का सध्ययन करिया जातादै भोर 
तिद्ध मे मटूष्यके सम्रूण व्ण षय पर्णो सहताहै मत हटि मे मदुष्य के राज 
सैतिक काम भीश्राजातेह। इस्ध्टिठे दोनी गहुरास्म्बयहै। 


साड धराद के शाब्दो मे “राजनाति सास्व हतिहयप एषं राजनीति भौर सतीत एय 
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वतमान का मध्यध्य दै) उषो एकव सामप्रीसो है गरौ उन प्रपोण ख दर्रे क्ला 
पडता है 1/1 

भरो सोते फे मतादुखार, “राजनीति के विना इतिहास निष्फल ह तथा इतिहा 
विना राजनीति निमूल है 12 1 

वर्गे यदि राजनीति शास्त्र गौर इतिहास का सम्ब य विच्येदकरदिषाअएुतो 
उभे से एक मृत नहीं तौ पगु अवश्य हौ जायगा भौर्‌ दूसरा केवल अआकाण कुषम दनक 
रह्‌ जपिगा 13 

फ्री सैन ' इतिहा भूतङ्ाखीन राजनीति दै ओर राजनीत्ति वतमाने कालीन 
इतिहास टै 14 

विशिष्ट विद्वानो कै दपसेक्त कनो से स्पष्ट है ए राजनीति - णास्य सौर इतिहा 
मे गहय सभ्य घ है ॥ जेतेनिकं के भनुार यह भाजकल सवम सत्य है कि राजनीतिक, 
सामाजिक एव कानूनी सस्थार्मो का समुचित ज्ञनं प्राप्न करने के चिएु उनके ठेविह्यपिि 
अध्ययन कौ भावश्यक्ता होतो दहै 1 दोनो शस्वो के पारस्परिकं सम्बध कोहम निम 
शीपर्को के अतगत आक सक्ते ह। 

1 राजनोति इतिह पर मधित इतिहास मे राज्पो के निर्माण, उनके विका 
प्रणि भौर पवन फा विवेचन रहता है । षस प्रार इतिहास मे राजनीति शाघ्नके लिए 
पर्याप्त खामग्री रहती है ! राजनीति शास्व॒ मे राजनीतिक सस्परामो का एतिहासिक वणन 
ही नही किया जाता है अपितु यह जानने का प्रयास मी किया जाता है क्रि उनका निर्भाणि 
मयौ हभ भौर वे अपने उदक्य की पूति मेँ कहां तक सफल रही । इपर तुलनाप्मक प्ध्ययत 
कै लिए भी इतिहास का सहारा लेना पडता है । यह विवेचन जब तक एेतिरतिक माधाते 
परन करिए जाए तव तकत प्राय अविश्वषनीय रहठा है । जतं राजनीति का इतित पद 
माधारित होना मावश्यङ् है 1 काड एदघ्न ने ठीक दी छिदा है, “इतिहा कषा मे 
राजनीति उद्रो भाति सचित दहै, जिद परकारनदी के रेव में सोते के कण 15 इसत सट 
है कि रोजनेदिक सस्थामो के सामा-य विवेचन एव तुलनाप्मक मध्ययन के किए इतिहास 
वधार शिला दहै) 


{ एगालमा § 16006 93०38 019३४ ए6196च 2154075 वणते एना्ढ = ए्क्ल्लय 111 
29६ २० प्ल एतञव्या 11 035 दाम पड पकता प्ण पऽ कथ 16 पड 00 व 
€ 10 प्ल 0प्रटः 010 877५ 

2 पाज कामणं एनापल्ञ इलव 033 पठ प्ण एनच इलस्य प्रद्णछ परिणम्‌ 


135 ०0 109} प ए. इन्लनछ 1०0०4०९10० १० एनव्म्‌ उलन्ण् ए 4 
3 = 5031216 १९ 296 {९४ ०06 ए.००769 2 ८0016 12०४ 2 तनह 12 गणय 9 पा 
ग ४८५9 
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, 2 इतिहास राजनीति षी प्रयोगशाला के रुप मे--दइतिहास मानव जीवनके कृतो 
काल्घाजोखाहोताह विसमे वह सपल्ठा के जाधार प्रमागद्ुन सकता हैबीर 
विषससा के भधर पर सववान हो सक्ता है 1 अत॒ राजनीतिज्ञ पुरानी सफल नीतियों 
पर जपना भाग प्रशस्त करतेताहै भौर विपश्ताथं कै वाधार प्र सतक जताहै। 
दन भूलो से सावधान कले मे इतिहाप्त उसकी बडी सहायत्ता वरता ह) उकथर की धामिक 
सदिप्णता की नीति यौरगजेव की धार्मिक बटुरा की नीति से जकर मी सफलता भौर 
प्रौ सजे फो विफर्वताः इसका पृष्ट प्रमाण है । 


(3) शति राजनीति पर माभित--एक विद्वान के शब्दो म “यदि इतिहास 
अनुमव द्वारा शिक्षा देवा हमा राजनीति शास्त्र दै तो निस दशन की वह रिक्षा देता दै, 
वहं बह कुठ अभी मे राजनीति दशन है 1" इसत स्पष्ट है कि प्तिहास्त भी करईअशोमे 
राजनीति पर शित है क्योकि राजनैतिष्ठसेत्रमे जो काय हुभाहै वही दत्िदास्की 
विषय सामग्री वन जातीहै। 1789 की फ्रास् क्रातति राजनीतिक घटना धौ परन्तु श्सका 
फास फे इतिहास प्र गह्या प्रमाव पडा है। जमनी मेँ नास्तीवाद भौर ष्टसी का फासिज्म 
राजनीतिक धटनाएं धौ परतु इनन विश्व के इतिहास पर गहरा प्रमाव परडाहै। इसी 
प्रकार महात्मा साधो के सहयोग भदन, मारतीय त्रतित्रारियों कै ममूल्य बलिदान 
ने गया मास्त वे इतिहास फो बद वर नही र्खदियादै) सीलिने ठीक कहो है, “यदि 
इतिहास राजनीति को उदार न बनाए तो वह उध्चृषषलहौ जतोदहै मौर यदि हतिहास 
राजनीति सम्ब ध निच्छेदकरले घो वहकोरा साप्य रह्‌ जीता ह 11 


अ तर--साजनीति शास्र घौर इर्हिसमे यरय सम्बधघरहोते हएमीरदोनोमे 
भेदेभाहै। श्सब्रातको स्पटक्रतै हुए गानरने षार, "दतिद्धम राज्य विनानके 
किए एकव मात्रामे सामग्री प्रदान कर्ता है, प्रतु जसे एव वारफ़ीमननेषहा था, 
यह सत्य नही है कि इतिहास श्रतीत की राजनीति है अथवा राजनीति वतमान का इतिहास 
है । पमस्ते िहाक्ष घतत फी राजनीति नेही दै, इतिहास फी अधिकांद बाते जसे 
कला, विज्ञान, जाविष्ने]र, भ"वेपण, गुध, माषा, रीतति रिवाज, वस्वालकार, उयोग-व्यव्ताय 
तथा धा्भिक विवादो के इतिहास से राजनीति क्रय कोई विक्ेप सम्बघनदौीदै मौदन 
नपे २\ज्य-विज्ञान के अध्ययन कौ समेप्रोदही प्राप्त होतीहि आरन समस्त राण्य विज्ञान 
ही इतिहास दै । उका अयिवाश विशुद्ध दाशनिक एव विचाराप्मक होता दै जो इतिहास 
ककोटिते नहीं घा सतता ए 2 राजनीति शास्त्रे लिए ठोस देतिहासिक तथ्य महत्वपुण 
ची है। 1688 कौ इगलंड को महापु श्राति राजनीति धास्यके लिए विशेष महवपूम 
नही है, जवति बधाभिक रातय भोर उत्तरदायो शासन का प्रारम्भ महप्वपूण ह । दसी 


4 "गावल वाट एणहय स्वल पज एलशुषट्‌ ए ज द ०० पल [पचतम्‌ 
फण 11 10565 अपद म 15 0 3ण कच एना 
~ 5९1९ 190र्पैण्लानण 0 शनाध्लवां इल्वल 
2 कषेम्स विष्प्ड गारः रज्य निठान यौर शासन (1955) पृष्ठ 23 
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पर परुं उसमे मो भदत एस याते छा यवष्य ह कि प्रजातत्रवाद भौर ।ताना्ाही मे कि 
विचार घादा की सपलत हु । इस छतर कौ निम्न छिद्ठित शीपक्तीपेः मत्गतस्ष 
कियानासक्तारै। 

(ग) विवेचना-पद्धति का गतर (कलव ग वाट्मणदठय)--दतिहाष मेकाठ 
कमक यनुसार चघटनाभो का वेणेन रहता है जवि राजनीति शाव त्रे उन्ही पटनश्र 
को लिया जाता है जिनका सम्बध्य राज्य से होवा है1 

(2) विस्तार करा श्रतर (एलि६००९ 11 5006) इतिहा का सेत्र मत्यपिफ 
व्यापक्‌ दै । उमे भानिव जीवन की सम्पूण धघटनामो का वणत भा जाताहै जनि 
राजनीति शास्न मे केवल राजनीतिक घटनाए हौ चमा रहती ह 1 

(3) उदेश्य का भ-तर (९९०९८ 1० 800) --द्रिहास का सम्बवठेष 
त्यी से रहता है 1 जवकि राजनीति शास्त्र काल्पनिक मौ है) दसो छम्ब राज्य का 
होना चाहिए, इपसे मी है । मत राजनीति शास्त्र “न केवल हमे तथ्य प्रदान करताहै, 
भ्रत्युत तथ्यो के वोच के सामा-वसम्बवोकोभी अरक्ट करता है।" 

इस प्रकार दोनो मे परस्प्रभतरहै। दौनोकी विचारधारा, दोगोकाकायकेत, 
उद्य आदि भिन्न दै यहुज-तरहोति हए मौ हेम यह नही कह सक्ते हँ कि इन कहा 
सम्बर्ध ही नही है ॥ वस्तुत ये दोनो परस्पर जुडे हुए ई, एक दरुषरे की विपय सामग्री फो 
दते है मौर कटी-क्ही तो एक दूसरे वा भतिकमण करते हृए मी वलादे! घत 
लीकाक नै ठोक कहा है, “इतिहास का कु माग राजनीतिं विज्ञान है, उनके विषयों ५ 
वत्त प्रप्येक के द्वारा पेे हए क्षेत्र को वाडृत्त करते द 118 
राजनीतिक शास्र गीर अथे-शास्तर 
(70111621 8०८९ च्यत ५०0९1८5) 

राजनीति शास्र मौर मथ शास्नमे गह्रासम्बधदहै\ दीनां के कायकत प्रसर 
इतेने मिले हए ह कि क विद्धानीने दोनाकोषएक दही मानद) 
श्रय शास्त्र राजनीति षा श्रम 
(९८००१८७ 25 2 एतवफलौी त एनुाात्मा ऽनदछन्) 

राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञात हि मौर अथ द्ास्तर सम्पत्ति वा । इसका सम्ब 
उत्पादन, वितरण, उपयोग भौर विनिमय सते है । परम्तु राज्य के विना सभाज ओन केवल 
यंशाति फल जायेगी श्रपितु कोद अ।यिक व्यवस्था मी नही रट्‌ पायेगी । इसीलिए दोन षा 
मभ्ब घ प्राचीन र॑जनीतिर्थो ने गहरा बतलाया है" ग्रीक वासी राजनीतिक अयदास्म को 
श्रयस्लास्केनापमरतते पुकारतेये) ्राचौन युनानिया ने अथ शस्त चने राजनीतिक ध्य 
व्यवस्था का नाम दिया था मौर इष्टी यद^परिमावा दो कि यह्‌ रज्य कै लिए दानघ्व 
जुन मी एव बला है 1 "19 मादम स्मि ते छिल। ह, “याजनं तिक अय णास्य जना 
[` इण्म्दर्म क्ल एणम्‌ 5 एकम एगात्मि उतत्०८८ पत लार पल [+ 
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तथा सरवेच्चि शासक यो समद्ध दनानि वा प्रयत्न करता है 1 मारत कै प्रिद्ध प्रचीन 
प्रथ्‌ कोरित्यके श्रय शास्त्रमेव्यापार, वाणिज्य, कपि, बर, -याय, युद्ध, वति भादि 
समीका वणुढ क्रिया गयारै। 


श्थं शास्य स्वतन्न शस्त्र केरूपमे 
(ष्००प०पाप्ड 25 [एवकृत€व८०१ 80181 5616168) 


प्रतु भापुनिक्‌ ञ्य ास्प्री उपयुक्त विचार से सटमत नही रहै। उन्नीसवी 
शताच्दी मे एडम स्मिथ ने आक दोश मे राजनीति के हेस्ताक्षेप को अनुचिते उहरष्या बौर 
हसे स्वतश्च विज्ञमक रुपरमे प्रतिष्ठित वरन का प्रयल विया मौर बतत वीसवी शताब्दी 
म अथ शास्प्र कौ स्वतेत्र विज्ञानके रूपमे प्रतिष्ठित करदिषा गथा । मारालने ल्िलादहै, 
“अथ शास्य जीवन वे साधारणा व्यापारमे मनुष्य का अध्ययन ह । वह व्यक्तिगत एव 
सामाजिके व्यापार फे उत भाग का परीक्षण वरता है जिसका समृद्धि षी भौतिक ञवण्य- 
कतायौ की प्रापि तथा उने प्रयोग मे साथ त्यत घनिष्ठसम्बध टै)” 2 प्स प्रकार 
अथ गराश््रे सम्प्तिका दर्व्रदै जिर्के अतगत, उप्पार्न, वित्तरणा एव विनिमयका 
मध्ययने कथि जाताहै साटिगमैनने लिषारहै, ""ाह्नके रूप तथा वार्यो पर उष्पादन 
तथा वितरण की स्थिति का व्याप्य प्रमाव पडता है। राजनीतिक धटनाएु आयिक 
कारणो वाही परमाव है 1" 


राजनीति शास्न भौर अथंशास्त्र भे अर योन्याधितता 
(षाध ए कृ०वला०९ ए0पट€0 0011168} ऽद्ला८८ ग ५००7105) 


भर्थशास्न मीर राजनीति दास्य स्वतत्र विनानहै ओर दोनौमे मिनत है। फिर 
भी दोनो परस्पर अयो-याधित भौर एक दूसरे ए पूरव ह । प्रघयेक देश की मथिक 
स्थिति का राजनीति पर गहरा भ्रमाव पदता है । भाथिके बसतोप राजति श्रसन्नोष 
कास्थानलेलेता ह । अथशास्व का जहां महत्व हैँ वहां राजनीति शान कामीकम 
महेत्व नहो है व्योति मनुष्य भ्रपनो सुख समृद्धि का उपयोग व्यवस्थित समाज मे हीकर 
सश्ते है । भोौद्योगिक काति का अवश्यम्मावी परिणाम या, सान्नाज्यवाद। चेम्बरतेनने 
कृहा था, "हुम नेये देणो मे अपनी वस्तुभो कवा बाजार बनयेगे तथा पुरेनि बल्ञारोका 
विकास फरेगे, प्रतएव यपने वतमान साज्नाज्य की रक्षाकरना हमादा कत्तव्य मी है भौर 


य 
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जाचश्यक्ता मी ॥'"1 चिस्माकंने कहा, “हमे नये र्योकीनही वरनु व्यापारिकके् 
षौ आवरयफता है 12 फाल मारतं ने लिला है, “विसी युग के सपूम्णं सामाजिक जौदन 
मे स्वरूप वा निश्चय जाथिक्र स्थिति पर निमर रहता है 1 इस जीवन मे विश्व कौ श्रू 


पटनाभों के सामते भाक श्रष्न निकोलसन अःजकंल की मीति 
कु महतवपरण प्रश्नं राजनीतिक उपयोग कौ वरतुर्भो पर सरकारी निय्रण काम 
हिक उयोगौ के सम्यधतथापूजी पनत के प्रति अनेक दी मौतिक 
भथ भी शासनं प्रवव 


मेश्राधिक हे 13 स्मिथनेलिलाटै राज्य समाजव।दकफे मार भूत सिदत राज 
नीक होने सायहीयाथिकमभीर मौर उरे कायलूपमे परिणत कानार 
हैतोजिन समस्यागो को उसे हल करना पडता हे, वे अचिक्तर आधिक होती दै“ 


राजनीति शास्न श्र भ्र्थंशास्ते मे भेद 
(एदिलधा८८ एलाकटता एनाप्रल्डा §नलया ८6 क्व एतमा णा९६) 
राजनीति शास्न मौर अथ शास्त मे गहरा सम्बन्ध होति हुए मी दोनो मे बतर ६। 
अरस्तु बारनिगते दोनोके अत्र वौ स्पष्ट करते एष्टा हविं भय्ाएत्र का वषु दे 
सम्बध रखता है जबकि राजनीति शास्न का व्यक्तियोसे। एक कीमत (८९) पै 
सर्म्याघतदहै पर तु दूसरा मूर्यो (४०1५०) से सम्ब है । यही कारण है कि व्यगस 
स्परो एक विदधान ने अवणास््ी के किण ये शब्द क ह, “एक मय शस्य बह है जो प्र 
वस्तु की कीमतत्तो जानना है परम्तु निमी वस्तु का सूर्य नही जानता 1" एकं बात पहु मी 
है कि राजनीति स्न सिद्धातकर मौर भादर्शाप्मक है जवि प्रयशस्य षामाप्ठ 
व्यारयात्मक है । 
राजनीति शास्त्र भौर नीति शस्व 
{एिगाणा९३1 56९८ 30 ए) 
नीति शाह वह विद्या है जौ बुरे, उचित्त, अनुचिव माचरण का निर्वारण करवा 
दहै1 मवेजीने लिवां रै कि नीति शास्व मानव आचरेण मे आदश फा अध्ययन द! 
इसके दारा भच्छे नागरिका चरित्र एव वाचरण अच्छाहो। इन तरह नीति ल धीर 
राज्मोति शाश््र मे गहरासम्बध है) प्राचीन लेखकोने भी दस वात रौ सवीता 
विया धा 1 प्ते ने लिवा है, र्राज्य का सर्वोपरि यत्तव्य माकि को 
सदा्वारो एव स्च्चर्थि दनानाटै 15 ्ररस्तूने ल्िषाहै भ्राग्य जीयत ४ सम्भव 
र प्म प्प्स्छक्मोा प्त यल्मत्व च्म चतर समप्त जना ए च्तप्माप ८५५ 
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ननि फ लि उथान्न हभ परण्ु चब यदे जीवनं को अच्छा बनाने विए वियपरान है ।“ 1 
रास ने अरस्तू फे कयन फो स्पष्ट करते हए लिपा दै, "रस्त कै विचार से प्रच्य जीवन मे 
म्यत दो वाते सम्मिलित ह प्रथम मानसिक विकास वथा द्वितीय नैतिक विकास ॥2 
लाड एक्टनं ने मी लिखा है, "नौति लास्य के अध्ययनके विना राजनीति का जध्ययन 
ग्यथदै।* 
एक विद्धान के मतानुसार "जो बातत नतिक हष्टि ते गलत है, वह राजनीतिक 
दषटिसेभीसहीनहीष्ठोसक्तीहै। 4 प्रो ब्राउननं ठीक ही लिला है, “राजनीति 
नैतिकता का ही विकसित खूप है, बिना राजनीतिक सिद्धात केनेति सिद्धात अपुणहै 
केयाकि मानव एक सामाजिक प्री ह मौर समाजसे जलग नही रह्‌ सक्त" । नैतिक 
श्िदास्तो के विना राजरौतिक सिदधास्त निरवक है, क्योकि उसका अध्ययन ओर परिणाम 
मूलत हमारी सतिक व्यवस्था भयति उचित वं अनुचितिकी घारणा पर प्राधारितेहै। 
गेल ॐ अनुसार “स्यायो ओर प्रव्लिए निक विवारदही कदन ङाल्यध)'रणङ्ये है ।'' 
साडएट्नने मी लिला दहै "समस्या यहनी ह करिसरकारे क्याकसी र्‌ बनिषयट है 
किह क्याकरनाचाहिण 16 महृत्मा गाधो ने राजनीति को धम पर्जावारसििमाना 
है । उनका कहना धा र “धमं से रहित राजनीति का कोई भूत्य नहीहै। उन्होने भागे 
कहु हं, "त्य ओर प्रेमे प्रहस प्रन्त होती है, मनाससि प्राप्त हनो ह ओरसममाव 
कौ सृष्टि होती दै । अर्थात्‌ घम ओर मध्यसे निष्कम कमकूरेकी प्रेरणा निनी दहै!“ 
राजनीति शास्नभ्रौर नीति श्रास्नमेग्नन्तर 
(019 {109 ९.१२ 0 एजगृपा८म्‌ §५1६०५. वए्व ५0105) 
न दोनो मे गहरा सम्बध हाने हुए मौदोनोंएकनदीहो सकने है। अवत इनमे 
निम्नलिचिते आधारो परमतर पाया जाता टै। 
(1) राजनीत्ति साप्त मे मनुष्य के राजनत्तिर्‌ जीवन का अध्ययन करिया जाता हु जदि 
नीति श्तरमे प्राय मनुष्य के सम्पण जीवन काही शघ्ययन रहता ह । 
(2) राजनीति शास्त्र हमारे बाहरो व्यवहार को नियत्रित करता है जब कि नीति जञास्व 
महुमारी भात्मा प्रमावित होती दै। 


~~~ _-~- 
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{3} रजनो णस्य का पित्ते माग व्यदहाहित मन पर मवि दै निक 
राञ्य, सरकार खादिका जातेर्‌ । परततु नीत्ति स्प मूर्त सिद्धातो पर प्र 
रिति! 

(4) राजनीति शास्र वास्वविक्ता पर धाधारित है मौर नीहि शास्य कल्यना प्रर। 
(5) सजनौति शाश्यक्ता उष्य तथ्यो से मवगत कराना है जयकि नीति शास्र का 


लक्ष्य आदश जीवन व्यतीत करणे का उपदेश होता है 1 
दस अतर कौ देकर मेक्यिवेली तरे तो यहा ठकलिघ दिया है “धम गौर 


नतिक्ता राज्यके नियामकतो विसी प्रकार हहो षीं यस्क वे विश्वसनीय पथ निद 
भी नही है। वे वेव उपयोगी सेवक भौर एरजेद ह 1 
राजनीति शास्त्र श्रौर मनोविनान 
(एणाप्र८] 5०९४५८८ ४०0 एन ००४) 

रोजनीति भौर मनोविनानमे सम्दय जाननेसे पूव हमे मनोव्ितानं काय 
समभ लेना चादिए । विम न विदाने ने मनोविज्ञन की विघ्न परहारमे पालनापादी 
है जिनमे कु मुख्य परिमापारये इत प्रकार ६-- 

वाड -- "मनोविज्ञान व्यक्ति व अनुमव षा विज्ञान रै\2 

वाटसन--""मनोविज्ञान व्यवहार का साकारात्मक मध्ययन ह ।"3 

पुडवथ-- "मनोविज्ञान व्यक्तिकी परिस्पितियो से सम्यत क्रियाभौ का 


विक्ञानरहे।"५ 
मौभुगर --* मनोचिनान मानवम्‌ का सङरारमक तथा अनुम मूक 
विज्ञान है "5 


एजिल --**मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है 1" 
समी सामाजिक शास्वो फा माधार्‌ मनोविज्ञान है । बाकर न न्खाहै भसानवीप 
कार्यो की पेली का हल निकालने के विए मनोवनानिवः कुजो का आश्रय लेना आरक्त 
पशन येन गया है । यदि हमारे पूवज जीव विज्ञान के हष्टिकोण से विवार करते येतो 
अथर मनोवज्ञानिक ठग से षिचार करत ह 17 वजदहाटनेलिखा दै कि त्रिदश शान 
व्यवस्था अधिकाशत मनेद्ञानिक माघारो पर प्थिर दहै) 
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बौटमौ ने यह सिद्धकर का प्रयत्न किथा है कि श्रमेरिका भौर इशकंड ग 
राजनीतिक सस्यासो की विदेपनाओ एव कयप्रणाली पर मनोवनज्ञागिक तत्थो का प्रभाव 
पडा दहै। भानरने लिप। है, “सरकार केस्थिर मौर यथाथमे छक्रप्रिपदीने के लिए 
अपने अधीन व्यक्तियो के मानसिक विचारो मौर नैतिक मावनाभो को अभिव्यक्त तथा 
भरतिशिभ्बित करना चाहिए ! “1 इतना ही नही ब्रहस नेतो यहा तक लि दियाहै, 
“मनोविज्ञान ही राजनीति का आघार है।॥“2 

दोनो गाघ्न परस्पर सम्बन्धित होते हए भी इनमेभेदहैयो निम्न प्रकाररैहै) 
(1) कैटसिनरे अनुसार, मनोविज्ञान मानस्तिक क्रियाश्रो का अध्ययन है जवकि 

राजनीति सरकेत्प किए गए कार्यो का अघ्ययन है 13 
(2) मोवन तिक जीवन रौ व्याला आशिषि प्रहृत्तिपोकेष्पमे करन। चादुना है भौर 

सामाजिक मनोपिज्ञने निष्मतद्वाधड वारक्ा स्ष्ठीएरश कणा रै ननु पह 
विक्ाप्रवादौ सिद्धा-तक्ा सही श्ष्ठिपण नहीह। सदीतरीका यडहोना चहिएणि 
उच्चतर द्रात निरन्तरकास्पष्टीकरणक्िपाजाए । मानकप्रणीनैहीः वरर को समने 
काग्रधासकिपाहैङषितुवदरने मानवप्राणीको नही।,4 

५३) मनोविज्ञान क्यो नेत्तिक मूत्मो की परवाह नहीं हीती है इषकिद्‌ राजयका स्वह 
केषा होन। चाहिए कौ मौर उसका ध्यान नरी जाता है। 
(4) मनोविल्ान का सम्बध मतुष्पके आतरिक मनसे है नवि राजनीति का बाह्य 
कायोते। 
(5) मनोविज्ञान से मनुष्य की मून ्रहृ्तिथो की जानकारी मिननी है मीर राजनीति 
मे मनुष्य के व्पावहारिक काथो का म्प्य किया जाताहै। 
इतना होने प्रर मी राजनीति शास्त्र मौर मनोविनान मे गहरं सम्बषरहै। 
प्राटम वाक्सने तिषा दहै, "राजनीति बहुत कमअश मे सचेत बुद्धिमत्ता का परिणामं 
है 1 मधिकबशमे यह्‌ श्रादत भौर मूत प्रवृत्ति तथा सुमाव ओर नकल अकी अद्ध वेतन 
्रक्रियामो की उपज है 1४ 
1 
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(राजनीति ्ठास्व भौर भुगौर) 
(लगता इ6दयत्टे धतं उत्णह्ावफ) 


भगार का सभ्वप भूमि, जलवायु वर्पा, शपि, सननिज, नदी, पहाड, समुद मारि 

सेद 1 राजनीति शस्प राज्य फा अध्ययन वरता मौर राज्य कै निर्माण त्तव म पूषड 
का मप्यभिर महत्व ६ै। भत कसी मी देशकी भौगोलिक स्थितिका उमदेषकी 
रपजनीति पर गहरा प्रमाव पडता टै । इसलिए प्राचीन छात से लेकर भाघुतिक गानिक 
र्जनीत्ि फे विद्वानौ ते भूगोल का महेष्व स्वीकार त्रिया है स्वय भरत्तु वे यस्व 
क्यिादहैकिकिसीदेश की जलवायु, श्रूभि, समुद्र तट, पहाड, मैदान, नदियो तया साद्य 
भादि कौ उसके निवासियो के रहन~पहन, सान-पान, राजनीतिक इतिहास, सम्थना मौर 
स्ति पर ममिरे छप प्डतीटै। वोदा नेद्रम विषय प्र विस्तार से वणन स्ा। 

श््सोने मी भटाहरवौ शताब्दो मे मपनो लेनी द्वारा जलवायु मौर क्सन केस्भाम 
गहय सम्ब ध स्वामित किप भौर कहा वि गरम जलवा निस्कृश शाने ततिण, शी 
जलवायु बबरता पे लिए तथा समशोततोष्य जक्वयु सुशासन की उत्ति कं तिए भवुक 
है । "माय्छप्र न ।748 ई म वपृनी पुस्तक नना ता 0 6 षण म राजतो 
मौर सामाजिक सध्याओ पर्‌, विशेषकर स्वतव्ना पर मोतिक परिस्थिविया के प्रमवर्या 

विदत वणन किया है । उसने अपने वध्ययन दवारा निष्करप निकाश है कि पवतीय प्रदम 

मौर ठो जलग्राु दासता तथा निरकुग शाकषर के लिए मधि उपगुक्त दै । वक ने सिता 
३, ^मोगोलिक प्रमादो हा लोगों के चरि तथा सल्वाभो की बनावट पर सरवति मिक 
प्रभाव पडता है । उने मनुप्य कौ स्वतत्रं इच्टा तथा मग्परवादके वद्धात को कोई 

महत्व नही दिया शोर कदा कि छोगौके व्यक्तिगत कायं मोर सामाजिक काय उनी 
ह्य मे निरघारिन नही पिये जते बल्कि भौगोलिक वानावस्ं भौर विशेषकर जव्वाधु 
साय पदाय, मिहो तथा प्रक्रत कौ श्रथ वतां क प्रमावमे निर्वारित होति ह । इसि 

उमृने एक तरफ नारे -स्वीडन मे तथा दूषठरी तरफ स्पेन भोर पृत्तगा की सस्या गौर 

लोगो चस्मिये मतरका कारणे भौतिक वातावरण तथा भौगोलिक स्थितौ कौ 

माना} इसी तरह से उसने प्राचीन मिश्र की सभ्यताका कारण उसकी उपजाऊ भूरि बौ 

माना} परत सिति ते वकलक आोचना करते हए लिलादै शिबि बीर 

र्ट कफे चरिते पर जलवायु मोजन ओर भूमिके प्रमावको वकने बहुन बदा चक 
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सलि द्यमने मी यक्ल ए आलोचना करते हूए विषा ह, ५भकवायु कौ रष्टीय 
चि प्र ता प्रमाय नहीं होतः है ।**2 


राजनीतिक भूगोल षा अतिशय वडा-चढा कर वणन करने क वावबुद भी हम 
्राहस के शब्दो मे यह्‌ वश्य वह सक्ते हवि प्रिसौ मौ देश मे भौगोतिक परिस्थिति ण्व 
परम्परागत सस्थाओो का राष्ट के राजनीतिव विवासत पर इतता प्रमाव पडता षि उसकी 
सरकार काएक विषशिष्स्वेरूप वन जाता है13 दरीटके ने च्सिहै कि प्राघीन 
नान भे मोगोलिक विविधता ब करणा ऽस्य राजनीतिक एवत) त विवासमे सकावर 
पडी, स्विटजप्तड बै चागो मौरसे पवतम रा श्रावृत्त हमै वा इस देण वौ स्थाभो 
तथा इतिहास पर्‌ प्रमावष्डा है। 4 दोलरने छिखिाटैवि इगर्छड स्वतवन्प से अपना 
राजनोतिक विक्स वहत इुछठ जदा तक न्स कारणक्रसद्ाहै पि उसे इगलिदा चैषल का 
सरक्षण प्राह 13 रिण्ट्नने ल्त हं कि जमी गो मौगोचिक्र रियति का उके 
दाजनतिक भूगोल म एक निर्णायक स्थानह गौर हमारे राजनीतिक चरित फी जनेव 
विनेषताष ब्रूत बु र्सी षरारण से ह) आगे स्सिा हकर हमारा एेतिक्षसिक एव 
राजनीति माग्प हमारी मौगोलिकं रियति मे निहित ह्‌ । 6 


राजनीति शास्त्र श्रौर घम 
(20111091 ऽनना८6 चत दनाा्०य ) 

पराचीन कालमे क्म ओर राजनीति मे गहरा सम्बधथा । दिष्ट राजाघ्मग्रयो 
म अनुसार गोर मुशलेमान कुरान के मतुसारं राज्य चलतिथे) समाट अशोक बोद्धघम 
के श्रनुसार राज्य विया वरता था। धम से अनेक लाम प्राप्त हए है । सारा मर्य द्ृ्लाम 
धमे कारण ण्वत्ाके सूत्रम वधा हृभाह्‌ । घमने लोगो को सरवार का याला पातन 
' मौर सदाचारी बनाया हं । 
धम निरपेशषत्ता- घम ने जहां समाज षय सेवाषी है, वलय अनेक हानिया भी हृ है । 
येरूपलम मे धम के नाम प्रर अनेकः युद्ध हृएर्दै 1 मौरगजेव ने बलात्‌ इस्लाम धम 
फलनि का प्रपत तिया जिनसे मध्यक्रानमे हिद भौर मूसलमानौ मे घिर सप चलता 
स्हाभौर यतमे मुगल साप्राज्य वा पततन हृभ्ा । त्रदित सरकार द्वारा ईसाई घम फलान 
के अनेक प्रयत्न दिये गये जिसके फलस्वरूप 1257 ई मे द्टडडिया यम्पनी या सामाच्य 
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समाप्त टो गथा । मारत दी रवतव्रता गे बाद यहा पर वमक विमि नता ेवकरभ 
निरपेक्ष राज्यदौस्थापनाकी गई 1 वैफटारमनने चिपाह, * धम निरपक्षताका प्रषह 
किराभ्यनतोषारिक ह नअधा्िकहं ओर न होधमविरोपी ह्‌ वहिक धारणि 
सिघदनों सौर कारवादयोसे मदापृयफह मौर दस प्रार्‌ धामि मामला म तदत्व 
ह्‌ + डा सवपत्टी राादृष्णनने लिखा ह, न्यम निरपेक्ष होने का ताप्पय सधर्मा हेन 
अथवा सवृ चित ध भिवतत, प्र चलना सो होत्ण बहिवि उसरक] तात्पय पुणत्तया मध्याष्कि 
होना होत ह ।* 

घम निरपेक्षता के लाभ ओौद्यौभिक, न्यापरिक, वज्ञानिक एव परक 
सयोग प्रप्त करने वौ कारण नाधुनिक काल मे विभिन राज्यो वे तोष एकदे 
माति जाततै रहते है 1 मत चमक नाम परदरनिवध लगाकर हमश्रय धर्मावलभ्वियौ त 
सहयोग प्राप्त नही कर सक्ते ह) विश्व वुत्ववे युगमे धमप नाम प्र घृणा फ़ताना 
या प्रतिवि ध लगाना सवथा बवादनीयहै1 बतत इस युग भे धम निरपक्षता की तीति 
से ही एक रा्य यपना सपादन सफलता पूवक कर सक्ताटै भयथा उसमे सवव धारणि 
तेनेएव वनार्ट्ताहै + घम निरपेक्षतावे लाम निम्नलिचित ईं -- 

(1) इसमे घमके नामं परभेद माव नही क्रिया जाता है) समीपे साध समान 
माव स्लाजाना है । इससे समी घमके व्यक्ति बुतव की मानास ्रेसिति होकर भपवा 
कायं करते ह। 

(2) सौज्य ब निवास्षियो मे पारस्परिक तनाव नशी रहता है ओर राज्य की 
वनी रहती है । 

(3) इसमे सभो वो समान भाव से उन्नति के अदसर प्राप्त होति भौर र 
मरे स्थिरता जाती है। 

(4) रेखा राज्य भनुप्यकेत्ति मे घा्मिव गुण जसे-- सव्य, सर्दिसा, तरेम भादि 


पर बल दे सकता टै । त 
(5) चाक मामलों मे मास्म निणय चै भयिकार्‌ प्राप्त होने षे मात्म विश्वा 


भौर मतकरण की स्वतततासे लाभावव होति है 

(6) इषे राज्य मे चिभिनताम एकवा स्थापितहोतीहै। 

धर्मनिरपेक्षता की श्रालोचमा--घम निरेक्षता फी कनेक व्यततिमो रे ध्रा 
चनाभोकीहै। द्षसेनोगो मे नति ्रादश स्माप्तहो जाति ह मौर उनमे बाज्ञापालव की 
भावना नही रहती है । इससे लोगो के उच्छखलता एव अनुश्ासनहौनता धी भावना भ्रमत 
हो जाहीर बयोति व्यक्तिपूरुणत मौतिक्‌ वदी मादनाके माघा परकाये लगते 1 
इसमे माणिक सच्चा होते हृए सी जदा विभिन घर्मो वे लागरत्तेहै वहा प्रवम्‌ 
नाम पर पक्षपात वरना तथाग-य व्यक्तियों कं साथ मके तामपर भे मावकर्थना भी 
अनुचित्तरे । यह घम दा दुपयागहै । मारन जले देश मे जहा ब्रिमिरन धमावलम्वरी निवाप 
करतेषटधमे निरवेक्षतान्य नीनि ही उपयुक्त टै1 ‰ 

उपयुक्त अध्ययनसे साष्टदैकरि मप सामाजिक शस्परोने बलम होकर राजनीति । 
शास्वका समुचित ष्पे अध्ययन नदी ग्ियाजासक्ताटै। जन राशि विभिन शाघार्गो । 
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मे निहित दै मत किसी मी शास्त्र के परिपू मध्ययन के छिद मन्य शस्तो कौ सहायता 
लेना प्रावश्यक है । इस हृष्टि से राजनीति धासन के लिएमी अय सामाजिक घास का 
सहमोग् भावश्यक है । 

राजनीति शास्न मरौर छोक प्रशासन 

(एगारर्म 8०००००३४ ^ वप्याता्कण्ण) 

सोक प्रशासन राज्यकेद्वाराकी जने वालो विशिष्ट प्रहृति की लोक सेवा ३1 
अत्ते यहे एके राजनीति शस्नकौशाला केखूपमेही विद्यमान है। इसलिए प्रारम्मने 
लोक प्रशासन पृथक खूपमेः स्थित नही हुमा था) पर इष शब्दीके भारम्भसे ही 
भेरिका मे इते पृथक विषय बनाने का मा-दोलन प्रारम्म हज । इच आधार प्र विद्वान 
दौ भागो में विभक्त हो गये । प्रथम विचारधार) के बिद्रान दोनो विययोको शान कोए 
ही घाता मानते है । जवकरि दूसरी विचारधारा के विद्वान दोनो विपयोको ज्ञान की पृषक 
पृथक शाल्लाए्‌ मानते है । इस भाषार पर राजनीति शास्र का सम्ब-व नीति-निर्धारण से 
दै भवकि प्रशास्तन का कायन नीतियो को कुशलता पूवक प्रयुक्त करना है । दष कारण 
उहोने द्द अलग भलग मानना ही उचित सममा है1 वुडरी वित्सननैलिषा रै, ^श्रणा- 
सन राजरीति की परिधि के परे है। प्रशा्कीय समस्याए्‌ राजनीत्तिक समस्या नही है। 
ययपि राजनीति प्रश्णसन के लि्‌ काय निर्धारित करती है तथापिं उते प्रशा्षकीय षदो 
मै साय सामजस्य की स्वदि नही भिलनी चाहिए 11 गुडनोने लिला है, “दत्य यह्‌ 
देक प्रणान कं देखा बहुत बडा साग हं जिसका राजनीति से कोईसम्बध हीह मोर 
्मलिए यदि पूणतया नही तो क्मस्े कम उकं एक वटे मागं की राजनोतिक सस्या 
कै निम॒व्रण मुक्ति मरू जानी चाहिए । वह्‌ राजनीति से दसलिए अवम्बाीत है षयोकि 
उषे दायरे मे जद्ध वैज्ञानिक, अद्ध ध्यायिक आर ग्ध व्यापारिक क्रियाए भ्रात हजो 
रज्य की वास्तधिक्‌ इच्छा की अभिव्यक्ति प्र बहुत थोडा परमाव डातती ह्‌ 1" 2 
प्रतु उपरोक्त बिचार धारा उपयुक्त नही ह । प्रशासन फी राजनीति स भलग 

मेही किया जा सकता हे बल्कि राजनीतिक व्यवस्था हौ प्रशासनिक ष्यवस्थाकौ याधार 
शिलाह। भरो लस्की3 ने क्ति है कि {समे कोरईश्चक नही ह कि निपेधारेमक राज्यके 
न 
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स्यान पर ठोस सकारात्मक राउ्यके दस परिवर्तना क्मसे वम दु्धभेय तौ प्राति 
कमचारियो कैप्रयलोरोहीहै) हम किसी योग्य व्यक्तिसे यह नदीक्हच्कतेरहैति 
वह परिणाम ॐ विषयमे सोचे विना ही शिक्षा, जन स्वास्थ्य, फेबदरी विधान, खान 
सुरक्षा जसी समस्यां से मपना सभ्वधरवे। उसे त्यों के अष्वेपशा फे दिए कहना 
परिणामो पर पहने के किए कना दै1 इन तच्यो पे ही उवे काय दी दिशा वा निर्वा 
हीताहै1 यदि मकानों की मवस्थाखररावदै, यदि सावजनिक स्वात्थ्यक स्तरो कानिमोरा 
करनाहै, यदि दृठ न्यापार णते है, जिनमे मजदूर कमै, यदि नोक मत की पागरहैि 
कु मयूनतम माधा म॑ सफाई व स्वच्छता तया फेवटरियो म सुरक्षा स्यापि की जाए ती 
कोई मी कारवाई वससे पूवं इन सव घातोके वारेमेतथ्यों वा सप्रहणच ज्ञान भरनिवाप् 
है 1 ईस दिष्लामे प्रशासनिक कर्मचारी, जिनका जौवन हौ उन र्मया धत तथ्यो एव शान 
से भ्यवहार करने मे व्यतीत होता है, स्वमावव उन्तिद्धातो फे विपये राम देमेषे 
समय होते हवउाकीरायली जातीहै। फिर चर कि एवः प्रणासनिक कमचारीें योग्यता 
हेती है, उनम अपने मौलिक विचार मी होते है, वह छायेलाने का एकरसाचा नही हर्ता 
हैमि मन्रियोके ्देशोको विचार विभकश्षव वाद विव.दके चिना ही, छपे जानि वति 
मक्षरो के समान स्वीकार करले। येह उसका बरतव्यहै करिवह मनी कदेषि उसके 
ह्वार भना जाने वालो किसी मी नीति फे, क्या समावि परिणाम होगे । उसकी उट 
नीति के विषयमे म्री कौ चेत्तावनी देनी चाहिए वथा उस सदभ मे उचिते राय देनी 
चाहिए 1 इसमे पठयन या ह जसो कोवा नही है हतो सधी घादी व्यबहा्सिं 
ज्ञानक वातदे1 स्ष्ट हैक कमचारियो के अनुभव से पृथक निर्षरित कौ गई कोई भी 
नीति निकष्वितिस्प तते नात-सू-य मौर सदैव हो हानिकारक है। डोनाल्ड किम्पते ने इ 
दोनो का सम्ब-चं दततलाते हए लिखा ३, "लोक प्रशासन राजनीति की एक एषा ॥"1 

तेस्ली छिपसन ते लिखा, * सरकार व कारयोकं वीच वोद सीधी रेखा सीचना असभव 
है । सरकार एक निरतर चलने वाली प्रभियाहै । यह ्हीै कि किसी मी प्रक्गिा्े 

बहृत-सी मलिले होतो है । स्यवस्यापन एवं भक्ञिल दै प्रशासन दूरी } वितु दोनों एक 
दरुसरेसे भिरी हुदै योर कुछ स्थानो पर दोनो मे भेद नही किया जा सक्ता 142 एही 

द्वाद्ट ते लिखा है “लोक-परशासन का तात्वाकिकं उदेश्य पदाधिकारियौ श्रौर कमचाि्ौ 

क पाच रने वाके सशोवनों का अधिक-से-मधिक कुशलता सहिते उपयोग करना ै। 

व्यापक मदममे प्रशासन के उटदय गाज्यकै र्जा तम च्येय हैत मौर व्यवस्था को कायम 

रखना, -याय को निरतर प्राप्त करना, वर्चो वी दिक्षा, वीमारी से बचाव, सुरका, विरोधी 
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वगो भौर हिता कै वीच समन्वय मौर सममौता, सक्षेपपरं श्रे जीवन को सिद्धि +" 
ओोनात्ड सी स्टोन नै तिला है, “्र-तररष्टरीय सहयोग का दूसरा पहदरू मीदहै। यदि 
अतर्रष्टीय सगठनो को विश्व कीसमस्यामो श्रौ हद करनैमे सफलहोनाहैतोखउन 
समी सस्याभो को पमूचित्त ख्पं से सगर्ति एव प्रशत्तित होना चाहिए जिनके माध्यभसे 
चममरीते को वातचीतं चलाई जाती है तया प्रणखकीय काय सचाङ्ति दता ई 1“ 2 

राजनीति तथा रोक प्रशासन के सम्ब्धो वी व्यास्याफे सदममे हमनेदो विरोधी 
भतो कै विचार व्यक्त किए्‌। एकक मत हंकिखोक प्रासन राजनीतिकीही शषा 
ह तथा षस प्रकार इनमे मत्यत घनिष्टस्षम्ववहि तथा दूत विचार तरिं इनमे को 
सम्बव नही हैव यह एकदम्‌ स्वतत्र है । वस्तु स्थिति इन दोनो विचारो के मध्यमे 
निहित है । राजनीति तथा लोक ्रणारन को स्वतव्र सामाजिक विज्ञानो केसखूपम माज 
पण्या मा-यत्ता मिल गेह है, भत किसी एक कादरसरेकौ याला होनेषातौ कोद 
पर्न ही नही उठता । प्रतु श्सका यह श्रथनहदी हैकि इनमे कोई आदानप्रदान न 
वादी या इनके बीच किसी प्रकार के सम्ब-व की स्यापनानहीं हो सकतोहो। इन 
दीनौ सामाजिक विज्ञानो मे चोटी दामन का सा सम्बश्वहै तथा एकको दुषरेषे अनि" 
धाय दूपे अनेक स्थानों पर सहायता लेनी पडती है अतमे, वाल्डोके शनन मेका 
ला सकता दै, 'श्रश्ा्चन के विचार्थी ~ राजनीतिक सिद्ात फी भोर पटु र्ह्हमौर 
एक मह्खप्रुण ढग से दाजनीतिक सिद्धा त को मपन। योग प्रदान कर रहे हँ ।” 3 


-~-----~----------------~-------~--~ 
1 ग व्णल्दा9८ कणिलल४ठ न पल उत एषा रवकापत्व्ी०य 18 (6 ००७६९ 


लदणा णीव्वैपमप ० १८50076८5 8६ (€ 41500084101 € ०7 त213 8० 6०५८० 

व पल णिण्णठल एण्णलप 5 हणतड ण तकाय दर णको ०४८८४ ०1 ७४८६ 
5८216 11ऽल्‌-- 06 21०160३7 ०1 ०८३०८ दवपं ०वला (6 010769१1 ४८ & कप ४८य९४॥ 
ग १५५1८616 ।णपल्०य ग 6 कण्ण फएत्णल्लाो०प 48345} ता5८56 वतव [स्तण 


106 कतपलय वपते दण्छष्छकाऽ< ग स्ण्णाानावड एाण्णाड 8 [0115 0 आण 
५6 ११६२१ ०५०६ ७ 8००६ 111६ ~ ~^ 7 1९. 
2. "060 6 (0्जतलः कर एण्य 9 इ०्दावछषल्ठाः ३ (ना ए०य11ण् (णण णलः 


एवप०तञा ०ाहउणाव्वधठण #€ १९० 10 {णाल ००] 9 (दाच्य ० जनिष्ट एगार# धयत ०। 
1350५९9 प्फणोधण्ड ल०णीतं वयतप ग्ण वा ग ८न्ण्ड्द छप्पर अप 
१656 ३१८ 06 वप्टऽध०८५ पफल ००54 {9 १४९ पट्मड. एण पह {8 वतणहलः 366 ग 
मल्ाधमाठ्य्यो लगोाग्छममण्व, 70 ववादयप्र०्तञ्‌ ०83०110० ०6६०६३१००१ ४२८ 


(०ण्प्ललत व०2 धल श्यना कषक एठण्तारछ व्व ववव्पणश्रा४ठ प्रणा कणं 86 
एण, कहव्णो $€ ४० वठव्णाणज्ञलन्प.न 


००31५ © 560ण्द 
3 “धते म स्वजृणकपठप काचस्य णणौ {रठयापड पगा पन्न ३० ४५४७ 


पिकपलो४ष ठ (रकारण १ उप 1००1449१ न) (० 01111 "४50 = --प् ४149. 


51 


श्रध्याय 3 


राज्य 
(८ ऽलो 


राज्य का स्वस्य 
राज्य कौ परिभाषा 

राज्य के आवश्यक तत्व 

राज्य मौर सरकार 

राज्य प्नोर समाज 

राज्य भौर समुदाय या स्व 

राज्य, राष्ट तथा रष्टरीयता एव 

एक राष्ट तथा ठक राज्य का सिदाते 
राज्य काश्नांगिफतिद्धात 
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राज्य समी सामाजिक सक्थाओं मे सवते अधिक व्यापक ओर सबसे भविक शक्ति 
काली है राज्यकाजम मनुष्यकी सगच्तिख्पसे रहने कौ प्रूल श्रदृत्ति से तथा इषक्रा 
विरस मनुष्य के स्वमावसे हमा है । राज्य कोई ईट, पत्यर की बस्तु नही वरव मनुष्य 
भे परिवार, परिवार से समाज, समाजसे गाव भौर गावसे नगर राज्य बने है। मानरके 
मनुसार, “राज्य समान मे एक विद्ेप माग कानामहैजो समाय हितो की वृद्धिएव 
रक्षाके उष्टश्य से राजतीतिकरूप मे सगठित हो । राज्य मौर समाज मे मरौ अन्तर 
यह्‌ हँ कि पटले से एक राजनीतिक सगठन सूचिते होता ह नवक दूसरे से नही 44 रान्य 
निषित रूप से एक भावश्यक सत्था है 1 राज्य अवश्यक सत्या इससतिये है कि विना राज्य 
की स्रहायता के मनुष्य जो कछ चाहता है वहं नही कर घक्ता मौर जो कुछ वनता चाहग 
है वह नही बन सकता भौर नही मनुष्य को ग॑ज्यसे संम्बघतोढनेका भच्िकारहीहै 
अत अधिकार विद्वानोंकोरायमेपेसरका यद्‌ कहना पुण लूपसे गलतत रि व्यक्तिकी 
रान्य की उपेक्षा करन का भयिकार है । 
राज्य एब्द का अप्रज रूपा तर 5124० जां लैटिन मापा के 52105 शब्द से निकला 

ह जिसका शान्दिक मथ कफिप्ती भ्ववित्त का सामाजिक स्तट होता है। सोकटवी एताग्योमे 
इस शब्द का प्रयोग इपलंड म हुमा ओौर उस समय एक प्रभु सम्पनसर्स्या केसूपमे 
राज्य कास्वरूप मीर मो निखर गया । वक्र के अनुपार, “ब्द "राज्य" जव सोलह्षीं 
शतान्य म इग मे श्रधुक्ठ दुमा, तव बेह इटली से भषने साथ महान्‌ राज्य अथवा किमी 
व्यकव विशेष धयवा समुदाय विशेष मे निर्हित महानहा का एके विचार छाया ।” अत्त 
रजनीहि शस्तम राज्य वही ह जो सम्पूण प्रग्ुत्व सम्पन्न हो, निष पर किसी वाद्य 
सत्ता का कोई नियत्रणन हो । -यूयाक, क्मीर, विहर, गुरतं भदवि कोमी यद्यपि 
सामा-यतं ^“राज्य कहा जाता है परन्तु राजनीति शास्त्र जिस राज्य पर विचार करता है, 
वह नसे भिप्नहै। प्र, चीन भारत जादि र्ट जा सम्पूण अ्र्ुत्व सम्प्रहैवेही 
राजनीति रास्व कीदटृष्टिमे ^रज्य' ह भौर उदी पर यह शास्त्र विघारकरतारह। 

रभ्य की परिभाषा 


प्राचीन तिचारकों के अनुखार--अरस्तु कता ह “"राज्य कुलो भौरप्रारमोषेरप 
समूदायक्रानाम हं जिसका उद श्व पण भौर सम्पन्न जीवन की प्राति ह 1" 


ग्रो्िप्रतत ने राज्य की परिभाषा इस प्रकारः कोह, “्याज्यदैस श्वत्रश्र 0.8. 


पुण समुदाय का नाम ह जिने अपना खणठन छव सामोयतार्मो व सथान # प्राति 
कैरपि श्ियाद्यो“ 
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क्लिसरौ ने राज्य कौ पदिमाया इन प्रकार की दै, "रस्य एक पेता यद्प्य पमान हँ 
गौ मविक्तारो को साम्य मावना एव लाभो मे प्रारस्परिक सहयोग द्वारा सपुक्तह।" 
भ्रोटियन्त कौ मी यह परिमप। उपयुक्त प्रतीत हुई) उसङे मतानुखार, ""राञ्य पे स्वतव् 
मनुष्यो का एक पूण समाज है जो अधिकार के उपमोग ॐ लिये ठथा सामान्य उपयोगिता के 
लिव भापस भे बवे हृष $ । वाटल कौ परिमापा मी उपसक्त परिभाषा से भितती जुतती 
दीदे! 
यदो विप्रन फे श्रनुपार, "पृथ्व के किसी निश्चित माग मे चाम्पेय घीवतके 
लियि सगठिन जनताको राज्य कहा जाता ह ।ग1 

व्तुःशलीन केः अनुसा ए--एक निश्चित भरेण के राजनीतिक दृष्टि से सगित रोप 
रोज्यरहै 
अडिनिने {5१6 सें रस्म कै स-दयमे लिललाथा) र्य परिवारो तपा उन 
सामी सम्पत्ति का एक समुदाय हं जो एक सव श्रेष्ठ सत्ता तया विप्रक द्वारा शासित ई॥ 

यरे राज्य कौ परिभाषा देते हए लिखते है--राज्य एक सगठिति ष्वा स्प 
मानव जातिका एक विरिष्टमागदहै। 

मैकादवर के अनुम।र “राज्य का अस्तित्व समाजकेम-दरहौी वह समाजा को 
स्परन्हो ह) राण्य एकसप्रुदायहिजो एक पव्तिठाटी रकार दवारा परोपिठं कानी 
एक भिरित प्रदेण मे बसने वाके जन समुदाय सं सामाजिक व्यवस्था की समी बाहे 
मवस्यार्मों को स्थिर रखता 1 

भरावोन परिभावप्नौ में अरस्तु कौ परिमावाक्े विषय मे कतिपय विद्र का 
यहु मतै करि वह्‌ मरने मपे परल नहो है। क्योकि भाधुतिक कामें राके पार्‌ 
त्व मानि जति है । जव रि अरस्तू ने राज्य को केवल रामों व परिवारो का षूद 
साम मानाद। ठ रज्य कौ भुनिकु कसौटी पर श्ररसत कौ प्रदिमापा परी नही 
उवरती। 
पसरो वथा बोडन की परिमादामो को मो जाधुनिक विद्धान अपरूण मानते {1 
कारण पि पिसरो ने मी मपनी परिभाया भे सरषार, भूमि तथा राज सा राटी 
ल्तेस नहीं क्िादटै। 

चर्गे्तयी परिमायामी अपूरोहेष्योिउरम मोभूियराज साका उ-भेव 
नही सपा गथा हू केवल जनता पौर रजनीगिक तगठन फा येन है। म्नुधनीवे मी 
राज सत्ता फो मोर पोश्ष्या दमित नही फियाहै) अग समनीति शाप्तकौदृष्टिव 
उनको परिमाधा भो भपूए ई1 


1 श्नु 5181615 2 एलज्ार गस्य 0 13५ काण 74 ठाद च्दमाण्ने ^ 
--पाण्ण्वाण्णं 


2. गाल 5८३1० [9 € फगापिल्ञारि ०४3० एरका ०8 लामा (लान 
एण्या 
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अत राजगीति ास्यमे राज्य के सम्बध भं ्राधुनिके परिमापार््रो कौ विशेष 
महत्व दिया गया है कारण ङ्ग प्राचीन परिमापाओ मे राज्य के जावश्यक तत्त्वो मपे विष्ठीन 
विस तत्त्व फो उपेक्षित कर दिया गया ह । अर्थावु उनमे राज्य वे समी त्च्वो कौ 
सम्मिलित मही किया गया ह । जधुनिक परि मापारमो मे सवते प्रामाणिक परिमापा प्रोकेषर 
पानेर्‌ , मेकाहवर तथा ल्ली मोर की मानी जाती है। 


डा गानरने राज्यकी परिमापानिम्नरूपमदी है, "राजनीति शास्म मौर सावजनिक 
कारुतकी घारणाके षूपमे, राज्य योडेयामविक सस्यावते सम्डनवानामहजोकि 
स्थागीस्पमेपृथ्वीके एक निचित मागम रह्ताहो, वह बाहरी निय त्रसते पूणा स्वतत्र 
या लगभग रवतच्र हे मौर उसङी एव सगच्ति सरवर हौ स्स माज्ञा का षान 
अधिकाश जनता स्वमावसे करती हो #"1 


डा गानरकी परिमाफामें राज्यके चोरों मावए्यक तत्त्वे जन सस्या, भूमि, 
सरकार एव सप्शरुत्व फा स्पष्ट उल्लेख है अत इसे महत्तवपूण माना जाता दहै । पिल्ठीमोर 
की परिमापा मी प्रामाणिक मानी जाती टै उन परै अनुसार, "राज्य मनुष्यो का वह समुदाय 
हैजोपूृथ्वो परे बिसी निग्वित माग प्र श्वादी स्पसे बसा हमा हो, जौ कारनो, धादर्तो 
तथा रीति रिवाजो द्वारा वधा हा हो, जो एक सगठिति सरकार द्वारा गपनी शमा 
भदर सव व्य्तिर्यो तथा वस्तुमो पर स्वेत त्र प्रगरुरत्ता (इण्श्यलएणा$) करा ध्योागि ष्व 
नियत्रण करता दहो ठया जिह स्सारकेगय समुदायो (ठत्णप्णाल्छो के सथ द्र 
मौर स्थि करने तथा बतर्टरीय सम्ब च स्दापित करने वा नधिवार प्र्नद््‌ ष्ट 
परिभापा रा्टीमतासे सोत प्रोत है! इसमे राज्य दे वा्रुन वान्त, गुनि शल दन 
परम्परा फी एवता पर विनेव वल दियागया है। दस रिमाधाे ~न ङ्न [42 
प्यक तवो.पर भी प्रवा दाला है तया उनी भ्रनतरष्टरिय गव्न्यः = म्र शि 
गयादहै। 


1 ए एनापला 58 513 ४59 (्णात्कान ण नाट (क, 
(्एपापाध्या1ए/ ० 6150715 ०16 0 [ल की) + 3. नि 
५१८५ 0702 ०१ (ला वप्दकृदप्वद् च न त वल दथ ८.८ < 
7०8४९३४४ 9 नाहठणा$त्य 00 धद > प = द ५६८. ए. 
गदतः कवहाएञ] ०षन्मल्यत८ ^ + 
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ऊास्वौ के अनूप्तार, "राज्य एक निश्चित भरूमि पर सगित समाज है जो शासन 


भोर शा्ितो मे वडा हा है त्या अपनी सीमायोकेक्षेतरमे आने वाली अय सस्या पर 
सर्योच्चता का दावा क्रतां दै 11 


भोफेषर लास्की को उपरोक्त परिमा मेँ भूमि जनता, सरकार तथा आातप्कि 
(वणल) राजसत्ता बा वणन तो है वितु वाहरी (छल ]) राज सत्ता कानदीं। 
अत यह्‌ परिमापा मौ किसी सीमा तक श्रपूणकटीजा सक्तीहै। 


मत्य काप्रुन के विदान रेखक आषनहीम ने राज्य की मत्यत हौ सिप 
तथा एकं सीमा तक पूण परिमापा दी है) वे लिखते है, “जव किसी देश भे बसने वा 


खोग प्रषनो सम्पूणं प्रभुत्व सम्पत सरकार कै अ तगत रहते है तब वहां राज्य दी स्थापना 
हो जाती है।2 


स।धुनिक विद्वान कौ उपरोक्त परिमाधार्भो मे फिस्टी मोर की परिमापा के साय 
ही मानरकी परिमापा कोहम अय परिभापाओं से उत्तम ठहरा सक्ते दै वयोहिभमय 
विद्वानों कौ परिमापामोमे राज्य कद कोई न कोई आवश्यक तत्त्व विेषं स्पते ध्रा 
£ मथवा उपेधित रै । किन्तु ्रोफेसर मानर की परिमापामे राज्य के चारों त्व जनस्य 
भरमि, सरकार, तथा राज्य सत्ता का पणत रूपसे ण्व स्पष्ट वणन है। प्रत उपरो 
समी प्रिमापासा का तुलनाप्मक अध्ययन के निष्वय की कततोटो पर तर्वाधिक उपयु 
होतो है । भत समस्त परिमापामें से यह्‌ निष्वय निकल्ता है वि र्य निर्माय बे ति 
सथ प्रथम आयग्यवता है एष जन सपद शौ तत्पश्चाव्‌ दइ जन समूह बे सिये एक निरिति 
भरूखण्ड आवप्यव है जिस पर वि वहाँ स्थायी सूपे निवात कर रे । साय ह जर 
अधित लोग सपरह सपमे निवास वरेगे तो श्वात्ति ण्व सुरक्षाके तिमे भिसो व्यवस्य का 
होना मी नितात जसूरो ह ताति सामूह्वि स्पते पार्परिक सम्बरो का समुचित पे 
निर्वाह बिया जा सके । परतु इन सवके उपर एवं प्र्रुरत्ता वाहोना मत्यन आवश्यक है 
जो ष्यव्या द अस्तित्व यथे जीवित ग्ते वथा आ-तरिषे एव बाह्य सम्बरो पे सवात 
क्ये व्पवस्याको वान रणें। 

राज्ये प्रिठने तत्य दस िपयमे भो धिदा मे मनमेद8॥ गुथ विना ॥ 
रभ्य वे सीन मूल सत्व स्वीकार विये दै 1 जो है--जनन, प्रेय शायनं । कितु कविपय 
विदाना ने राज्ये ्रमुल तस्व षार माने द जिम उरात्त तोत ववो दे साम भ्गुमता 
यौ रौर सम्मिलित क्या दै प्रभरुग्ताढे विषयम विदानो मभेद है बृपापि दृध 
विदान एमे अपर्टिष्य मानतेरै भ्रोर बृ नदीं। वु चिद्नोगे घुमर राण्य डप 
एक शासन वक्ति पदन्यटोनी घादिि। 


_ `. __--------------_-__~-_-_-~--- 
1 त ए इ १३ पदताण्नन्‌ ०८9 ५८११५८१ [तात ईकर्तटप्स्यत४ [1.1 तन) 
1.1, 31, 1. 11111 81] ०८ 1८१11८४० 


2 नन्दि र ल्ामचषत्य 9 (ण्डा भलपत्वै 15 ब लण्धलक पक तात्य ध 
[11 0८ 


= 


46 


एष्मीन फे अनुघार समस्व-परदेश पर राज्य शसन का पूण प्रधिकार होना चाषिए । 
मेक्ावर दते ह--राज्य फ पास पुण नियामक बगथवा बल ्रृत्ति शक्ति 
होनी चाहिए । 


ध्रोपेनहेम कहते है, “राज्य मैं पूण प्मरत्व सम्पन्न सत्ता होनी चाहिये ।' 

सिजयिक्र फे फथनानुवार, “राज्य की माज्ञासमी श्यो सवथामाय होनी चाहिभे 1" 

श फाइनर कहते ह, “राज्य का मूल तत्व उराकी वल प्रवृत्ति शक्ति मे निवा 
करती रै।१ 


छास्की फे मनुषार “म्राट (5०४८) निस्सदेह किसी भी व्यक्ति या समुदायसे 
गर्तरहै। भौर सभ्राटके हावो मेँ पूण नियामक भ्रीर वल प्रवृत्ति सत्ता निवास 
करतो टै!" 
राञ्यके मुल तत्व 


(81671९15 ° 81819) 


` , अत राजनीति छस्व के विदानीं द्वारा र्यके मरु तत्व निम्न माने ग्ये है ~ 
जनसख्या (९०एण 200) 

प्रदेश (शपा) 

राजनीतिक सगठन या सरकार (@०नणणात१) 

राजे सत्ता या प्रभरुसत्ता (8०१८९1६०1#) 

भागे हम प्रत्येकं के सब में सक्षिप्त रूपसे विचारफररहै ह 

1 अनसस्था--जनसख्या-के दिना किघी मी राज्यक्य निर्माण नहीं कियाजा 
सकठा । जनता के धिना राज्य-का कोट अहृत्व ही रही 1 दूसरे दाब्दो मे, जनता के दारा 
दी राज्य का निर्माण क्षिया नाता है। अर्थात्‌ मनुष्यही राज्यका निर्माणक्रतीर्है1 पर 
राण्य निर्माण के चयि जनसर्या अधिक हनो चाहिये । केवल दो चार परिवारो से राज्य 
का निमीए नहीं होता 1 प्रत्युत बडी स्यामे परिवारो फे समूहो से राज्य क्रा निर्माण 
हवा दै । राज्य एक ही मानवो स्यवस्वा है जौ मनुष्य क अच्छे जीवन क हित के रिष्‌ 
बनी हर्हटै। मधुनिक काल मे जनसष्या कौ कोई सीमा राज्य के लिए व्यवहारमे निर्धास्ति 
नहीं कोजा सकती । यद्यपि राजनीति धाच्व के आदिकालीन विद्वान प्लेटो व अरस्तुदोनोही 
राज्य के जनसल्या के सम्ब ष भें एक निश्चित सस्या को मानकर चले ह 1 उनका भादश्च गुनान 
छि तत्कालीन प्रमुख राज्य एथेघ प्लोष रहै ह ए प्लेटो ने नागरिको कौ सश्था 5040 
निर्षारिव कौ है । इस प्रकार अरस्तु के यनुखार राज्य को जनसल्या न बहत दछयोटी होनी 
चादिए भौर ने बटू व्डी ¦ रूस ने राज्य निर्माण के लिए 10 हजार जस्या निशित 
को दहै \ अरस्तू ने राज्य भे जन्या अधिकन हयेन का कारण यहु बेताया है ति भपिक 
जनतरच्य( वलि प्रदेश में प्रप्यक् लोकत-¶् पम्मव नदर होना जौर कम जनसक्या वि राज्य 
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मे व्यक्ति स्वय मा भवन मे जाकर कात्रुन घना सकते ह ! बतं ` गरन की रेष स्थिि 
कोष्देव कर ही अरस्तु ने कम व मचिक दोनों सप्यामौं का विरोध किया है ।1 

क्रितु आधुनिक युग के लेखक राज्य की जनसस्या को किसी सीमा भे थापना 
उचित नही खमसते 1 वरयोकि घतमान समय मँ कर ठेदे राञ्य हं जिनकी आबादी करो 
सतीह) जंसे भारवकी बावादी 54 करोड चेमौ बिक, जनवादी- पीन 
आवादी 68 करोड से मी अधिक है । सोषियत सध की भावादी ›22 करोड ठक 
मेधिक 1 फितु विश्वमे सान मरिन जि वम वादौ वालि राज्य भोर जिनी जन 
सद्या केवल 15,000 है + मोनेको की जनस्य कुक 20,500 ही है 1 , 

इतना! ठी नही, वतमान समयमे एक गोर कु र्यो मे.जावारी वरि गौ 
शओोप्ताहित फिया नाता है । क्योकि जिस राज्य मे जितन अधिक भनसा होमी वे उत्ते 
हो धावक सैनिक युद्धमे लडने के सिथे दे सरग । हिटलर के घमय भँ जमनम 
अधिक सतान बाली स्त्री वौ पुरत फिया जाता स्स भमी इषीका गनुक 
किया मयाथा\ वर्हाभी वीरमाता की उपाचि दी जाती थी इसके विपरोत भाप 
मारत मे जनसष्या की युद्धि रोकने का प्रयास कियाजा रहाहै क्योकि किसी मीदेष षी 
जनसस्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी फे सिथि राज्य मे पर्याप्ठ सुविधा व घान उप 
सन्य हो मौर मारत कौ जनसख्या देण मे उपलन्ब साधनों कौअयेक्षा अधिक है 1 माप्त 
भकात, बाढ, सूखा जादि ईहवरीय प्रकरणे से परत्यु ष्या शवृ्य उपर पैव जती 
प्रिर उक्ते इुगने जम कते है भतत जनसश्ा की बृद्धि माधुनिके कलमे मा 
की एक प्रमुल समस्या है ॥ हम जनसश्या का सोमा नि्वरिण मरे ही न षरे क्रु ५ 
तो विचारक्ियादहीजा सक्ताहै कि सा्धर्नो के मनैरूल ही हम जनता कौ सुविषा प्रग 
फर सकते ह, उससे मधिक नही ! मौ लिये मारत सरकार परिवार निपोभन पर्‌ 
बलदेर्दीहै\ अत हम कह सक्ते 7 राज्य के सगठ्न घो शुस्थिर रलनेके ॥ 
पर्याप्त जन-सरया होनी चाहिये, 7 बहत मिक, न बहुत कम 1 एके अच्च रान्य प 
उसको जनसस्या का उस्तकी क्मतानुखार होना ज्यादा उत्तम है ॥ 

अदेश--फिसी भो जनसर्या के निवास वे. लिये प्रदेय होना चाहिवे रिन्ु 
को फतिपय विद्वार्नोने राज्य का मूले तप्व स्वीकार नहीं किया है! विदो फर 
लेखको ने शये राज्य का ावद्यक जग नही माना है जैसे जेक्िनेक ने लिला कि 191 
एतान्दी घे हति किसी मो लेखक ने राज्य फो परिमापा मेश्रुमि या श्रदेण का निक 7 
करिया दमम ने प्रदेश कौ राज्य का मावश्यक तत्व नही मानादै। 2 जान सीली 
श्रदेलको राज्य का वनिवाय अग नही मानते वै हिते है, "यदि केवल सम्बार के 
-सिद्धाण्ठ के वनुमार पोह जनसमूह दवारदके स्पमे चणण्तिदै तो षे हुम राज्य द के शनुमार फो जनसमूद्‌ द्का्हके रूपमे सगस्तिटै तो उत्ते हुम राज्य हर्द ॥ 


प (मनात चन्र तन्म मप कम्प पलल तण्ड १०४८० [वणाव पित 
९०० पठ इहफलाय्‌ एतेपलफाल चस छट पकाल अनप्त € पलाला 100 अप्ान्म 
12786 १६ क्णो € 536 ए८ 1948८ चणणणछ 1० ४6 56] 5४६०६ ४०३ उशा (न 
१० ८९ ५€[[-इ०४दाप्ल्द - 440 

2. "ए0४्णाप 71691 (९णन्ठ 91) ग ४६९१ 


58 


महे मौ कहै है कि राज्य चर्व क शेगिस्वान भै मौ वन संका है मौर दद्व भय प्रशं 
मभ सपहितक्रिया जा सकता द जहां जमीन दुध मौ प्राप्ने करना असम्भव है । जान 
ठो उपनिवेश साया जा सकता है मौर न देती करके पेट मय जा सक्ता है । विलोवौ मी 
राज्य कै बनाने के ल्यिशरुमि को अपरिहाय नही मानते । वे लिखते है, “राज्य पनेन 
सो जनसस्था ६, ने सरकार दै, न स्यायालयहै सौर न सविन दहै) पह्‌ स्य मि राज्य 
वह्‌ प्रदेश मी नदो जिस पर राज्यःकी प्ररुता मानी जाती है घथव। जिस पर्‌ उस 
आदेय चलता है ) राज्य वास्तव मे निदिचत व्यक्तियों का एक समुदाय दही है जिघको 
। राजनीतिक हका फे रूप मे सगठित किया गया हौ ।" 
कितु प्राचो विचारक से मिश्च प्राय समी जायुनिक विचारक भरमि अथवा प्रदेय 
-फो राजय फा आवश्यक अग मानते हं । उनके सनुभार कोई सी जन समूह्‌तव तके राज्य 
का निर्माण मेही करता, जव तेकं वह्‌ एक निचित भदेश पर निवासं नही करता । वेधर 
बार कवीक्ते जो एक जगह्‌ से दूसरी जगह्‌ मारे मारे फिरते रहते है, रज्य क्ा निर्माण नदी 
फर संकेते । भरत सभौ भ्राधुनिक लेखक भूमि को रज्य का भ्रावष्यक भग मानते है। 
न्तु शली फे भनुषार--" जिष तरह राज्य का वैयक्तिक आधार जनता है, उी प्रकार 
उसका भौतिक माधार भूमि दहै । जनता उस सर्मयवठ्कराञ्यका स्प धारणं नदी कर्‌ 
"सक्तो जद तक्‌ भि उघेका कोई तिस्चित अदेश न हौ 1/2 राज्य तथा मयसघ्यार्नो मँ 
दसी कारण मतर है षर्योकि राज्य राष्ट्रीय होता है। सौर सस्थाए भतरष्टरिय मोहो 
सकती दहै रज्य के लिए भूमि भावश्यक है अय सत्वाओीके लिये भूमि वावश्यक 
नहींदहै। 1 
शः भभिकीदृषटिसे रैसाकहाजतताहै कि बडे राज्योकी मेना छोटे राज्य अधिक 
उपयोगी होते ह यपि इनकी उपयोगिता के विषयमे मी विद्धानो मै मतभेद ह। कुच 
^ विद्वान बडे राज्यो कौ मधिक्र उपयोगी मानते हतो बु छोटे राज्योको! कितु विश्वमे 
\ डे राज्यों के साय ही साय छौटे राजयो का अस्तित्व मी है । प्तेटो तवा श्ररस्त्रु मध्य सर्ज्यो 
1 कै पक्ष प्रतीये जो न अधिक्‌ षडे दो,न विनकुल द्धो ! ख्सोने इने दीनो के माधार्‌ प्र 
+ सुणाछित राज्यो एक निश्चित सीमा निर्धारित करद 1 र्पो के भतानुष्ार **विशाल 
{राज्य की अपेक्षा छोटा राज्य श्रनुषातिक श्प मे यवान होहि +" यहमी ही है कि 
प्णोकत चर षै लिये मपेक्षाङृत छ्ीटे राज्य सर्वाधिक उपयुक्त हँ ! क्योकि उनमे कम जनसस्या 
†, कै कारण जनक्ता वा परस्पर विचार विनिमय सरल होता है। वे सर्ता पवक एक दुसरे 
५ कौ अपने मत सै सवगत करा सकते ह । उनमे एक दरखरे के प्रत्ति घनिष्ट परिचय होते फे 
कारण पारस्पिरिक, सहयोग य समवय की सावन अधिक होती है। छट राज्यो मे 
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छधिकष्यतक॑ता तवा सावधानी मौ रसौ जः प्रकतौ है । हि टारूविते हे सनूसार "वं 
इतिहासं मे देषा को उदाहरण नदीं भिना कि किक्त बह राष्ट मै चिरकाल तक भन 
सचीसरकारकेल्पफो स्थिर रला ह । पह विश्वास के पाष क्ट जासक्ताहैरि गे 
जनततर को सत्ता छदो को ध्पेक्षा सर्वव श्रधिक महीन श्रापत्तिपोमि प्रस्त हवी ~ 
सभी मावाचेश, जो जनत्तत्री सश्याप्रो के तिए सर्वाधिक धातक, परदे फी वृदिके षाय 
फते ह । जयफि उनके सम्मान फी रक्षा करने वाते गण पती मनुपात प्ते विलतृत मही 
होते ।'' प्रप्यक्ष लोकत-त्र नो रूसो फो सर्वाधिक पस-द या छोटे राच्ये हौ परतप प्रका 
ह 1 इसका प्रप्यक्ष ब सुदर उदाहरण स्विटजरले है 1 छोटे राज्य मेँ अधिकाधिक सहयोग 
व एक्ता होती है) वहां रष्टरीयता की मावना मी सर्वाधिक सक्षमहोती है। 
छदे राज्योमे कुछ वरुटा मीर 1 जसे षडे राज्यो कौ मपेक्षा छोटे रभ्य म 
सुरक्षित रहते दै वथा कम कमी बहे राज्य छोटे राज्यो कौ निगल भी जतेदै। वल 
बै मतानुसार छोटे सज्य उपयुक्त नदी है 1 वह कहता है कि “छोटे राज्य का विचार उक 
दुबलता के कारण हा्यास्पद है जो स्वव निदनीयदै कर्थोकि यह्‌प्क्तिका दढ गती 
दै ॥ छोटे राञ्यो कौ पेक्षा बडे राज्य थक दृष्टि से मी सुदृढ दते दै कर्योकि उनके पष 
श्रधिक साधन होते हं । बडे र्यो मे प्राङृहिक साधनों की मी प्रञुरता रहती ,है ष्पो$ि 
उसका ेत्रल विशार होता है । इसी कारण उने बहे पपाते पर उलत्यादन किया त्र 
सकता है ! डित राज्य के जते भावि स्मोत होते ह उप्त राञ्य की राजनीतिक सविता 
मी उही के लनुङरूवे होतीदै) एकञ्च स्वर प्रर राष्ट्रीय -जीवरत व्यतीत करते तवा 
सम्थताके मौतिक रूपो को विकदित करने एव गाह्य आकरामहे अपनी रक्षा कस के 
सान दो रा के पास उदने भहीं होते जितने बडे रश्यो क पास हति ह घटे रा 
की वडी सस्पा से बतररष्टोयश्ातिको मी खतरा दहेतादहै1 
परस्तु उपरोक्त विवेचन भे पदचात्‌ मी,हमे यह्‌ स्वीकार करना पडेगा कि चोट राय 
ये राज्यो फी तुलना मेक्रदी मी पचि नही रदे! छोटे राज्यो ते वदे राज्यो क्षी भेष 
कला, प्राहिष्य, विज्ञान आदि मे अचिक्‌ उध्नति कहै । वस्तुत राज्यों की भसली परल ५ 
त्यहो हे कि उन्दनि मानवक प्रावि एव सम्थता के विष्ठा में द्या योग दिया है ? उद 
सामाजिक एव राजनीतिक कषे मे क्या सुधार क्य हँ ? ब्युनदटधती के बनुार रौप 
साप्नाज्य के सम्मुख -यूनान क नगर राज्य नगण्य ये किण्तु सस" के दतिहाष मे रोम ङ्प 
ही एथेन्छ का मौ स्थान दै ।1 वेलनियम, डनमाक, नीदरकंड भादि राज्य भीषीटि 
केखूपमे हमारे सम्मुल एक मन्या उदाहरण रखते ह । द्ोटे राज्या ने सिद्व साहित्य ॥॥ 
इतिहास को अमूरय मेदे प्रदान को ह जैद ओटड टेष्टा्मेद, होमरिक काव्य, ेदिक तथा 
रेिजाबेथ नाटक श्रादि 1 मेकयावरो, दति आदि को पदा करते वाते मीये दये रष ह । 
ये1 भवली जनमत कवि प्रकार काय क्रत है वहमी योरे रारयोमे षहो ठीक्वेश 
किया जा सक्ता है युद्ध भोर वर्णा के मय दे छटे राज्यो का अस्तित्व खवर बर | 
जाता या घ उनकी सख्या कम होते-होते नगण्य सौ रह्‌ गद है । यदियुदधकामय मिद 
[शि णि 
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कामि ततौ हम यह तरिष्वापपुवैक कहःसकति है कि दौ राज्य विश्व स्पौ साकाश्चमे चमकत 
सितारे क छमाने फिर उदय होने खगेगे, इसमे कोई सदेह नही । 


(3) सरार किसी मौ राज्य के लिये अपना राजनीतिक सगठन सव्य हीना 
षवाहिए ! उदका कपना धासन एव सरकार होनी चाहिये जिसके माध्यम से वह्‌ गपनी 
ध््छाओं की अधिव्यक्ति कर सदे तवा साय ही साय उन्दे चरिताय मी कर सकं करयोकि शान 
के बिना जनता भसगरहित एव अराजक जनसमूट्‌ के स्पमें होगी श्रौर सामूहिक रूप से किपी 
कायौ करने मे भपस्य होगी । सरकार ही एक पैसा माघ्यम दै जिकर दाय सामान्य 
मीतियौ निर्धौरित कीजा सकती एव सामा-य हितोको उ नव क्रिया जा तक्ता) 
फि-तु मह भावण्यक नही दैफि समी राज्यो के लिए एक निश्चित अकार अषादकी 
धरकारदहो। 

सरकार राज्य की आत्मादै। सरकार के बिना राज्य कायम नही किया जा घकता। 
सरकारयदिनहोत्तो राज्यम भ्रशाति ही बशाति रहे तथा मनुष्यो के समुह भन्यवस्थित 


हो जाथे मादिकार्चसे ही सरकार ने मनुष्यो को व्यवस्थित रहना पिलाया तथा उद 
` आज्ञा प्रालन करना सिखाया । 


परतु राज्यमरे सरकेार किंस प्रकारक हो इसके लिए कोई नियम बथवा कारन 

मही दै । जकै--मारत, कनाडा, जापान, इगरलंड, अमिरिका, `मूजीर्तड, फान्ति, भर्विम 
जमनी, टली प्रादि मे लोक्रतःत्रीय सरकार है तथा हके विपरीत रूस, चीन, किनकंड 
- देगी, पूवीं जमनी, चेकोस्वोवाकिया, पोलड भादि देशो में साभ्यवाद दल की तानागाही 
सरकार रहै। टकी, ईराक, सोरीया व पाकरिस्तानमेत्राियो के फलस्वष्प सनिक भविक्ा- 
स्य नै गपनौ ठानाश्राही स्थापित करली है । सडदौ अरव तथा तेपाल मे राजतन्व दै । 
लोकृतप्र वाते दे्थो में एक सौ सरकार नहीदहै कटी ससदीय सरकाद हैषत्तौ कहीं पर 
-श्रष्यक्षात्मक खरकार दै भत यह सिद हो जाता है कि राज्य बनाने के च्वि सरकारका 
। सूप निश्चित नही है {कितु सरकार या शासन राज्य का आवश्यक मूल तत््वहै। श्ये 
अस्वीकार गदी किया जा सकता + वास्तव मे सरकार ही एकं ठेवा माध्यम दै जिसके द्रा 
समाय हिरतो कौ उक्षत किया जाता ह वितु यह वात घ्यानमे रखी जाय फिसरकारके 


मौखिक शष्ठिकार नही होते, इसके अधिक्रार उखे रज्यसे भिवे ह) जिसके पाप 
सादमोभिकेता होत्री दै। 


अत हम यहस्पषटुस्पसेक्हसकतेहैकि सरकारे बिना राज्य स्थिर नहींर्‌ 
सकता । पदि राज्यल्लरीरहै तो सरकार उसकी बात्माहै। दोनों एकदीपिक्ेकेदो 
पदषु हि। सरकारके विना राज्यको वत्पनाही नहीको जा सकती) कपरो फे बनुषार 
सरकार एक सजीव मण्डा है! छरकार राज्य कादौ भ्यवहारिक सखगठन दै। “रकार 
राज्य के उहेश्यो सौर ल्पा फो पुरा करने का सापन दै ।” लास्को के वनुखार सरकार 
ॐ चिना षाञ्य का कोई सस्तित्व नदीं ! राज्य सूक्म धारणा है तो सरकार वारस्वविक द्य, 
ञ्य यदि स्थायी एव स्थिर दै ठो राज्य अस्थायी एव परिवतनथीव द 1 
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(4) प्रभृरत्ता--राच्य का पौवा मख तत दै प्रभा । परुषां का मवँ ६-क 
यद्ीसत्ता' । यह राज्य दौ सवाधिक भआवदयक विकेषता है । राज्य की प्रश्ुपत्ता धातखिल्य 
४। 'उच्चत्तम तथा वार्हरी नियत्रण से मुक्त होनी चाहिये क्योकि लातरिक ्परुमत्ता एकं 
व्यक्ति घम्‌ यादलमे निहित हा सवती दै) जिते राज्ये षव नागरिको तथा ममुदार्यो 
फर उच्चतम एव भषीमिते कादरुनी अधिकार हो सक्ता दै) बाहरी अ्रघ्रुषतता वे तापय 
महै राज्य परक्रिसौ प्रकार कावाहरी नियत्रणनदहो\ राज्य ङे अविरिक्त मष 
सवो कै परास जनत्ताहो सक्तीहै,शरश्रदेशहो सक्ताहै कित्र परग्रसत्ता ची होती । राज्य 
भे परथुसत्ता कौ शक्ति के कारण प्रत्यक व्यक्ति तथा समुदाय कौ राज्य दी इच्छा के घम्पुष 
सिरःमुकाना ही षड्वा है 1 लस्कीके अनुसार मपनी सश््युताके कारण दी राज्य बय 
समी प्रकारके मनूरध्याद्वास बने गये सपो भिक्त है) बाधूनिक राज्यप्रम्ु रज्य है 

प्रमु शक्तिके विना राञ्यकौी कल्पनामीनही कीजासकनी। डा _ गानरपै मतानुसार 
"पते राज्य मौ रौजपत्ता यारी हं जो प्रण स्वतन्वर वहिन हो प्रश्ु लगमग स्वत्व हो । 
। कनाडा, मूजीसैड, लका भोर आष्टरलिया यादि मधिराज्ञ (00171075) मी रागय 
है । षरपोमि वे विदेशौ मौर धरेव मामलोमे प्रेटत्रिटेनसे स्वततहै। ग्रेट ब्रिटेनकाषन 
अधिराज्यो पर केवल नाममावकरा निपत्रणदहै) य मधिराज्य चादेतो स्वतत्र विदेश 
म्नठिष्ाभी पालम कर सकते है जैव कलकाने तरस्यता कौ स्वत-त्र विदेश नीहि अपनाई 
णह । किस्म कि्ीमीरज्यको किसी अ-मराज्यफेव्यक्तिया ओर सत्याम पर नियग्रण 
“रखने का मधिकार प्राप्त नही ष्ट 1 प्रघयेक सरकार जपने राज्य म सर्वोच्च होती दै बौर 
उसके मादेशो का पालन राज्यमे रहने वारे समी लोगौ को करना पदृता है 1 एक राण्य 
मेदोस्वतत्र सरकार स्थापित नही कौजा पकती यदिदे्ठाह्ो जाये तो रव्यदौ भार्गो 
मे विमक्वहयोजीना दहै सव राज्यो मे श्विया केद्रीय तथाप्रातीय सरकार मष्ट 
` जाती हि परतु उससे राजसत्ता पे कोई मतर नदी जाता। 1 9 
परोकेघर विलोबो कषे श्रमुसार राज्यक्षे किए दन चारो तत्वों कै मतिरिति र्य 
कै विये एक आवश्यक तत्व भौर मी है मौर चह्‌ है प्रचा द्वारः भ्राजा पालन फी भावना 1 
) यदि छोगो मे राज्य के प्रति आज्ञा पालन का माव नही हतो वह दाज्य अभिक दिौ ५ 
स्थिर नही रह्‌ सकना । 1 
५ "राजनीति शास्य भारम्भमसे ही "राज्यः एव श्वरकार' शब्द प्रायः एक दूरे के 
लिषे प्रयोभ किये जाति रहे ट कि जले इन शण्दो मर कोकमचरनहो प्राय ' दोनो न्द ए 
हौ यथे प्रयोगक्द दिये जिह । हाम्त ने तथा कुछ राजनीतिक दानिक वे भी रा 
}.एव सरकार को धिन नदी सानादहै1 प्रात का सम्राट लु चौदहवा कदाक्रसताया कि 
राज्य ह 1'" इगरड ऊ सदुभट शासक मौ जवनी निरदुश सत्ता को -याय उचित षढि 
करने के लिमे राज्य ब सरकार मे मतर नही मानते ये । परत वास्तविकता तो यहं दै ॥ 
येनो शब्ददही परस्परमिनर्है! सरकार गोर राज्य ,एक नही है ॥ राज्य एक रजे 
नीतिक रूप ठे सपटित्र जन ्मुदाय है जो एक निदिचव भर-मधय मे निवा करता है उपे 
भ्स्वित्व फा उदेश्य मानव जीदन का उच्चतम दिशा व उत्तम जीद दै भीर हषी ङे 
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सतत श्रथास में बह निरतर छगा रहता ह । क्रितु "सर्कार राच्यं क्षा एक आवश्यफं 
तत्व है जौ राज्य फे अस्तिष्व कै छ्यि भावश्यकतो दहै परतुजोराज्यकां पर्यायवाची नहीं 
कहू जा सक्ता । सत्रहवी एताब्दी मे सवप्रयम जान सँक ने राउय तथा सरकारे जठर 
किया या उपक पश्चात राजनीतिक शास्य फे आधुनिक समी ङेखक एव विद्वान राज्य तयां 
सरक्रारमे भतर करते मयेह कितु साधारणा जनता विशेषत मारतमेंभाज भीन 
दोनो शब्धे मे भ-तर नही समभनी । यही कारण है कि हम भ्राये दिन कहते व सुनते रहते 
हैकििक्षाका सचालन एव उसकी प्रगति पे लिए कदम उठाना राज्य का उत्तरदायित्व 
है । राज्यकीभौरसे कर्दनए कर लगा दिये गए नई सडक का निर्माण राज्यकी 
सौरे कि जाते ह 1 जाजकषस'घकाल राहठ काये मी राज्य ने रू भिवे हन समी, 
कायौ को हभ राज्ये ही समभते तथा कहते ह तथा वोलचाल की भाषा भें हम “सरकारी 
कमचारी" भ्रवा “राज्य कर्मचारी" एवे “सरकारी विद्यालय” तयां “राजकीय विद्यालय 
का एक ही सथ में प्रयोग करते ह मोर यदह जानने का प्रयत्न तक नही करते कि कमारी 
या विधाय या पुम्तकालय सरकार कै महीं वरद्‌ राज्यके होतेह पर्योकिसरकारतो 
षदलतौ रहती है किमु राज्य प्राय नहीं बदलता भौर राजनीति शत्र की टष्टि से राज्य 
तृथा सरकार दोनों मे मोकिक बन्तरदहै। राज्य एक व्यक्तित्व सम्पन्न स्या दै 1 सरकार 
सके घाधीन रह्‌ कर उसको इच्छार्मो फो क्रियात्मक रूप प्रदान करने वारी यव मात्रहै। 
राज्य यदि कतपनादहैतो सरकार यथाय व स्थूल स्वरूप है । विलोवी के अनुसार --“^राज्य 
थ सरकार फाभतर उष ध्रतरके समनहंजोष्यक्ति फे नत्तिक तथा घौद्धिक व्यपितत्व 
भोर उसके भरोतिक स्यदितत्व मे होता है 1" 


सरकार पा शासन को रचना उस उदेश्य की पूति के लिये होती है जिसके लिये 
राज्यफी स्थापना जाती दै । सरकार राज्य को अनुगामिनी होती है। मत सरकारी 
शक्तिया मौलिक मही ह । सरकार वही काय कर सक्ती है जिनको राज्य को बपेक्षा होती 
है । सरकार उदी ङृप्यो को सम्पादित फरती है जिह राज्य सविधान द्वाया सरकारको 
करने की भाजा देता है । सत सरकार राज्यके हौ मततं होती है । राज्य एक सारभूतः 
पत्ता है जव श सरकार एक सुटढ वास्तविकता है । कितु यह्‌ राज्य फा यघ्व्रहष्सीकारण 
सकी शक्तियां राज्य से प्राप्त होठी है मौर मौलिक नही होती । मौलिक शक्तियां केवल 
राज्यद्वाय श्रर्या वतत की जानी जो स्वय प्रभृसत्ता टै। किन्तु सरकार प्रमूत्ता नदी 
दै \ वहतो केवलमत्र उस भ्युतत्ता कौ प्रतिनिधि है । राज्य मौर सरकार मे मुस्यतया निम्न 
भतरदहै। ॥ 


+ 


' (1) सरकार केवल राण्य ए धग माघ हराय श्लो वनाने' के ल्य सुष्यत्तया 
चार तत्त्व होने चादिए-- भूमि, तनसषयासर, कार व प्ररुपक्ता । मत द्म कह खक्तेहफि 
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श्ये चार तर्यो भे सरमदर मी एम महतपूणं एतद द म्यो तके विना एमा 
श्राति एव प्यवत्था कायम नहीषोजा सवती! वि 

(2) राज्य फे पाप राग्यमत्ता है, घरशार के पातत बहौ र्य ङे पाप राज्या 
रहती है णो राज्य षा महत्वपूर्ण त्व ६ \ राज्यरत्ता दे विना कोर र्य नहीं वनायाबा 
सफ़ता 1 उदादृस्ण दै तिये 1947 से पूव भारतम भ्रेजी शासन फा आपिपद्ययाद्रत 
त्य भारत एक राज्य ही घा । सरार वै पात राजसत्ता नहीं हतौ कपोकि सरकारषो 
पदछ्ते वाखा सगठ्न है जव किं राज्य सामायस्पचे स्या होवा है। 

3) रग् फी शित मोलिश होती ह मौर सरश्परफी गौणत्व प्राप्तौ 
होती है-यदि राज्य ष व्यक्तित्व सम्पन मामो हियाजधेषो राज्य स्वामी दै बौर 
सरार उसी सेवक दहै 1 राज्यण्दि प्रघानदै तो सरकार इतका प्रतिनिधि सगठनं। 
सरकारकफे प्रवनिव प्रतिनिधिस्पकौस्वष्टकरते दए मेकादइयर ने एक स्यान पर ठि 
है--“ राण्य एक भदश ध्यद्ति ह भो ध्य श्रदृश्य तया अमर हु । सरकार केषल प्रतिनिधि 
है पपि लपने प्रतिनिधित्व के कलत्र रे वहं पूरण प्रतिनिधि है 1 रितु उच सोमा के बाहर वह्‌ 
पूर्णः एक सवष ्टोना खपरी ह ।"1 मत राण्य पे चटृष्योंवो प्राप्त करमेका यत्द्म 
सरकारको षह सक्तेरह। 

4) राण्य केवल एत्पना हूं, सरफार एक याप्तयिकता ह--राज्य कोई भूतिम 
अथवा साकार वस्तु नही है । वद्‌ केवलमाध एक विचार है जिसवा फोर मोतिक सयवा 
साकारसूप नही दै । ठोक दसके विपरीत रकार एवः साकार, स्पष्ट एव व्यक्त शी जा 
सफोवाली वस्नुहै। सरकार राज्य का एकु सक्रिय सूपरदै। राज्य फी अर्भितापा गौर्‌ 
सकरप को अभिव्यक्ति एव सम्पादन प्रकार दाराही होता है) राज्य करी राजनीति को 
क्रियाभ्वित फरने का बाय सरकार हो करती है । बत सरकार ष्यक्तियों करा वहु निर्वि 
समूद खिसके हाय भे शासन की दागडोर होती ह भौर जो सम्पूण राज्यकेश्िया कषपो 
का निर्षरिण करती दै । राज्य एषो वस्तुनहीदहैजो दिह जासके परन्तु रकार एक 
वास्तविक्ताहै राज्ये फी एक निश्चित नीति होती जिसे सरकारद्राय क्विपि 
किया जातादहै। 

(5) राज्य स्यापी, सरकार अस्थापी--राज्य प्रायः स्वामी होती है जबकि सरकार 
अस्था होती है ) सरकारे शीघ्रयादेरी से परतु वदती भवश्य रहती दै ॥ कारण कमो 
किसी दकु फी सरकार होती है तो कमो फिसौ दल कौ । जो दत्त कषक्ति सम्पन हता दै 
यही भपनी सरवर धन! ले है । धत श्चरकार अध्यायी तथा परिवतनशीलं है ! वस्तुत 
सरकार के घदलने का राज्य के स्थाधरिप्व पर कोई विदोष प्रमाव नही पडता भये वितनी ही 
ही घरकारे बदल नाये । स्वा के र्पम राज्य स्थायी है श्रौर सरकारे अघ्वाईं राज्य का 

अतत) केवल ठब होता है जव कों राज्य भ्रपनी स्वतप्रत्ताखोदेतादै1 जते मु्ोलिनी 


1 96 54०6 05धा 35 2 24681 एलऽ09 उ2281816 वण्णिर & = वफणाद््ठार ॥१ 
हणलाणफणलय 23 श्वा उप ० स्थीय पल इफाचह ० 106 वदयत 8 एल एषम 
1211#*© क ०४६ 8166 192 11 15 2 1271655 ए5णफञवछप 11 
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॥ 


मे प्रवसौनीया कौ पराधीन दना टिया था तव प्रवीसीनीया कै राज्य का सलग भे प्रौं 
अस्तित्वं दी था ॥ हिद्लर ने मी ास्टरीया, पो्कँड, वेह्जियम आदि देशो को विनय कर 
अपने राज्यम मिलाल्ियाथातोवे राज्य नदी रहेये। किन्तु हने राज्यो ने द्वितीय विश्व 
युद्ध कै वाद पुन स्वत-त्रता प्राप्त करसीश्रौरफिरसेराज्यका सूपधारणाकर लिया। 
समर्‌ 1947 ते पहले हमारा देश मारत स्वत. नही थां } धत वह्‌ भी स्वतत्र राज्य नहीं 
धारितु जय हमने यपे देण को स्वाधोत करा लियात्तो जव मारतभी एक रज्य दै, 
स्वत प्र राज्य 1 वार्तविक्तातो यहरहै कि राज्य वैः अस्तित्व फा बीज भानव स्वमाव मे 
ही निहित रै) अत वह उस समय तक स्थायी रहेमा जव तक मानव तथा उत्की राजि 
नीतिक सावना विमान रहेगी । 

(6) राभ्य शप परिवतन नह फरता, सरक्षार रूपं परिवतन करती रहती है- 
सम्पण विश्व में छगमग समी राज्य साहदय है वयाकरि राज्य यनाने के लिये जितप्रमुल चार 
त्वो (1) भूमि (2) जनसस्या (3) शासन (4) प्रभुसत्ता कौ भविश्यकता होती टै वे समी 
रण्यं मे व्िथिमानरहै। बत यटस्पष्टहीरहै कि सरकार राज्यके प्रमुख चारतर्त्वो मेभ 
एक तप्व ह । सेकादवर नै लिला है, “जव हम राज्य कैवारेमेबातकरतेहै तो हमार 
अथे उस सगठन से हता है जिसका प्रशाघ्कीय श्रय सरकार होती है। राज्य फा एके 
सविधान होवा है नियम सगर होता है सरकार निर्माण कौ विधि होती टै तथा नाग 
रिकौ का एक समूह होता है । जव हम सम्पण दाचि के विषयमे विचार करते है तव हम 
राज्य प्र चियार करते है 1 कितु विण्वके मिन भित्ते देगोमे भिन्न मित्त प्रकार की 
सरकारे है जे फास एटखी कनाडा जर्मनी लका मारत जापान इगर्ल॑ड आदि देशौ मँ लोक 
तत्रै! त्था हार्तंड नावे व स्वीडन ससदीय सरकारदहैव रूस, चीन, पूर्वी जमनी हगरी 
पोलेड ब्ग रिया, पगौस्लाविया तथा बेकोस्लोधाकिया मं साम्यवादी दल की तानाशाही 
सरकारे & जबकि मेषाछ सऊदी अरब ईरान आदि में आज भमी राजतष्यहै। पारिध्तानिमे 
संनिक क्राति के पल स्वरूप दैनिक सरकार स्थापितिहो गहै) कितु इनस्वदेशोमे 
राज्य क स्वरूप वहीदटै। ५ 

(7) राण्य के लिपे सीमा भ्रावश्यक है, सरफार के लिपि नहीँ--राज्यकेच्िक्षेत्र 
या भूमिका होना आवकष्यक है कितु सरकारभ्के लिये भही कारण कि किसी एकश्रशेय की 
सरषार्‌ कमी कमी दुसरे प्रदेशमे भी स्यापित हो -नाती है.जमे द्वितोय महायुदध ने नब नावं 
जमनीसचे हार गया तो नार्वे सरकार्‌ ब्रिटेन मेँ स्यापित्त हुई मौर वदी ते कराय धरी रही । 
विद्व भद्ध के बाद जव -जमनी-की हार हो गर्तो सप्राट वापक्च निं लौट गये मीर. मपने 
देश परे उनकी हौ सर्कार वंधषूपसचे पुन-काय-करे लयो । धत स्द््हैकि सरकार के 


लिये विसीचतेव् या सोमा का निर्धारण -मावद्यक नही हि} राठ्य पण तथा व्यापक हाहा 
0, 
1 
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है उसके अन्तमत रज्य मे निदा करने वाठ सभौ व्यक्ति आ जाते है, कितु सरकार पर 
वे ही व्यविति वाते ह जिनका प्रत्यक्ष सग्वन्व शासनं सूत्र पे होता है । राय एक कल्या है 
सरकार यथाय । 

(8) नागरिक राज्य का सरस्य होता है सरकार क्षा नही--मनुप्य जन्मपेरी 
किमीन किसी राज्य का सदस्य होताहै1 जिस राज्यम ्ञमहौतादहै स्वभाविकत 
कह उसी राज्य करा सदस्य माना जाताहै) कितु सरकाटके किष यह्‌ नरूरौनहीहैङि 
वह भी उसे स्तत्स्य मानि-सरवारका सदस्यो उपि तमी माना जायेगा जव वह धरार 
कै सचालनमे योगदान करता है श्रयथा राज्यका सदस्य होने पर मी उपे सरकारका 
सदस्य नही माना ˆ गा) सरकार कै अतगत वे ही च्यवित यत्ति है जिनका सम्ब-व प्रयत 
रूपसे क्षासनसूत्रसिहोत)है। यूतो राज्य मे समी नागरिक शामिल होते द परतु धासन 
मेवेह कर्मचारी सम्मिलित तिये जतिलो राज्य की इच्छा कौ व्यवत करते ह व्यविति 
की दच्छौ पर निमर नही होता कि वह राउय का मदस्य घने या मही चने वयोति भाधुतिक 
शुगमे प्रायं प्रपेक व्यक्ति जमसेहीषिसी न किसौ राज्य काद्य बनता है। परूषरे 
शब्दो मे, हम यष कहु सफते है कि रक्त सम्बन्धद्वारा ही प्रसेक व्यक्ति को राज्यका 
सदस्य बनना पडता है । कित्‌ ठीक इसके विपरीत सरकार के किए यह बावष्यकनषी क्रि 
भरत्येक व्यक्ति सरकार का सदस्य हो 1 उसकी सदस्यता निवाय नही है । जो व्यक्ति गाए 
सव्र में पदो प्रर काथ करते दहै अथवा मनोनीत किये जातेहैवेही सरकार सदस्य मा 
जति ह 1 उदाहरणा -जो व्यक्ति प्रधान मन्री, मन्नो, मुख्यमस््ी, सचिव अयवां प्ग्य कोई 
भी विभागीय पदायिकारी कमचारी आदि हौतेहेवे सस्कारक्ि सदस्य मि भतिहै 
परभु साधारण नागर्कि को हम सरकार का सदस्य नही कह सकते । सरकार ङा ५ 
सीमित तथा सल्ुचित होता है जवकिं राज्य पृण तया व्यापक होताहै। सरकार श्य 
फोचेरीहे\ जत सरकार कौ शक्तियां मौलिक नदीं होती । सरकार वही काय कर शकती 
है जिसकी राज्य अपेक्षा करता है 1 सरकारे राज्यं का कायवाहक यत्र माव्रहै। 

(9) र्य मधरत्यक्ष होता है, सरफार श्रयत होती है--रण्य का चास्तविक बौर 
सूप नही होता जवकि सरकार फ! एक निषवित रूप ्टोतो है राज्य एक सूष्ष्मधारणा है। 
जवविं सरकार एक ठोस एव मूर्तिमान तथ्यहै॥ 

(10) जनता सरार दा विरोष कर सक्ती हं, फितु चह राज्य का दिरोप नही 
कर सफतौ ~ राज्य कौ सावमौमिक चविकार प्रप्त होतेह कितु सरकार कैव दीं 
अधिका का प्रपोग्‌ क्र सकती है जो सरकार से उत्ते प्राप्त होते है । सरकार कै भविक 
षो सस्या मो अस्यण्त सीमित होतौ है 1 स्वतत्र देशोमें नागरि को सरकारका विरोषं 
करे फा धिकार तो प्राप्ठ है कितु रषं राज्य का विरोघ करते का अविता 
नदी क्योदि राज्य मे सपूणा जनता स्वय सम्मितित होतो है जवति सरकार जनठा की 
सेवय भाय हौती रै यदि वह जनता मं तिरूद कोर वार्यं कर्तो उस पर -यायानयम 
मुकदमा चता जा सकठा है जीर उमरे यथिक्ारियो को दण्डि करिणा जा सकता है त्या 
सरवार द्वारा जो गख भी हानि द्‌ हो उसको पूति सरकार खो बरनी पडती है । दकार 
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र्ुलत्ता नही है जयक्रि राथ्य प्रधुसता ह! सरकार तौ केवर माव परुरत्ता शक्तिकी 
प्रतिनिधि ह एव उसके पांस अविकारका केवल ष्टराह जो श्भ्रुसत्तावनि राञ्य द्वारा 
स्पष्टक्षियाजा सकता! सरकार को भ्रपनं स्वामी राज्य के सम्पुल नतमस्तक होनादही 
पृहवा ह्‌ राज्यकी शक्ति एव अधिकार मोलिक होते र। 

(11) राय मे सम्पूण जनसख्य सम्मिलित होती है, सरकार मे कतिपय व्यक्ति 
हौ सम्मिलित किये जाते ह-एमी नागरिक राज्य के सदस्य होत हरिन्त घरकारमे वही 
कमचारी होतेहैजो राज्यकौ इच्छाको व्यक्त फरतेहै या राञ्य की इच्छां की पूति 
फा पतिन करवाते है । सरकार ङे द्वारा राग्येच्छाका निर्षारण होताह्‌। मथवा उसका 
प्राणन व पूति हीत ह । श्रत सरकार राज्यकी सम्पूण जनसदस्याका एकछोटासा 

`अहं! सरकार के मतगरव कायक्षारिणी, विधानमडउल -यायपालिका केभगसातिरह। 
सरकारमे राष्टूपति, परधानमत्री मभ्य ममी श्रौर सचिव श्रादि होते दै।ये सव षरकार 
के घदस्य होते हु । दच्टानुसार इनमे परिवतन (छुनाव द्वस) किया जाता रहता है इनको 
सदस्यता स्थायी नही होती जपकि राज्य की सदत्यता स्थायी होती दह्‌। 

(12) घ्ररफार राज्य फी एजे-ट होती है-उ गानर के मतानुसार "सरकार उक्त 
गठन को नाम हं जिसके दारा राज्य मपनी दच्छा व्यक्त क्रताह। भपते मदिश नारी 
केरताह्‌। मौर भपने कर्मो का सम्पादनक्रता हं 1" 

सास्श के कयादुप्ार-- "रकार का अस्तित्व रज्य के षटश्यी की पत्तिक लिपि 
छता है । सरकार स्वत दबाव डाघते वाली शर्वोपरि सत्ता नही है, वहु तौ केवल णान 
भात्रे जो इस सत्ता फे उदेषधो को कायरूप देती है \"2 सरकार अपनी छमस्त रणति 
रज्यसे प्रहण करती है तथा प्रजातष्तर मे वह्‌ भने समस्त अधिकार भी जनता दवारा ही 
भप्त करती है जो राज्य फा महूप्व पूण तत्व है । यही कारण है कि प्रजाततध्र मे सरकार 

फो राज्य व जनता का धैवक समम! जाता ह । वस्तुत सरकार का काय जनमानस के 
च्टृश्यो की पूति करना ही है उक्ते भस्ित्व का उदेश्य मानव का उत्तम जीवन है ॥ भौर 
हसी ध्येय की पूति के लये इसका असत्वं बना रहता दै 1 

दख सवके दावद्धुद मी यहु नही कट्‌ जा सकता क्रि राज्य अविनाशी है या उषठका 
विनाए कपो भौ घमवनही है) यद्‌ सव्य है कि परयुवत्ता राज्यक्षासार हे घौर जव तक 
कोई मो राज्य प्रभरुत्ता को घारण छ्यि रहता है उका राञ्यत्व वना रहता है । भ्रस्ता 

के क्ताप्े राय के राज्यत्व का स्वन्प मी बदल जाता द । जघ द्वितीय महायुद्ध कै खमय 
भाषट्रीया, पोछंड जादि देशो पर जमनी ने विजय प्राप्त करली थी । 1945 मे मित्र राष्ट 
के सम्पुख अपना आत्म ्षमपण॒ करने के पश्चातु जमनी इटली जापान लादि प्राय याज्य 
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हषर 


महौ रह्‌ मये पे । इसौ प्रकार राज्य कौ भस्वित सथ मी समाप्त हौ जाता है भवं ॐ 
सम्पूण जनसख्यानषटदहोजती है) 


राज्य मौर समाज 























प्रार्‌ से “राजनीतिक व 'सामाजिकः शब्द मे अतर ह उसी प्रहार वे “गय 
एव वमाः मे मी अतर है । मैकादवर ने लिला है कि राजनीतिक के साय, सामा 
को मिलना महान श्रमाप्मक्ता है) इस प्रकारसेनतो हम रग्णोहो समक सेहं 
आर ग समाजवो ही । सेवाहवर कं अनुसार राज्य ओर्‌ समाज, एक नही है भी 
अनस्ट वकर “वेसर से भायुनिक कान तक राजनीति दशत(टूगात्या वाप ण्ण 
उएधपन्लः ५० एला तक) म ठिता है कि समाज बोर राण्य दोोंकाषएकही पि 
उष्य है \ फरस्वख्प दोनों ठो एक दुसरे कौ भोर मुकते ह । तया एकं दरमरं षे छाना 
वत मी होते है! प्राचीन काल म गूनान आदि राज्यो-के प्रसिद्ध दारान अफला 
मरस्तु घादि मी राज्य भौरसमाजमे को स्पष्ट बस्तर नही मानतेये। इत मापा श 
्रपूस कारण उस समय की नगर राज्यो कौ वि्ेषताए थो \ कारण किश्नगर राध क 
ह चोट छोटे हृश्रा करते ये ) प्रघयेक रौ चन्या अत्यधिक प्रनी होती धो सौमि ष 
मँ भपिक सोग रहने के वारण पारस्परिक व्यवहार भ्रधिक होता या, लोग एक दूष री 
जानते पहचानतते थे, एक दूसरे के हितादित का ध्यान.रते धे । वे अपनी समीर सपा 
कासरलीकरणा एक जुट होकर किया करतेये। वे एक दप्रे-के कामारमि का ॥ 
ध्यान रसते थे ! ए स्थिति मे नगरमे ही मानवकाजीवनसप्रुण ल्प से कि रा 
भौर यही कारण हैक प्राचीन विवारको एव दा्निकौने दोनो कोई मतर 1 
समा । यूनान के लोगो के लियं घामाजिक व नागरिक जीवत मे कोई भद न षा 
प्र्येक नागरिकके खादर राष्टरप्रेमह्ट षट करमराया।वे मप नगर सभ्या पर ॥1 
श्रद्धा एव भवित रवते ये । उह अपने नगर राज्यो से मव्यधिक तेम था । दरू श्लौ 
हम यदमी कह सकते है किवे राज्ये लिये प्रीर राज्य उनके ल्वि हौ जीव्रिः & 
जाताया 
क्रितुःर्वमान समयमे राच्य बौर नागरिक के जीवन त ल्यधिक धनर ॥ 
हमर शूनानी विचारधासं के गनुरूप दोनों को एक दौ नही "समम सक्ते है । धम 
सही भरथो से केवल मात एक राजनीतिक सस्या है । समाज से उन मनुष्यां का राथ 
हैमे परस्पर सामाजिक वधो मे बपे रहे ह मौर राज्य खमाज की वह व्यव 
जिसके हाया समाजमे णाति एव व्यवस्था फायमकी जाती है! समाज छोटा भी 4 
समदाहै ओर वहत वडा मो हो सकता है! बाकर के शब्दो म~ समाज पा धेत 
चहयोग का है, उस्म शवित सदृ मावना दै, एव उसकी विपि खाचप्रुण हु जवि रा 


(दः [1 
1 तम वस्म छल क्न्म स्प करट्नप्न्म ष्ण इमम छल ज ९ 
८०णण्डा०्ठ पणी तन्प्फाललङ्ग एअ एव एण्ठलः अककण 91 न 1, 1 1 
४६३६८ ~ 


68 


षम यावक क्रिया है, उखको शवित दमन दवै तथा उसकी विचि कंठीर हं 1“1 राज्य व्यक्तियौ 
का पसा समूह्‌ ह-भो राजनीतिक सम्ब धौते ववा होता दै तथा फिमौ सरकार फे नियत्रण 
मरे हत्त है। उका नाधिपत्य किती निश्विन भ्रू-माग्र पर होता है राज्य समान काक 
स्पहैकितुसमाज राज्य काएुकेख्पनटी ह! मङाइवर के शब्दो म "राज्य एक सषठन 
हैजोतता समाज का समवयस्क है, न समाज के समान व्यापक है उसा सगत घमाज 
के मौतर निश्चित उद्यो कौ प्राप्ति के लिये त्रिया जात्ता है 12 यह्‌ बात निषिवाद खूप 
से कहौ जास्ती है कि राजनीति शास्त्र के लिय राज्य एव समाजदानोदो मिन सगठ्नं 
है। विर्न के मतासुसार--“वे ललक ज रज्यके कार्यां फो महत्ता अदान करते ह 
राज्य तथा समाज को पयायरवाची मानते ह} जवि वे रेपकनजो रनज्यकक्रर्योको कम 
करना चाहते है उषे सामाजि सगठनका एक एषा रूप सममन है जिककरे भ तगत मोतिक 
निपत्रण कौ व्यवस्था सर्वोच्च यन जाती है । सामाजिक का राजर्नप्तिककेसावय एक ल्प 
करनदेनतोरान्यस्वष्टल्पसे नानाजा सक्ठाहै नरन समानही 1*3 
यूनान के नगर रा्ज्यांव अआुनिक युगके राज्योमे जमीन-प्रासमान का मतर 
६1 वतमाने समय मे सामामिक व राजनीतिक जीवनमे मी स्पष्ट प्रन्तरदहै। समाजसे 
, उन मनुष्यो का बोध होत। है जो परश्पर सामाजिक वनो मे बे रहृतं है । इसे विपरीत 
राज्य समाज कौ वह्‌ व्यवस्था दै जिसके दाया समाजम्‌ छाति मौर ्यवस्या स्यापितिकी } 
जाती दै । समज का उर्‌श्य मानव जीवन को नतिक, पामाजिक, आ्यिव, मानिक, , 
-शेक्षरिक, घार्मिक, सास्छृतिक एव राजनीतिक खूप से उप्नत वनान। है, मानव की सम्पूण 
मानवीय ज्रिया्मोव कलाओको विक्तित करना! समाज एक सा समूह्‌ है जिसमे 
मनुष्य जपने बयो व उदष्याको पूण करने के लिए सस्ति हठा है। 
बाकरनेसप्राजकी परिभाषा करते हृए्‌लिवाहै, “उमाजसे हमारा दात्य 
मनक उद यो तया अनेक सस्थामो वाले उन सय एच्छिक समूहा तथा समुरापोसेहोताहै 
जो किसौ राष्ट के बन्तगत हीते हव सामूहिक ख्पसेतयासमष्टि परसय दौ समुदाय ¦ 
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छ सामाजिक एभि वा निमि परेद नित टम समाजङे गाम्ने पुकार ६१५ 
समाज कौ चरहदहौ रज्य मी गृद्ध विगिष्ड उदद्योके टिएु बनाया मया प्राषी समूह 
किद्ुचाकरपे मदु्ारदोनोरे उदक्य मिघ्रषहै, "रस्यवा वत एवदौ दद्य 
रिठुसपान वै बहुल उटष्य हु समाज पे समस्त उदृर्य महानि एव बदुमूषी ह ।" प्रागे 
हुम निम्न णोप कै अत्तगवदन दोर्ाकेगठर षयो गौर भी मपित स्पष्टतापे एमम 
गरक्गे- 

(1) ध्पयस्यां फी दृष्टि से मतर-राद्य एक राजनीनिर व्यवस्य दै जवकि समाज 
एक सामाजिकः व्यवस्यादे ॥ राज्य दारारी समाजमेर्ताति स्यापितिफोजाषक्तीदै। 
समप्रपम्‌ व्यदस्था सामानिकं स्पदे पृद्म् या परिवार की नीर राजनीतिक श्प पे पमी 
व्यवस्य कवीरा यी 1 भजौ सररवारजो राज्ये अतगनहोती दै, षएवीरका ही 
व्यापव स्प है भौर माज का समान पदलेके घोरे पिवारों का विस्तृत ष्पद फितुरोनो 
क भ्यवस्या म॑ वटव वदा मतर है । राज्य बी ध्यवस्था राजनीविक दष्टे को गी 
जवमि समाज को व्यवस्था परिवारो हिनिाव सामाजि मूत्था कौ हष्टिगत रते दए 
व॑यक्तिकल्पसकफौजातीदे। दषरे शन्भा्भे कह सक्त हक समाति की व्यवेस्या राय 
दाराहीकीजा सक्ती दह 1 यदि राज्य यह्‌ व्यवस्यायनायेन र्वतो समाज बा अस्विति 
दी सरपाप्त प्राय हो जाये । समाज मरा गरो मोतिक भाघार नदी होता) उक अधिकार 
में कोई प्रूमि नहीं होती । वह तो कवल मनुष्यो फे पारस्परिवि- बवन प्र मिभर्‌ पदता है। 
परत राज्यपने मनृष्यके परस्परकफे ब-घनो कौ इतना महप्य नही दिया जाता । धज 
काक्र सीमितभीहो सकतादै, किसी एक परिवार करूप ममर विषटृवीहे 
सकता है, सम्पूण विण्व मै सूप्भे। त्रितु राज्य फा ब्तित्व विनाकरिसी खस नि्विह 
भूमिके कदापि नहौहो सक्ता) समाजमेषिभो प्रकार दी सुदृढ व्यवस्था नही ही 
उदाहरण स्वल्प जंमे- शिकारी समाजमे किसी प्रकार का शासन नही होवा क्ितुरण्यि 
म राजनीतिक व्यवस्या अवश्य होत्तीह1 

(2) र्य याह्य सम्ब को नियम्नित कत्ता है, जवि समाज भ्रतराएना कौ 
भावना फो प्रभावित करता है--समाज व राज्यमे बाह्य एव भरवरकामेदभीहै। रज्य 
कात्ुमके वलसरे नागरिका के बाहरी सम्बयो प्रर नियप्रण रृखताहै। यदि कोई ध्यति 
दरे ष्यक्ति को कष्ट दे भयवा रानि पहंवाये तो कानून जपराधी कौ दहित करता है। 
इसके विपरीत समाज हमे अच्छे वार्योंके क्रनेकीमोर बदन कोप्रेरि् करता है। वह्‌ 
पाप मोर्‌ पुण्य को मावनासते हते ककुफोर कर अचे कार्यों मे सलगन रवत है । वलिव 
नेदेला जायतो समाज पारस्परिक स्नेह को जम देनारहै। मकादवरके अनुष 
श््रिवार या धम अथवा क्ठब जसे समाज के गठन विद्यमान है जिनकी उलत्ति भवर 
्ररणा का स्नोत राज्य नही हेता । इसी प्रकार रचि-रिवाज अथवा प्रतिदिदता असी 
सामाजिक यक्तियां हँ जिनङ्ी रक्षा अथवा जिनका सुवार राज्य कर पक्तादहैपरदठु राज्य 
उनकी स्वना नही कर खक्ता है ! इता भ्रक्रार मित्रता ओर ईर्व्या जसे सामाजिका $ 
ररक भाव मौह जो रेष भ्रत्य-त घनिष्ट मोर व्यक्तिगत सम्बध स्थापित्त करते हणो 
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रभ्य $ महान यच द्वारा नियन्त्रित नही होते 1"1 

(3) समाज के पात फो प्रभुता नष हत्ती, जवि राय प्रभुता सम्पन होता ह 
राज्य के पाठ जपने नियमो को पालन करवा सकने की क्ति एव क्षमता रहती है । यदि 
गोव्यक्ति राज्य के नियम एव कानरनो का उल्लघन करताषै तो राज्य उसे दित कर्‌ 
सकता दै । इसके विपरोत यदि कोर व्यक्ति सामाजिक निम का उत्लघन करतादहैतो 
समानं कैवल मावर उसे बहिष्कृत र सकता है, दडित नही कर सकता । समाजे पास 
कसी फोदडदेने का अधिकार नहीहं मौरन ही उसके पास राज्य की तरह अपने आदेशो 
कय परान करवाने के लिए पुलिस, सेना सयवा -यायालय ही होते है । बाकर के अनुसार 
“समाज का क्षेत्र स्वेच्छा तथा सहयोग का है, उसकी शक्ति सद्मावना की ह तथा उसका 
वरीका खचौलेषन का है, जबकि राज्य का पेन यान्रिक ह । उघकी शक्ति पशुबल हं तथा 
उका तरीका ठढता वा है । (वरह व८व न {06 इण्न 5 गनप्णभ् ० 
67311607, ॥5 ल्द 18 [09 त ह०ण्वं छा] चत 15 छलात्‌ 1 
प116 (06 876व 0१ $€ गोल (51216) 15 गल 1781 ज 760129104} 21100, 
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दूसरे न्दो मे हम कह सक्ते हैकि राज्य केपास मौतिक बल हतां है जबकि 
एमान फे पासं केवल नैत्तिक बल होता है निसके माधार पर वह्‌ मनुष्य की मावनाको 
मरित कर सकता है परणतु यपनी किसी भौ घात को मनवाने के लिये समाज व्यक्ति को 
बाध्य नहीं कर सकता जवि प्रण प्रभुत्व सम्पन सत्या होनि के नाते राज्य के कामो के पीये 
शविठि होती है। समाज फैभौ यपे नियम होते है कितु ये नियम गादेशाप्मक घयवा 
भाजा मुघक नही होते । वे केवल माचरण के नियम माध तथा उनका पालन करना 
मधिकारात व्यक्ति की द्वा पर निभर करता । 

(4) क्षे धने दृष्टि से प्रतर-चेव् के विना राज्य की कल्पना करना असमव है 
कितु मानवे ल्थि किसी निष्ठित कषे सीमा अथवा भरूमि की आव्यकता नही है। 
क्योकि समाजको सीमा सदुचित मी हो सकती है भौर विणाल भी। वह स्थानीय 
भीहो सक्ता ह एव अ-तररष्टरोय भौ । जबकि राज्य का काय क्षेत्र रानर्नत्तिक सुब्यवस्था 
तबे ही सीमित रता है । मैकाइवर के भ्रनुसार “राज्य का ढांचा समाज का समानपदे 
मथवा सहयोगी नही है अपितु राज्य समाज के ही तगत विध्ेप उद्यो क लिये स्यापिव 
निश्चित व्यवस्था है 12 
अ क 1128 एत्न रनम 0णा# € 1001८ ३१ ध€ 12415 9 6 635 2१ (लाल 26 

०९1११ {गऽ 1161९ किमा ग कटं कणत ० चल लोप कलो ठकण पललं पला 
छाप यण ला 15२1100 {0 € §६३१८ ३7त्‌ 50०6131 {गि ९८३ 1116 तण ०६ घणा6 
पणय णाप प्ल अदा व 201966६ छा 701४ एण नलााअण# १०८३ ००६ 7६३16 दतै 


$०९19] {701*८5 [7६६ प्रदात गा वल्ञाज०्र् र्त्‌ ल्वा उलीज०्ठ ॐ १०० 
(1... | श्यत्‌ (6750731 10 ए८ प्व्प्गाल्व ## {0 87९81 ९०६19८ ग पैठ 513१6 
१२८ एष्टा (11८ कनवदा० 54८ 5} 
¶6 51316 15३ 80४०१५7९ ०१ ००९५२] वदत € लयदयरल प्न इज्लला एणा एएा+ 
भष 175 व वतलाफापयत तचत 0 काठ शप्याहयं ० 5८०1116 ©05.* 
प -(त कण्वलय 5००१ 40) 





९, 


५ 
„ 5) प्राचीनता च नवौनता षव श्र-तर-- पमां रज्यते अर्थिकं प्राचीनदै। प 
सरवेमा्य तश्य है भि सामाजिक परम्परासों पा ज्म राण्य देः कदन वं नियमो रेकी 
पूवे हु] है ) जय मनूष्य प्रगिति नही या जौर्‌ खाना वदो्ों व तरह अपफ-अपने मलग- 
अलग कथीलो के षप मं जीवन व्यपीत्त वरता था उमवा को व्यवस्थित संगठन नहो धा 
कस्तु तव मी असमदित सपमे समाम तो या ही । घरे-घोरे व्यवस्पानुरप सरमोज समति 
होता गया मौर मानव सम्यतावे क्रमिक विवाससे मनुष्य वौ राज्यं कौ शधिदयक्ता 
महसूस होने लगी 1 गानर पे श्रनृसार--“राच्य एकं श्रावश्यक समुदाय टै, दूरे सम्य 
एसे हीह) मनृष्य विना विसय मग्याङऊ मद्य चना रहं संता है भोर वास्तव 
हृत से मनुष्यष्रेहो मिलेगे परतु कोष मी ग्नुप्य राज्य स्ते कहर महीं रह सकता 1" 
(6) समाज राज्य से भधिफ मषव्वपुण एव ' ष्यापक है पैसा मप्तदयरं फे दनुर 
पटले लिखा ज। चुका है कि राज्य का सगठन 7 तो समाज का समवयस्क है मौर नें समि 
कैरी समान व्यापक षै अपितु राज्य षा सगठन समांजके भीतर निरिवत पटेष्य की 
प्रात्ति के भिये स्थापित है 1 इमका स्पष्ट अभिप्राय है कि समाज राज्य से व्यापक है बयोरि 
चह मनूप्य के सपूण जीवन से सर्वा चत है \ समाज मनुष्य के घामिक, वाधिव, राजनतिकि, 
सामाजिक, तिक, सास्छरतिक श्रादि भवन वेः यमस्त पहनुभोँ से, सर्म्वा धत है, वपा 
हुभा है । व्ह मनुष्य का सर्वागीण विका चाहता है) इसके विपरीत राज्यं मस्य स्प सै 
मनुष्ये के राजनीतिक परहन्रूसेही गिक निव्टव सर्म्बाधत्त दै। सभाज मनुष्य के 
जीवने की समस्त वुरादयो को दर फटने का प्रयस्न करता है परतु राज्य विशेष चिता 
उसके सामाजिक जीवन की तही करता बि-तु ममाज पै लिये राज्य का महत्व है इम वात 
क पुष्टिम भो यकर मे लिखा.8 बि. समाज रज्य हरा कायम रसा जाता है भीर यदि 
समाज इ प्रकार फायम न रखा जापि तो इसका मस्तित्व ही न रहै । समान यदि इर 
पस्थर्‌ है तो राज्य उकी दनी दीवार के वीच वमौ दद सीमेट या चरु के समानहैनो 
ष्टो भोर पत्यसे को यथा स्यान बाय रसती है ताकि दीवारे जसी कौ सैसी ही वनी रदै। 
(7) मगठन का भ्रततर--सगठन को दृष्टि से देखा जाय तो राज्य एक ही वष 
घस्थाहि जव करि समाज मे अभक सस्याएु अ-ततनिरित होतो है! समाजके लियेयह 
ञानश्यक्र नही है कि उसे सगठ्नहोहौ जव कि राज्य कौ समरित रूप आवद्यक एव 
अपेनित है! राज्यतो व्यवरितथो का एक एेखा समूह है जो राजनीतिक सम्बधो सै बधा 
ह, तया जो किसी सरकार के जीन बौर उसके दवारा सगल्ति है { भारम्म तेदह देता 
जाथे तो समाज परिवार एव कवोलोक्ेख्पमे मौ एक तरह से गसगछ्ति ही था । राज्य 
अथवा सरकार ने हो सवप्रथम समाज को एव सगठन का रूप दिया । राज्य या न्क 
के पिना समाज म सगठन नही रहे सक्ता 1 
भ्रो गानर के श्रनुसार राज्य एक सततत ओर स्यायो सपुदायहै1 पह 
सतते दहै । एसफा ध त नहो होता 1 कितु यष्‌ स्य है कि राज्य समाज का 
आगहि क्योकि समाज राज्य सरे अविक व्यापकं होता है 1 उममे मि नेक सस्याप्‌ दत रास्याए 


समानन एव 
1 केदलएक 
होता टै 
1 गमन राज्यं द्विनन जर कान पष्ट 46 
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॥ १ 


राज्यभो उही से एक है व॑से राज्य मौर समाज ॐ बपने-गपने उदय ह कायं हे भपनी 
-अपनी विशेषता है, सपनो भ्रलग व्यवस्थां है काये प्रणाली है यहां तक कि उनकी पद्तिमें 
भौ अन्तर है । राज्य बल प्रयोग करता है जव क्रि समाज स्वेच्छा से सहयोग को प्रमुखता 
देता दै। श्रत यहस्पष्टहैकिदोर्नो मे महान्‌ अतर है--सैकाइवर समान श्रौर राज्य फो 
एकं मानने वालि हीगल, हिरेलर, पुसोलिनी शादि विचारकफो से सहमत नहं है । उनके घनु- 
सार ^समाज तथा राण्यक्तौ एक ही मानना सवसे घचिक भराति उत्यन करना है 1 
वरयोकि इससे समाजम्व रान्य की सव सममदार रूक जाती है 11 
शु राज्य ग्रौर सस्थाएंयासघ 
भरारम्मर्मे मनुष्य फ़ सामाजिक बावण्यक्ताए बहुत दही कमयथी। अत सर्घौ की 
सस्या मौ सीमित थी कितु वर्तमान मौतिक वादी युग में मनुष्यक्षे जीवन की कषामाजिक 
आावग्यक्ताए बत्यधिक हो गई है । बत बाज का समाज साया समुदायो का परा एक 
जाल वन गवाटहै 1" वाकरके भ्रनुखार “हमे समाज को सामाय जीषन विताने वाले कु 
यवितयौ के रूप म उतना नदं जानते जितना कि हम उपे -यक्तियो! के उस समदाय के 
स्प देखते हनो पहरेसे हो रेसे विभक्त समूहो त्र सगित है जिनमे प्रत्येक का एक 
भग्रतर्‌ भ्रौर उच्चतर समुदाय मे एक जग्रतर श्रौर उच्चतर सोमाय उदेश्य की पूति के तिये 
पपना एक सामा-य जीवन है ।2 राज्य शौर सघ दो भिघ्न भिश्न सख्या है। कमी कमी 
मनुष्य भपने सामा-य उद्यो की पूति के लिये दुद्‌ सगटन वेना लेते ह निह सध या 
समुदाय कहते ह । उह हभ राज्य नही कद सते ¡ क्योकि राज्य फी सदस्यता भनिवाय 
हती है चथकि परदाय अथवा सष की सदस्यता देच्छिक होती है 1 कोष मो मनुष्य किसी 
ए सदस्यता स्वीकार कर सकता है । एव इच्छा होने पर स्वीकार भौ कर 
॥ 
सधौ की मुख्यत दो प्रमुख विशेषताए है प्रथमतो यहि वह किमी बदेष्य 
के लिये निमित किया जाता है एव द्वितीय यह्‌ कि उसकी सदस्यता पणत ॒रेच्छिक शती 
है1 यदि सूक विष्टे किया जये तो राण्य भो उद्य कीषटष्टि ते समुदाय की प्रेणी 
मभाताहैकिनतु फिर्‌ मी राज्य भौर समुदाय मे निम्न गतौ का स्पष्ट अतर है -- 
(1) सीमाकीदष्टिसे भ्रतर--राज्य की धपनी एफ सीमा होती है उसका 
मपना निचित श्र माग होता है एव उसका निश्चित कायं केच होता है । जमकर समूदायी 
फीसोमाङ़ा भूमि षे कोई स्वध नहो होता } भाधुनिक युग मे मनुष्य के भद एेसे समुदाय 
द जिनमे विभिद्न राज्यो तथा रष्टरो के सदस्य धामि दै) जते सयुक्त राष्ट्र सष धन्त 
1 ¶१ धत कारन १९ ण्ण तत्न्कनर कलम कन्म रन्नन्छ करण न्फ 
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(एप्त 0305 दणड ४70८1513 2419ह ग लाटा ऽन्लाद।ॐ 0 धल 51४१८ 
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ष्टरीय श्वम सणठन, विश्व स्वास्थ्य सच, रेड करस सोसादटी श्रादि सस्थाए बन्वर्यषटोय 
समदायटै। जो सम्पूण चिष्वमेव्याप्न हु जवक्रि राज्य किती निस्वित्त भु भागक द 
सीमित होता है। ~ ध 

(2) स्थायौ व श्रस्थाई छा म-तर~राज्य सामान्यत पूण शूप पे स्थाई होते है 
जवकि सघ प्राय भस्याई होते 1 उनका लोप होता रहता ह ! कु सपो क निर्माण तो 
थोडे समय के लिये एक निश्चित फां हु किया जाता उदाहरण के सिये जे घकाल 
पीडित सहायता सघ या दढ पीडित सहायक सघ यादि सघ अकाल या बाढ सतम -होने 
ह साथ खत्म हौ जतिरहै1 राज्य मरे मी परिवतन ठो होत है कितु उसका पुण लोप नदीं 

ता॥ 

(8\ राज्य फ पास प्रमुसत्ता होती है सध के पास नही--राज्य नागरिको ते बे 
अदिशो का पालन एवित कै यलस्षे वरवा सक्ता दै ! दह्‌ अपने मादे कौ सवेहलना करने 
वलि कौ दड मी दे सक्ता ह । इसके स्थि राज्य के पास सेना, पुलिस तथा ग्यायालतप हते 
है। जबकि सस्थाओके पास एसी कोई श्यक्तिनही होती, राज्य नागरिको से कर वसूल कष 
सकता है पर तु सथ या समुदाय बलपूवक एेसा नहीं कर सकते वे केवल यही कर सकते ह. 
कि उनम जल्ला का उरटघन करने वाले च्यवित फो शपनी सदस्यता से वचितक्ररदे। वै 
अपने सदस्यो से केवट चदेक रूपभे षनते सक्ते, उह कर लगातेका कोई 
अधिकार नहो होता । मंकादषर कै घनुस।र “सस्या व्यक्ति तथा सदस्यों के देसे समूद की 
हा जाता है जो एक सामान्य लक्षय कै छिथ सगछित,है 1" राग्य सर्वोपरि समुदाय. हवा 
है, अय सध उरे भधोन होते 1 लास्को वे अनुसार समाजं छा सगठन स॒घ्रात्मक होवा 
है भय समुदायो कोराज्यके नियर्मोको सीमा रहक्रही काय करा पटा ह। 
मनुष्य भौर समुदाय दोनों ही राज्य के आधीन तेह । राज्य प्रभ्ुप्वं खम्पत्त होते ई 
समुदाय एसे नरी होते । र 


(4) सदस्यता फी दृष्टि से अतर--पदस्यता फ ष्टि से हरमे प्रमुलं भ्तर यह 
ैकिराज्य कौ छोडक्रञय समी समदार्या की सदस्यता ग्रह करना भनुष्य फी ष्ट 
पर निमर यरता है जदकि राज्य क सदस्यता बनिवाय होती है षयोकि मनुष्य प्रायः जम 
सही क्सीन किसी राज्य का सदस्य वन जाता है तथा जीवन पयत उप्तका सद्य धना 
रहता है 1 आधुनिक काल मे मनुष्य स्वत्त भता से एक राज्य को छोडकर दूसरे राज्य का 
सदस्य मौ वन सकता ह प्रतु उरक स्थि किसी न कसो राज्य फ सदस्य होना तो 
अनिवाय है हौ 1 इसके विषरोत मनुष्य समुदायो का सदस्य चने या न घने दसम उत पूणत 
स्वतण्ता है ॥ दुमरी बति यह है कि मनुष्य एक समयर्भे एक )!ही राञ्य का दस्य ह 
सक्तां है जव कि समुदायो को हष्टि से वह एक ही समय मे कितने हो समुदायः की' द 
स्यत प्राप्न करस्पता ह १ तोसरो वात यह दहै वि समुदाय कमै सदस्यवा वौ मनुष्य अपनी 
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दभ्या पे छोड सकता है जव कि ज्य कौ सदस्यता कौ वह्‌ भपनौ इच्छापि सकाम हु 
, बहो छौड़ खक्ता 11 
(5) रागय का उद श्य हयापक होता है सस्यार्नो का उदंश्य सक्च होता दै-- 
"राज्य का उदक्य लपते सरि राज्य की भलाई र वह जपते राज्य की सम्पण जनता 
को मई ॐ लिये प्रपल शीर रहता द्‌ । यह्‌ राज्य को सप्रुण जनता की याथि सामा- 
जिकर एव राजन तिक उघ्चति कं लिये कई योजना बनाता दै तथा उन्दं किषावत करता है 
मयकि किदी भो सस्या का उदेश्य सामान्य न होवर विषिष्टं होता है रथाद्‌ स्याए मनुष्य 
की सर्वागोण।उत्नति का प्रयास नही करती ह जस कोई शिक्षण सस्या समाज के परतणिक 
विव का मरु प्रयास वो करेगी प्रहु वद्‌ उस राजनीतिक जीवन भे कोई जिकतासा 
नहीं रखेगौ । वकि राज्य का उद्‌ श्य छमाज का चतम ल विका करना है । राज्य किसी 
एक व्यक्ति जथवां विपय या वगे को उनति तक अपने मरापको सीमित वही रखता वेप 
उका उष र्य सामान्य हित होता है । राज्य पती सीमा म बसते षले सभो नागरिको 
क़ व्िक्रायक्रवा ह्‌ जबकि समुदाय उन थोडेमे सदस्योमेत्विहीकायक्स्ता द्‌ जो 
-उकषमे स¶ठन मँ सम्मिलित होते है" पर्ने "वु समय की काय पृद्धिसे पद बातष्षष्ट ह्‌ 
कि राज्य कं काय तधा हितो का योग सब नीलि समुदायो के कार्यो एवदहितोकं'यौग षे 
बढ कर । मत यह वाव मी माति स्पष्टहो जाती ह्‌ कि राज्य सगुदायोसे एक होते 
हए भौ पने लक्षय त्या भरघ्रुता के-कारण सबते भिनद । रोज्य एक सर्वोर्व समदाय 
हाद ह्‌ तया 'सन्प समुदाय इसके षधोच होति ह 1 राज्य के वास समुदायो कौ तिर्या प्रत 
करने कौ पारित होती ह्‌ । वद किसी मी समुदाय के अस्तित्व तक प्र प्रिदध रगा 
सकता दै तवाक रके प्रनुसार--““एक-ये उटृश्य को पूति कं लिये समाय मे सहयोगियों 
फेरूपमे कराय करने वाते मनुष्यो रे सघ क्रं अयमं राज्य मी ययपिमय शमुदायो जेष 
एक समदाय होठा है तथापि यह्‌ एक टेखा समुदाय होतादैजोभय समुदायो दरस अय 
मे भिन्न दौवा है । अन्विपये कानी व्यवस्था कौ योजन(को बनाये रखने फा दसा एक 
विदोषं उद्य रहता है जिसके कारण छे एक निशित भूभाग पर रहने वलि समी 
व्यक्तियो को सम्मिलित करने का विशेष क्षेत्र तथा विधि निर्माणष्ए्व कानी बल प्रपोग 
की विरोष शित प्रप्त हो अतिीहै॥*1 
४ राज्य ~ राष्ट तथां दाष्टीयता । 
` भ्राग्य' बोर "राष्ट्र शन्दमे मूल सूपस्तेजठरहै प्रतु कई वार राज्य मौर राष्ट 
शन्दषिएकदही भयरमे प्रयोग होने षे कारण साधारण जनता मे बडी भिति फल नाती 
है उदाहरण स्वस्ूपर अरजे टाइनृा राज्य के प्विधान मेँ उप्त राज्य का नाम जजेटादना रष्ट 
रखा गया) दसौ कारण लोग 'राष्टीयताङे भ्रयको ठोकेसे नदीं समम पतिर मीरः 
प्राय उसका शत प्रयोग करते है । वस्तुत राष्ट बौर र्टरोयतामे मौ वदत मतरदै1 
किक तैखर्नो ने राष्टरीयक्षा के नयमे रष्क प्रथो एय है १ जगक्रिअ-य लेखक 
उसे राज्यःके अयम पयीग करतेरहै1 
¶ एल --छाावलाफ७ ० 30८31 8०0 एणापप०। वन्मा 298६ 4 
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साष्टर्कोश्रग्रजो मे "णाक वरा जा दहै 1 प्ितपण्य) पव्द कौ व्यु्त्तितेटिन 
छन्द नेयो" (पप्तो ये हुदै जिका भय है “उत्त होना । यह्‌ चन्द रे पीय 
मथवा नैतिक {एिगष्व) भय प्रदान करता द \ इसके अनुतर राष्ट काञयहै, धेततोग 
जो रक्तं सम्बन्धौ एकता दवाय एक राजनीतिक समाज मे प्ररस्परःघर्म्मापत ४ 
वर्गे मौर कोक वछोय प्रावम राष्टूको परिमापा करते है। वगत के भ्रनुतार “ष्ट 
मौगोलिकं एकता वाति एक प्रदेश मे वी हई नू-वक्ोय एक्ता (एण एप) वाती 
जनसरव्फा है ।”1 काल्वो अपनो अत्तराष्टरय विधान मामक पृस्तकमे दप वातत पर विशेष 
असदेताहेकिराष्टरका विचारमूलयाजममवशके समुदाय, भाषा करै समवाय मादि के 
सायजुडा माद) । 7१५५ + + ॥ 

= ; 

भरो गानरके प्ननुसार “नतो रष ही भावश्यफ रूप से, राज्य के,दप में सपति 
एफ जन सशरुह्‌ होता है । भौर न रार्य आवश्यक दप से एक राष्ट 1 सयुक्त राष्ट रव 
क विपपप मो हम प्‌ क्‌ एक्ते ह फि षी स्मे यह्‌ राष्ट कांसथनष्कर्‌ सेध्णे 
काक्तदहै) इती प्रकार कोलम्बा सम्मेलन मे सम्मति होते वाले देच मी राज्य ई 
राष्टरनही ॥ 111 {भिः 1 


॥ि र 
कुच रेखक वन नोर रक्त के आवार पर्‌ राष्ट्रका निनि होना चिन्नि करते ६ 
जसे लीक देः अनुमपद ""्यदचव राट्‌ एन्द्‌ का प्रयोग बद्धो शियिलता पे किया नघा द 
तथापि वश सम्ब धी महत्वके रूप मे उस पर उचिठ दगु से विचार किया जाता चाहिये । 
कितु "वशः सोर "राष्ट दौ निवात भिन्न शमः ह । सिजविक के नुसा ! य पुनि 
र्ट मे ते फ प्रत्यक्षत भिधित वशो के हु 1” मर्षा हम र्त को पुविवता कौ रागि 
सही कर सक्ते- जते फि सयुक्त रार्य दमिरिक्रा की जनस्य कई नस्ल एव मिश्रिव स्त 
कौवनीहै नीर इष प्रकार राष्ट की यशोय मदुतताकुठभो नहो दै) जनताकते सभूव 
राष्ट्र बनता हि भौर समहकेकतिएु यह्‌ मावष्यकनदो कि उमे वश, आपायाधम की 
समानता हो वस्तुत राष्ट चेतना जयवा विचारो कौ मानता का मावह \ मवा र्जाद 
घम दोनो ही मनुष्य को पारस्परिक छम्ब के सूवमे भवद्ध करते के.ङिषए्‌ मदप्वपूग द 
कितु षम दोर सपा की एकता तथा रष्टयः की मावः को समानता मावत द्म 
से सम्बिधत्त नदी है । उदाहरण के लिए हम स्विटजरकेड को ले सकते है जैवे- स्वि्ठणीग 
नदो एक माषा बोत्तते ह भोर न उनका वम एकहै\ कितु एक साष्ट । यहु सच ( 
तिः महोद स चम को चारण श्तिणाली षट तिद कखे को सदि रही ची भौर यह 
धममावना उकतका विघटन करने ष्टौ भो उचरदायी रही थो कितु बव समय वदत्त गा 
1 भदे जा बभ्धन अनसम्‌ कौ एक राष्ट वनानेके लिय जोङते दैवे कधिक्ाशत मनो 
वजञारिक चथा अघ्यासिम है! ड गानर के मनु्ार- ““एुक राष्ट सास्र समता 


-------------------------- 
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का एकं सामाजिक समूह्‌ ह जौ श्पमे मानिक जोवन ओर भ्रभिव्यपित कौ एकता के (पिथये 
मे पुम चेतन एव दृद निष्चयो है 11 

राष्ट फो प्रिमापा--चरमेत के अनुसार, “दष्ट प्रनातोय एकता से युक्त जनता 

हैजो भीणोकिकि एषताके्राधारि परर एक प्रदेश पर निवस करती हो 12 किन्तु बे 

यद्र प्रिमापाको भालोचनाकी गहं । कारण किनतो संधारण मयमेमौरम 

~ राज विनान की षटष्टि भ सामान्यत राष्ट एक्‌ प्रजातीय समूह मात्र मानाजासक्ताह 

.मौरमही किसी रष्टरके लिए मोगोत्तिक एक्ता भवद्यक ह्‌ । श्रभातीय एकता क्षा मय 

ज स्वय वेने स्पष्ट करते हए लिला ह कि उका भाशय एसी जनता तै ह जिक्तकी मापा, 

सद्धति, दतिद्दात, साहित्य, परम्परा, रीनि-रिवाज, उचितादुवित कौ मार्वना मधवे। 

प्रापरा प चेतनाहो1 

/ माश्चल स्टालिन फे श्रनु्ार--"“राष्टर्‌ देतिहालिक सूप से निमित जनवरा की वह्‌ 

दृढ एकता है, जिसङ्ा,निर्माण एक सामा य माषा, भू-खड, भाविक जीवन, तथा सामा य 

सष्टृत्िेरूपर्मे य्यक्तसामाय मनोविचारोके गाधारपर होता दै 13 उत परिमाषा 

की प्रमुष विशेषता यहुह किभय वातोंके सायदही साय इसमे राष्ट निर्माणे एति 

हुाक्षिकृता पर विश्ेप+गल दिया है भ्रौर यह्‌ सत्य मीदैवरपोकि राष्ट कोई भचानक उत्पप्न 

होने वाल्ला सणठन नही है । सका विकास क्रमश तथा धौर्वीरे होता ह ओर उसमें युग 

+ सग जति । जव भनक साभाय परिस्थितियोर्मे मानवे सहनिवासके कारण चत 

एकातुभूति फा विकारो पाता तम उसका बधन राष्ट की सृष्टि करता हं । 
+ जिमने कैः अनूसार--““राष्टर एसे रोगों फा सप्रह दै जो धनिष्टता, ममिघ्तत। धौर 
प्रतिष्ठाकी हष्टिसे सगलितिहैभोरएकही मातृ्ूमिसेसर्म्वाषतहि + 

"५५५ 'श्ाईसके प्रनुसार--रष्टर्‌ वह रष्टरौयता ह लिखने अपने आपको स्वतत्र अथवा 

(८स्वत^त्र होतरे की च्छा रखने वाटी राजनीतिक स्या के रूप मे सगस्ति कर ल्या हो 1" 

२ > ~ गिलक्रादस्ट के प्रनुसार--"मय की टष्टिस्े राष्ट राज्ये बहुत समीपदटै। 

राष्टरयता तेया राज्य को मिलाकर राष्ट बन जाता है 1 


~ ¶ ^^, फभानय 15 8 6णाणवा$+ ना०४९०९००३ 5०3} इ०णफ कलौ) 1५ 44 ०2०6 60056 जण9 
+ ^ 870 ¶लाठताणष्रञ 9 113 पपा ण 08कक्छा९ 1176 वणप हस1655109. { ४ ५१ 
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हेन के शरनुस्ोर--*"राष्टरय्ता राजन्ोतिक एवता त्भा सत्ताधारी "खेप शो 
प्राप्त करके राष्ट्‌ बन जातीदहै!1 
९५ च्छश्ती के श्रनुसार--““रषषटर एते व्यक्तयो का समूह्‌ होता जो विशेषत माषा 
भर प्रवामा वास परर एकस सम्यतामे आबद होता ह मौर जिप्े रप्ण उकं 
) एकता सव विदेशिपो सं पृथकडा का भाव उव्वन्त हो जाता है 12 । 
उपरोक्त परिमापाओ से हमारे समु राष्टरकासूपस्पष्टहो नाताहैकि रष 
किसीभरुमाग पर, निकास करने वाले उद जनसमरह्‌ को कहा जा दै विसमे र्द वथ मादि 
करी देतिहात्षिक एक्ताहो तथा मापा मीर परम्परा द्वास जनसमूह एकी सभ्यता 
भाबद्धहो) 
राज्य एव राष्रमे अतर--राष्टर का जय राज्यके मथप्ते अधिक्‌ व्यापक दा कृ 
विद्वान इन दोनो शब्दो मे स्तर नही मानते किन्तु यह्‌ गलत हि क्योकि राष्ट का सम्बण्ष 
शाजनी।तक सगठन तेन होकर मवनासेहै मौर राज्य का घस्वघ राजनीति षणव 
सेहै। रज्य मौतिक्‌ हे वकत राष्ट पुण भ्यात्मिक हं । राज्य के अतगत केवन्न चार 
भमुख त्व भूमि, जनल, सरकार तया रजषत्ता मते हं कितु रषटरमे भनेक सां 
, तिक तत्व मौ हीति जो मौ मनिवाय तो नहीं हाते कितु उनमे,कुछ के मित प्रणी 
.त्पष्टरका निर्माण होता है । एक राज्य भे यदि राष्ट्रीय माना नहो तो मौ वह रां पट 
सकता दे परतु राष्ट नही बन सक्ता उदाहरण के लिय जसे 1918 से पूष पराष्दरीयाठया 
हगरी एकं सम्मिलति राज्यया नरु कि उमे रण्टरीय मावता नहीं षी बत वह राष्ट नदी 
वनःसका। राष्ट्र एव राज्य दोर्तो कास्म्बच प्रय किप भू-वह विशेष दोतादै क्नु 
राष्ट्रः उस भरू-खण्ड विशेष से बाहर मी फल सक्ता है जसाकिप्रो० गानरनेष्दादै, वदि 
शोच्य को दम तरल सम्ब घौ मयवा माए सम्ब्ण्वौ नन समूह के ङ्प मानतेतो राण्य 
को समाये उसकी सामानो से बाहर एत सकती हे तया दसौ प्रकार राष्ट को सीमे रा 
५ को सीमामों से मयिक विस्तृत हयो सकती हे वस्तुत वे बहत कम एक हाता ह । इ प्रग 
रेट ब्रिटेन के श्रग्रेनी राज्य मस्काचःवेल्ख ठया पहल के मादि लोग सम्मिचिठिरद। 
-षसके विष्ड फ़ािवी रण्ट नस्ल को दृष्टि से फस के बाहुर्‌ ठक फल हमा दै मौर वेत्य" 
यम, इटली तथा स्विटजरंड तक्‌ इघका विस्तार दै 1 माजकल की श्रदृति रद्र व्ण 
प्राज्यं को.एकं मानने को बथु राज्यो का सगठन रष्टरोरो समानो ब्रनु्ार कए 


है ।क्षतु रेता पारवतन सम्प्रव नहीं हा सकाहे। 
\ ` दानोमे मवदष्ची ष्टि खरक चक्ति नविक होती है। राष्ट यपीर कराह 


{सममत हं मयवा बहिष्डार करताद्‌ 1 दरे विपरीठ राज्य भान। दैवा ह बाध्य श्रवा 
~ 
1 । ^ कऽपणणचपाङ ए 264४1108 ए०1111621 एठा 200 ०कलालंहत [पदद९०वत५८ एदत्ण्णण 
॥ 9 एञीा०प, --पि3#८५ 88539 ०० 72१1००3119० 1626 7 र 
^ 2. + 7421102 13 & एपाठ्छ ण 7535565 ० प्ल एर्णपवे प्ल €शसनंगाा9 ए 19वण्यद 
८णशपड {०2 दण्फ०9 लशा ऋत इा*€§ लठ 2 5६०5८ ०१ एण 8०4 ५ 
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हैहया दड दैत! ई \ राष्ट रज्य से अधिक च्यापक हो सक्ता है} एक राष्ट करई राज्य 
हो-सकते है जे मरष एष राष्ट है भौर ठउरके कईं राज्यहै। व [ह 
राष्ट फा मूर मघार एक्ता होती ह राज्य करा सत्ता। जिस राज्ये एकता नही) 
हती उपे हम राष्ट नही कह सकते राज्य पूणतत एक राजनीत्िष व्यवरया होता हैःयह 
मानेवीय भावश्यकतार्मो का मूतखूप होदा ह 1 र्ट की तरह इसका सम्बन्ध मावष्यक स्म 
से मनुष्य फे आध्यात्म भथवा उसकी अमूत मावनार्गो ते नहीं होता । 
अधुनिक सिदधान्त के सुपार प्रस्येक राष्ट को पृथक्‌ राज्य निमित करना चाये 1, 
भ्र्येक राज्य मे एक भगेला राष्ट होना चाहिये एकल राष्टीय राज्य के सिद्धात ने मधी-' 
नस्थ रारष्टौ मेँ विद्रोह का पोपण किया । यह मभमेरिक्न रष्टिपति विल्सन~के राष्ट्र के 
आत्म तिर्णय के अदिकार का खनुमोदन करतः है यद्यपि दके विपरीत छड एषटन नै 
वहूल राष्टीय राज्य क्रा समथन स्यिारै) 
~ कितु यदस्पष्ट षै किराज्य वद्ध समुदाय है निर्म लोम॒ एक निश्चित प्रदेश!के- 
अन्तगने विधि फे लिये सगित होते है जयकि राष्ट वह जन समुद्य है जौ मनोवे्तानिक 
श्प से साथ साय ग्ने की इच्छा रखता है । जिमेरिन के भ्रनुषार-- 'रष्टरीयता धमं फो 
भांति गात्मणत , (पणु्ताण्ठ) होती है सौर राज्यत्व वस्तुगत (छणुल्णणट) होता है । 
राष्ट्रीयता मनौरव्ञानिक होती है भौर राज्यत्व राजनैतिक । राष्टरीयता मन स्थिति होती 
है ओौर राज्यत्व कात्नेनी स्थिति । राष्टीयता एक श्राध्यारिण्क सप्ति होती है राजत्वं एक 
प्रनिकाय उत्तरदापिष्व, राष्ट्रीयता एक भावना, विचार तथा जीवन का माग -दोती रहै 
खर राज्यष्व समस्त सम्यता पूणं जीवन दशन की एक भविदि रशा +"1 
राष्टीयता 1 
-शष्टरीयताजम उथता नस्सके कारण उत्पन एसी एक मावना है जिसे लोम 
परस्पर वथ जाते ह रिचा ट्तयु पलोरमो के श्रनुसार-- राष्रीयता करा प्रयोग. मोटे तौर 
पे कमी कभी चपि रक्त सम्बध प्रसग मँ किया जाता है तथापि शुद्ध कातुनी यय 
के अनुसर न दोनो यें कोई आएवए्यकः सम्वष्य नही है 12 राष्टीयता^ को हम यदि 
विभिन दृष्टिकोण से देकं तौ षह व्युत्पत्ति फी दृल्टिसे क्थिगये अथे कि सवथा भिन्न 
प्रतीत होत है । वत्तमान पुग भ लतर्जातीय विवाह, व्-तर्यष्टरीय विवाह {तथा प्रवाति -के 
कारेण एक ही रक्त कफे व्यक्तियो का मिलन) म केवल कठिन वरये प्राय श्रघम्मव दहो ग्या 


न ~ ~, 
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है 1 धत भ्राज फे बौद्धिक, मौतिक एव वैज्ञानिक युग से राष्ट कै तिये प्रजाति, घम मौर 
माषा की एकता मवश्यक नही है यपितु सावश्यकता है मात्र उप विशिष्ट सावना कौ 
भिधि राष्टीयतता के नाम से पुकारते है 1 मत आगे हम राष्टयता वया है. उसे उमम का 
प्रयास करेगे | 
विद्वान लेखक किभेरिन कौ ऊपर दौ गई परिमा मे यह्‌ स्प कहा गया टै कि 
राष्टरीयत्ता एक आध्यात्मिके मावना है 1 वह एक जन समूह्‌ की घा्भिक तथा सास्तिक 
एकता को सूचित वर्ती है ठेसौ भावना के लमावर्मे राज्य कानिर्माण तो हो सकता है 
कितु राष्ट के विना राष्ट्रीयता नही बन सकती १ राष्टीयता किसी मी देख मे शपे पृथक 
र्ये धिना भो रह सकती है एव एक ही राज्य मे अनेक राष्टरीयताएु भी हो कती प 
जै सोवियत सघ रेस्ना सच ह जद मनेक राष्टरीयत्ताए पाष जाती है अव वह समय दूर 
नही जबकि सपारके समी राज्य रष्टरकेषरूपमे परिव्तित हो जायेत । राष्टीपठा 
के सिद्धातके अनुसार निमित हृए राज्य को हौ राष्ट कहत द 1 राष्ट्रीयता मानवं नाति 
की मूख भूत भावनार्जो में से णक हं 1 भनुष्य जातिके किंी्रगमे जो परस्पर एकानुभूति 
होती र्मेष्ठो राष्टोयता कते है यदह एकता धम नस्ल माषा व्यवहार हर्धा रति दिवम 
आदि फी एकता व समानतो करे कारण उप्पने होती हे । राज्य के निवाति्यो मे यद एप 
होता है उसे ही राष्ट्र कहते है मौर उप एकता को राष्टरौपता ! ध 
लाडं-म्राहस के प्रनुसार--"“एक राष्टरीयता वह्‌ जन्या है भौ कतिपय वनो 
हारा सगित होती हं ) उदाहरण के ल्थि मषा भरर साहिट, विचार्य पीर रीषि 
आर परम्परार्मो हारा ह प्रपनी सम्ब्द एक्ताकाञय उन जनसन्यार्भो या समुदायो री 
एकता से भिना भ्रनुमव कर सक्तो हे पो उसौ तरह अपने नीजि समान यधन चै 
सगि होतो र 1"* 
मिल के चतु्ार--"मनुष्यो ॐ एक माग को(राष्टरीयतो का निर्माण करने वार 
जन समुदाय कहा जा घकता है बते कि वह उन समान सहानुभूति्ौं द्वार शर 
सम्बद्ध हए हो जो उनके तथा भभ्यो के वीच विद्यमान नहो हँ 1 जो उदि बय रणा 
यपेक्षा एक दूरे ॐ साथ भधिक सहपोग्भे लाठी ह, एक ही सस्कार कै भेवोन स्ह 
दच्छा प्रदान करती है भौर यह दच्छा प्रदान करती दै कि उदी कौ मयवा विरिष्टस्प 
अ्हीमसे एक वश कफो सरकार होनी चाहिये 1 ५ 
राष्टरीपता पर निम्न ष्टो ते विचार किया जा सक्ता है 1 
कानून को दप्दि से-किती भी श्यति कौ राष्ट्रीयता राज्य पौ सदस्या 
धनुसर निर्ारित होती है 1 सिचा डस्य एफ पलो स्नो दे श्रनुसर नराष्टीपता उ 
व्यमिविकास्वरहैणो राज भक्ति बनद्वारा रज्यसे वधा हमा हो 1" सीप 
दस प्रकार राज्य की सदस्यता टै जिसते व्यक्ति तया राज्यमे परस्पर सम्बय 
होतादै। गोर इसी बे फलस्वल्प व्यक्ति के ञ्य पर मविक्राद वपा उपपति शप 
भतव्यदहो जति { 


५ 
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तप्य की दृष्टिं से-हित्वर्द योहम के श्रतरुतार “माधा एव सस्ति कौ विमिन्नता 
तथा घम; जाति एव रीति फे भ-तदये परिणाम स्वरूप देसे सामाजिक समूहो का तिर्माणि 
होती है जो राजनैतिक सीमाभों के विपय भे स्वत-त् दते हए भा मौलिक राष्टरीय दका्यो 
कानिर्माक्ररतेहै। राष्ट्रीयता काचि-ह इस प्रवार तिस राज्य पौ प्रति लगाव नदी, 
अपितु किसी जन समूहे प्रतिं लगाव होता है) इस प्रकार ताप्यिक मयमे रष्टीयता 
से तात्पय उन लोगो प्रषवा उन समूह से होता है नो राजनंतिक उदष्यो घे परेएकरेसी 
समष्टि का निर्माणं करते ह जिसका स्वरूप अधिक विस्तृत तथा अधिक व्यापक होताहै। 
जँपे- पोलड मे भक नियन राष्टरीयता में पौठंड के सव मुकर नियन लोग सम्मित है तथा 
मूरोप भे पोलिद राष्टरीयतामें ब्रूरोपके सभी पोलिणलोग मा जाते” अधिकतर 
विदानो ने राष्ट्र की एव रणष्टरौयता कोएकदही अयमे प्रयोग क्रियाहै यद्व वातत उपगुक्त 
परिमापामें ध्यान देने योग्यै} उदैति दष्टीयता की परिमापा उस मावनासेनहीकी 
जौविपी अनस्मूहकनौ रष्टरका सूप प्रदान करती जते लोड प्राइस फे अनुसार 
"राषटरोयता बह जनसव्या है जो मापा एव घराहित्य विचार एव प्रयाओं व परम्परामो जैसे 
वधर्नो से परस्पर बधी हई हों 12 

गिलक्राइस्ट ते भी यही विचार व्यक्त विये हैं राष्टरीयता एक माघ्यात्मिक भावता 
प्रथवाषद्धात षै राष्ट्रीयता उन पर भधारित होतौ है जिनकी एक सी मषा एक घर्म, 
एक -इतिदास एव एक सी परभ्परार्ये हौ, सामा-य हित समान हों राष्टरीयता कौ उत्पत्ति 
ष्टी व्यक्तर्योसे होतीदहैजो एकजाति कैहोँभौर जो एकही प्रु-खण्ड प्र निवास 
करतैष्टो। 

्युत्पत्ति की वटि से-यर्े् फे धनसार राष्ट्रीयता को सर्वाधिक नस्ल से सवपित 
माना गया दै । प्रेडियर फै मतानुसार ““नस्ल,- जाति, माषा, यादते, प्रथा एव घम फी- 
एकता जैते^तत्वो से रष्टर का निर्माण होता है + यह विचार अतीतकालमे त्तौ सत्य 
समफाजतिायथा कितु अव दहसे सत्य नही ठहराया जा सकता क्योकि वतमान आधुनिक ' 
युग नस्ल फा सम्मिश्रण अत्यधिकवढ जानक कारण यह हढना भसम्मवसाहो यया 
है करि किस राष्ट्र काचदय क्िसनस्छसे हआ क्योकि अबजौ र्ट वैक्िसी नाति 
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विशेष से विकसित नही हए है 1 राञ्यत्व एव रादर-राष्टर कै मय निर्माणातमक्त तत्लौकी 
उपेक्षा राज्यत्व को अधिक्‌ महत्व दिया जात्ता है । द्राइसतके मुस्र "राष्ट षह राष्ट्रीयता 
है जिसने अपने जापको स्वत त्र अथवा स्वतन्त्र होने की श्च्छा रखते वाली राजनैतिफं 
सस्याकेरूपमे सगटित करलियाहो 1“ गिल क्राइष्ट नेतौ राग्यत्व कोराष्टु का 
जीवन ही माना है उनके अनसार “कोई राष्टरायता इसीलिए जीवित रहती है कि 
यातो अपनी भमि तथा अपने राज्य वै सहित वह र्ट रहे शुकी होती है भयवा सपनी 
भूमि तथां सपने रज्य के सहित वह राष्ट होना चाहती है 1, 
इतिहास इस बात का प्रमाण हं किं सनेक राष्ट स्वत-त्र्ता के सिये सहे भौर अन्त 
मेखेदहेनि प्रष्रुत्व सम्पनं राष्ठोय राण्य का स्वर प्राप्त क्रिया ) धरत राग्यत्व रष्टके 
लिप एक वादण्यवं अगटहै-कित्‌ यह जरूर नही कि राज्यत्वक्ते विना रष्टरहीनहो। 
राष्ट्रका प्रमुख आधार वहा लोगो का व्यक्तित्व होता है बौर राजनेतिक स्वतप्रता 
अथवा राञ्यत्व दस राष्ट़रीय व्यक्तित्व को बनाये रखने फ साधनं मात्र होति जतै 
स्कादटिश रोगो कः राज्य है, राष्ट नही रथम विक्ष्व युद्ध से पुर्वं आष्टरीया भौर हगरी राज्य 
ये राष्ट नही । राष्ट्र शब्द मात्म परक है जद कि राज्यत्व शब्द निरपेक्ष एव राजनीतिष 
है कितु आधुनिव माग्यता यह कि प्र्येक राष्ट को पृथक राज्य निमित करना चाहिए 
रसय राज्य भं एवं अकेला राष्ट होना चाहिये--जँमे क्रि धराज प्राय भ्रत्य राष्ट भने 


एक निजी राज्यमे सगरितदहै। 
जोन स्टू मिल के सतानुसार--एक राण्य भँ एक ही राषटरीयता होनी चाहिए 


यहे दशा स्वत-त्र सस्थार्जो वे अस्तित्व ® लिए आवभ्यव है । लिन रार्यो मे एक से गधिक 


राष्ट्रीयता होती है 1 उनम स्वत-त्र सस्या का अस्तित्व असम्भव हो जाता है 1 चि 
देश की जनता मे मापसी मेख जोक की मावना न हो गौर विदेषकर जिसके निवाक्षिणौ 


की भापायें तक मित हो, वहां प्रतिनिधि सरकार वे जीवन के लिये समुचित जनमठ का 


प्राप्त होना बत्य^त ही कठिन दै 1 इसरटिये जहा मी राष्रीयता का तत्व किसी. मीमत्रा म 
विद्यमान हौ वहा उप्त राष्ट्रीयता को एक टी शासन के अधीन सगित कर देना चादिए। 


इसका यह भय है कि सरकार का प्रश्न शातितो के द्वारा निषटाया जाना चाहिए 1" 
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` श्टुमदं मिल--माप्म नि्णेय वा अधिकार प्रत्येक राष्टरीयंता दो दैवा चौहतै ई । 
प्रथम महायुद्धे पृव यौरप मे मात्म निणय के अधिकार कौ मागम बडी तेजी वदी फिर 
राष्रपप्ति विल्धनन परिख के यान्ति सम्मेलन मेदस अविकार का समयन क्रिया भौर 
अपने मापण में कटाक की गाथे की माति [नवाधि्ो भौर प्रदेशा का एक राजपत्ताबे 
छेक द्री के भधीन वरना अनुचित दहै । प्रत्यक प्रादेशिक समकीता उस्र स्थत ४ निवा 
पिमो के हितो को ध्यान मे रखकर करना चाद्य } निवासिया कयौ समस्त प्रकट मावनानों 
कोहर सम्मव प्रथलो हत्या सतुष्ट भिया जाना चाष । द्मे कोईसदेदनदींमि 
एकल राष्टरोध राज्य के बहुत रष्टय रज्य की बवेक्षा कतिपय स्वष्ट रामह किन्तु पहु 
मो सचदैकि मनेक रष्टरीय दाज्योके हने प्रर भन्तरष्टष जटिलताभ्रा मै व्रृदधि ह्मी । 
तथा विश्वं धाति को नष्ट क्रने वारी पाद्खरिक प्रतिस्प्थाभो मे बढ़ोतरी होमी । कार्ड 
श्वटन ने बहुल राष्ट्रीय राज्य का समथन करत हए वह्‌! किं मिन्न रष्ट्रो का समूटीकस्ण 
संम्थ समाज के लिये उतना ही अ।वण्यक दै जितना एक समज का निर्माण करनेके च्वि 
व्यक्तियो का समूदी करण। 
प्रारद निणवय एक दष्ट व एक रज्यके सिदत फी भरालोचना-- मानव एक्यानुभूति 
मनुष्यके जीवनम परस्पर सरदनिवा्ठ कीपरक्रियाकं परिणाम स्वरूप उलन दहीतीहं। 
रष्टरफो राज्य मधवा(मय किष तर्त्वाके माध्यम से वनाई हह एकता षा कूपन मन 
केर मनुष्य फे परस्पर षदनिवाख तथा कृ मय त्यो से विकसित एकता का रूप मानते 
है । हे के भनार “कोट राष्ट्रीयता एकता भौर राज सत्तपूण स्वत्मरता प्राप्तं करने प्रर 
एक राष्ट बन जाती ह 1“ इसके लिए उदाहरण स्वरूप दजयहस को लिया जा सक्र 
विष्तरु हस भात्म निणयष्े तिद्धग्डि को क्रियावत किया जयि तो इसका परिणाम भच्या 
"नदी निककेगा विश्व मे सषश्षय घोट छोटे राज्य स्थापित दो जर्येय जो विश्व शातिके लि 
खत पिद्ध हो सक्ते ह 1 खीय माफ नेचम्ष ने 1920 मे कान विशारदो की. एक समिति 
भदित कौ थौ उनके मतानुसार “किसी भौ राज्य की जनता के'एुक माग की उस राज्य 
से भलग होकर भपना स्वतत्र राज्य स्थापित करने करा मविकार श्ररषटय कादुनके 
किसीभो नियम द्वारा नही दिया जा घकता यदि इष प्रकार का यधिकारदियागयातो 
यहं उम राज्य की सत्ता पर कठोर भावात होया । ' पुरापि मे कु राष्ट्रीयता बहत मथिक 
सक्या है जिछकी घपनी अलप मापा च सरस्टरतिं है जिद वह्‌ चने रखना चाहूतीदै 
तो उत्त प्रजाति या रष्रीयवाकौ मे ही मालसनिणय का मधिक्ार देना उपयोगी सिदद 
श्षकना है कितु छोटो चोी रष्टीयतार्मो को यद सविकार देना सवथा ननुचित है। 
दष्ट्रौपता एव राट्‌ निर्माण के तस्व ~- कितौ मो मानव सम्रुहूम जो मावनाप्मक 
एकावरभूति उश्च द्ोती है उते हम रप्ट्थता कहते ह मर जिष जन समदम यह सावना 
उत्सनहयती है उषे हुम रष्टर कते है । मव इन दोनोकरा उद्गम एकया हौहै। मोटे 
तोर परर राष्ट्र निर्मायमे निन्नत्त्वाका योग होतादै। 
श (1) नौगोलिक्‌ तरव--किषी मी निश्चित प्रद म अधिक सनय तक बते रदे के 
करण वहं के चोगों म प्राम रषष्टरीय मावनाणए्‌ उसल्न हौ जाती दै। मात्‌ भूमि पर साय 
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श्दतै ॐ कारण उफ जोवन भ एषत्वनरुभूति वा उदय हौ जता है इ दारण उनकौ 
एक ही सामा प स्स्टृेतिकाविविसिमी द्धो जत्ता दै । मौगोलिक्र एकठासे राष्टरीष चि 
कानिर्माग होता ह क्योकि एक हौ भूमि पर निवाप करने वाते जन समूह्‌ शी एषी 
सादते, एकसी सस्डृति, एकस्ती मापा, रीति रिवाज व व्यवहारर्मा होने से उनके अनुम 
तथा हित मी समान होते ह! यहीकारण रै कि मौगोलिक एकता का प्रमाव रष्टय 
सस्याभों पर मी पञताहै1 मातु भूमि परस्तेह्‌उत्यनहौ जाने कै कारण मनुष्य उसकी 
स्वतेत्रताकी रक्षा करने के लिये अपना स्वस्व त्यागं देने के सिये कयिवद् रहता है गौर 
यही उरकट रेष राष्टरीयता की भावना के विकास के लिए परम भावश्यक है! 


(2) नस्त की एकत्ता--वर्तमान युग मे मस्ट की एकता को विशेष महत्व नदीं 
दिमा जाता कितु गिकरादस्ट के अनुमार--““एक नस्ल ते उत्पत्ति कै प्रति विष्वातत चदि 
वह्‌ वास्तविक हो श्रथवा मवास्तविक राष्टरीयता क( ब-घन होता है भत्येक राष्टरीयवा री 
देविहािक उत्ति कौ पीराथिक कय!ए होतो दै ॥" कितु वेशञानिक इष्टि ते माज हषकी 
कोर मा-यता नही है) क्योकि वतमान कालत मे नस्ये का रेषाप्षम्मिध्रणहो गया है कि 
यह्‌ परता गाना कषिनि है कि फौन सा राष्ट कित नस्छ से उस्पप्त हमा है) ' 


इसके अतिरिक्त देसे मौ उदाहरण है जिनमे एक हौ नस्छ के छोगा ने, विभिष 
रट कानिर्माण कर लिया है उदाहरण स्वरूप हम बमेरिका को ने सकते ह जदा भनक 
नस्ल का भ्रस्तित्व होते हए मी उनका ठेस सम्मिधरण हो गया है मि. क्षव उनका राटी 
स्वरूप एक हौ है ॥ वतमान समय मे वशगत एकता राष्ट्रीयता का प्रदलतम वधन 19 
कितु वशगत एकता राष्टीयता के मूर तत्व के सिये मावश्यक गेही (रह गद दै ग्मि 
भान को मी वथ अपनी मौलिक पवित्रता का दावा नहो कर सकता) जव कमी 'सोगौं 
का एक सपरुह विश्वास करलेठा है क्िवहएकवशकेरहै तो छुट, समान कत्पाण के 
समाने ब्व्ना मे सम्बद्ध करना मासन हो जिह 1 गानर फे श्रनुसार--“नस्ल ए 
भिक तत्व है जबकि राष्टरीयता एक मिश्रित तस्व होता है ।" जिसमे आध्यासिक तल 
मी प्रविष्ड होति ह 2 करद बार रेवा मो होता है कि प्रजातीय एकता के होते हए गी 
विभिन राष्टीयतामोकाजम होता है जसे जमन, बप्रेज, उच, ठेन भादि नस्लया प्रजा" 
तीयदृषटिते एक होते दए भौ विन्न षब्दोंमे बटे दए है । भतत यह कहा जा सववा हैक 
किती देश मे प्रजातोय एकता हो तो वहा पर राष्टीय एकता के विकासं मे कृत शुविधा 
घ्पत्त हौ जातो है चते हिव्लर जोर मुसोलिनो ने इसी माघार प्रर एकता स्थापित की 
कितु जहा प्रजात्तीय एक्तान हो वहा पर राष्ट्रीयता के विकास मे निशित स्म चे ब्षा 
उपस्थित होती है 1 


1 एन्‌ 8 त्ण्पप्णठप गाठ काक्र उत्ता ग कदपारणड 18 च एपतर्ण २२५० 
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{3} सांक तिक तत्व--स्टरति का राष्ट के निमौय मे बहूत भदप्वपूण स्यान दै । 
एक सी सषि लोगों में राष्टरीयं एकता कौ मावना उत्पन्न करती है 1 ओर यही सास्कृतिक 
एकवा उह पारे अध्य लोगो पृथक करतीह। 

यह्‌ निविवादष्थसे सप्र किसष्छति लोपो को एुक्तास् सूरे आवद कर्ती 
1 इसी कार्ण विजेता देश पराजित देण मे अपना शप्नन कायम करने केचि वहं की 
सष्टरतिकोनष्ट करने का प्रयास करता है भौर मषनी सस्ति का विका करता रै। पथा 
सनत। पर जवरदस्नी उ खादने काश्यात करता दै जषा अप्रेजाने मारतमे क्रिय था 
सस्छति की व्यापक्ता मे मानव जीवनं दे अनक्‌ पहन आ जातेरह। सस्तिसे जौनवन के 
ठम का मोघ होता है) इसे मी कड स्वरूप है चख (1) सपा (2) धानिकममातु माव 

(3) बोथिक जीवन (4) कला व सहित्य चादि । 

(0) माषा को एषता-मापा किसी मी र्ट्‌ के विरात मे बहुत ही भदत्वपुभ योग 

(देती है } पिष्टे के अनु्ार “राष्टौयछा एक आाघ्यात्मिक वस्तु है अर्थात ई<वद फे मस्तिष्क 
की ्मिन्यक्ति हि) भ्रौर भाषा इसको एक्ताका मुख्य बधन दै। मापा ही एक ष्ठेसा 
माध्यम है जिसके दारा सोग मपरने को ज्यक्त करते ह भोर पारस्परिक मादन प्रदान की 
) बधय रखते ह । रेम्नेम्ोर फे भरनुस्ार--““विमिन्न जातियों एव भस्लो को प्रेम सूर मे 
1 बोधने वाटी शिति, कवल मापा ह । वास्तव म'समान माषा भौर विवारसाम्यकै द्वारा 
ह राष्ट्रका निर्माण सम्मव हं 1 उसके अनुसार विचार क्षमतातमीमा सक्ती हुं बवकि 
ए समान भाषा ना जये 11 दी कारण अधिकतर तोग यह्‌ मान कर चक्षते हु कि किसी 
,भी रष्टर मे एकि अधिक मापाए वोलौ जाती हतो इसचे रष्टरीधता की मावना कमजोर 
पेगी,। कितु दस षबव मे भी यह वात ध्यान रली जाय किं मापा गत एकता पाष्टरीय 
एकता की यावश्यक्‌ शत नही ह्‌ । स्नीटजरलंड इस बीत का प्रत्यक्ष ्रभाणदह्‌ कि विनित्त 
+मापामोपै होते हृए भौ वहा भाषा सम्बधी कोई विवाद ही मही ह वहां फ़ो-च, जमन 
आर इटालियन तीन माचाए्‌ बोली जाती ह॥ राष्ट का निर्माण केवल समान माषा -के 
आवार परर नदी हमा । समस्त स्विः नाति एक राष्ट्र है 1 दुखा ' उदाहरण सयुक्ठ र्य 
3 छमेरिका का है जहाँ घम निवासी मश्रेजीः मावा "बोलते ह| फिर मी उनमे भग्रंजी 
सष्टोयता फाथशण नाम मात्रकोमी नहीरै-मौर उ-होनि कमोरिकी राष्टू्का निर्माण 
क्रियादहै। स्टाचिनि के भनृसार “रष्टरोय एक्ता की कल्पना बिना समाय भवा 
केनटीकी जा सकती जबकि राज्यके चयि समाय मापा होना आवश्यकं नहीहै। इष 

\ प्रकार सामा-म माषा राष्ट्र को एक मुख्य विशेषता है 1“ 2 एकता कौ उत्पत्ति तव तक 
` सम्भव नही होती जव तक लोगो को एक दूसरे वो समभनेके ल्थि सामाष्य माध्यम न 
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शो} मापा दौ वह माघ्यम्‌ है निमे द्वारो स्येव षने सप हृदय, मतत वथा कसा 
षौ एवता स्यावित स्ते, तथा उनमे पारस्परिक विषार धिम त्रेया लदान प्रदान 
श्िपाजादपतादै।यपपापेद्धास ही एक्‌ दूरे फो समने म मय होते ई। 
हित्मट बोहूम न मी राष्टोपताक विह के त्वि व्य मापा का महूत सीर ङि 
६ ॥ उनके भ्रतुतार “यापुनिक राष्टीयता फा कदानित सये महृतवदूव तत्व मषाहै1 
मातं मापा ोवचारन्‌ मापा कौ एक हमा सूय वना दिष्ा है, जित्षठ मोद्धिि एव बाध्या 
तिमिक गवन का नल्व चम्मव हाता ह 1 मातू नावा अध्पाल्मिक्‌ व्यल्छिवि कौ पवा 
भ्रधिन्‌ उपगुप्त जमिवपक्विहै॥"1 
धारक मातर भाव-पद्‌ प्रस्य तवा मप्रत्पक्ष दानो ही दर्भो 8े सष्टरीयहम के 
विकि मे सदहपव हाना दै 
सोम फे स्यो मे--""पवित्रता का हम्पुण मावारमव हो, जिका रषटरपता के 
सम्बन्ध म अस्यत सहतभूण स्थान है-दुणतत धामिक्ता स॒ प्रमावित होढा दै1 पदों का 
सम्मान, कुदुम्बीव स्या का मादर्‌, राष्ट्रोय वीते, विशपकर राष्ट्र णदीर्दो की प्रणता, 
गाषटरफे लिपि मातम-त्याग कौ मावना, परम्परावादजा लोगां को तिक्‌ माश्यतानों तया 
प्रथार्ओर्मे पयि स्हूतादै ओर जा जगत की सम्यताके एवल प्रतापा से उनक्तो दका क्ता 
रहता दै, य सथ उ शरवृत्ति मी अभिग्यवरिन बे चिष्ट्‌ है-जा विक एव पाक दोनोही 
हठी दे॥1 ॥ 
यनमान कात म धम निरपक्चठा के करणा घम मानवदे व्यक्तिगत एव रष्टय 
जीवनमे पौिष्टताजारहादहै कितु यह भोख्चर ङि लोगो ने धार्मिक विम्नत्ामौके 
हवि हृए मी रष्ीयता का परिषय दिवा हे । \962 भौर 1965 मं मारवने घीन भौर 
पापिस्तानके बबर आक्रमण क समय हमारे देश वासि्यो ने अपे धामिक वभेदो को 
रुला कर जिप्र मण्ड एकता षा परिचय (दया व बं प्रशस्तय ही नही वसु वदनोयमी 
ह । मारव एक घम ।निरयक्ञ राष्ट्र मतु उप समय समग्र राष्ट एक था सवचमषे 
„ व्य।क्त एके भसण्ड एकता के सूज मे मवद ये वह सून या रष्टरीयतां फा कितु बह मी 
) उ्तनाही रूप कि जहां घानिक मतभेद दौ मावना षटरतासे मा ती ह वहु चर. 
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शष्टीयता फा भां अवष्दभी किया है 1 जैसे हिदु व मुसलमान मारतं भेएकरष्टरकाी 
कूप प्रमी भी पूणं ह्पसे धारणनहीं कर सके है जिसका प्रत्या प्रमाणं मारत मे समय 
भय पर होते वाति सप्रप्रदायिक देह) प्ररिम्ममें समाजे मेँ समान धर्मं कीभावनातै 
हो लोगो को परस्पर सम्बद्ध क्रियाः । प्राचीन काल मे घममौ रष्टय चिहमभानां 
जता था। रा्ीय मावनाके लिथि धम एक सटढ प्ररोमनं है 1 गेव के लनृसार-“किसी 
उमानि ते तमान ध्म राष्टोयता को महान पोकः तत्व य कितु जव घापिक स्वतप्रताके 
स्षिदढाप्तसे धम क्रा राष्टीयताके दोघ्रमे महत्व वहृतहीकमङो गणारहै 1 सचततो प्रहर 
किञातकेयुगमेलछोगचघमसे विमुखरोते जा रहे ई! किते धामिक चिक्वास की 
स्वत्श््रता धीर सिप्णुता कौ सादना ने राष्टोयत्ता की मावना को बलं प्रदान कियाहै। 
धमतेरोगमे एकता इत्यन्न की सौर उ ठे अनूशासन मे रहना सिखाया भौर यह भनु 
गासन ही रान्य तथा राष्ट काप्रमूख प्राचार है । घमने लोगोकोएक स्रामाय सष्ट्ति 
भी प्रदान की । छठी भौर सातवी शताभ्नीमे अर्व मे हत्नाम ने भदश्रुत एकता उत्पप्र 
की । शार्नेर फे अनुसार "यदपि कुठ भवम्थार्वौ मे घामिक साम्य राष्टरीयता विकास मै 
शक्ति शाटी भौर रष्टय एकता कै गरनोको सृृढ बनाने वाला तत्व रहा है गौर कु 
अवस्थार्यो में उनके धभव मँ राज्यों क्रा विधटन मी हा है तथापि हमे सहिष्णुता की 
भाधूनिक भावना का एतज्ञ होना चाहे जिसके कारण राष्टीयतः निश्चित करम केलिये 
मब दते अत्यावश्यक गथवा महत्वपुण तत्व ही मोना जाता 1 

(1) घ्यायिक जीवन--किसी भी राष्ट बयवा राष्टोयताके निर्माणमे सिषे 
निमरताका भौ हृत मवद स्टालिनिने तो आायिक जीवन दौ सामा यत फो घाधिक 
समष्टि क कर पुक्रारा है! धाक निमरतामो लोगो परावर एकसूम मै भाबद 
करती दै॥ 

(९) कला एवे साहित्य--रष्टरोयता के विकासे क्वि कलाणएव साहित्य की 
एक्तामी आवश्यकदै। कितु कलाएव साहित्य राष्ट्रीयता फो उत्वत्ति नर्ही करते 
वरन उसे शक्ति शालौ थनतिर्है। कलाव साहित्य के सहयोग सेदही साककृतिक एकता 
चत्प्न होती है-- 

राजनौतिक सत्व--जिन लोगो कौ मापा, नस्ल घम-एक हो उनको यह्‌ स्वाभाविक 
इव्छाहौतौ हैकरिवे भपना एक पथक्‌ राज्य बनाये । राष्टरौय भावना छा भूतस्प 
रज्य ही है ॥ राष्ट्रीयता एक मावना है । वह मनुष्यो के मानसिक चितन य शनुभूति फा 
परिणाम है । ठीक सके विपरीत राघ्य एक एव सत्ताहै। राज्य का निर्माण राषट्ाय 
मावनाके अगुसार हो होवा है। वतमान काल मे अधिका राष्टोयतारये यातो स्वाधीनता 
कीष्च्दाकै रगे र्य गई हे अथवा अधना पृथक राज्य स्थापित करना चाहती हे ॥ 
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धिलक्ाइष्ट के घतूसर--वाहे सत्रीत वै लिथे हो अथवा सविष्य- क तिये हो; राष्ट्रीयता 
कै-लिथि' राजनीतिक एकता सर्वाधिय महत्वपूण ह भौर यह्‌ इतमी महतप्ुण है वि -विमित्र 
शषार्श्यार्मे से प्राय शवल हसी कौ ही यष्यावदयक षहा जा सकतादै) 1 पमान 
राजनीप्निक एकता का एष पहलू यह मीहैकि जयभिनघ्न ख्पों की जनसन्या विरकाठ 
सक एक हौ राज्यं मे रहती है मौर राज्य यपनो नीति सहिष्णु होताहैतो सममत 
जाने पर मिक्षभिश्न सूपो कै तत्व एक रष्टोयत्तायें सीन हो जाति है{ जवे प्रमरोकारमे 
सभौ भित्तं राषट्ठीयताए्‌ अमरीकी रोप्ताफे सू्रमे भआदददहौ गई। मारते यदपि 
विभिन्न धर्मं तथा जाततीया है, विमिघ्न सावनाए तया वेशभरषा दहै वितु प्ेजोकेषष्ड 
घमस्त भारतीय राष्टीयला दो मवनांचचे मोत प्रोतं हौनेके कारण ` समवि हो गए! 
बिदेशी शषाषनके कारण हौ मारत्रमे राष्टीय एकता उदक्त ई स्वतत्रवा के पात 
धीरे-वीरे रष्टय भावना मे दुख पमौ आातीजा रहौ थी पिन्तु चीनी व पाकिस्तानी 
आक्रमर्णो कै षमय भारतीयों को गणड एकता रषटरीयता की सावना कै कारण ही 
स्थापित दं यो इसमे कोई सशय नही ) सादरीया के लासन ढे विष सारा इटसी, भनिप 
भौर बैरी बाल्डी कै तेतृत्वमे दकहुाहो गयाथा। हंगरी भौर इदरी भे नैपालियनके 
कारण राष्टीपता कौ भावना उदित हुई थी } मव यह्‌ स्पष्टत ही कहा जा तक्ता दै 
कि राजर्नत्रिव स्वत्रता राष्टके विकास मे सहायक सिद होतीदहै। धत राष्टणव 
राष्ट्रीयता के विकास फे लिए राजन॑तिक तत्व भौ एक महतवपरण तत्व होता है । 

(5) एतिहासिक तत्व--किसी भो जनम्‌ का शायनं - इतिहास मी शष्ट कै 
विकासर्भे सहयोग होता है1 एक ॒विद्टान के अनुसार “स्मरो कै सामाय उत्तराधिकार 
फी मावना चाहे नै सफलताभां अथवा वैमवकी हो सधवा कष्ट एव त्याग कीत्तया ए 
ह राश्यमे स स्मय तक साथ रहने मौर अपने सचय को शाते वाली पीढी तक पवाते 
क दच्छा-किसी जन समूह को राष्ट बना देतोटै। हमभाय वपने दिके जीवन मदेम 
&-छ गहीदो ॐ स्मारक व उनकी म्परतिया हममे सी अनुभूति जागृव करतीं ह ओ राष्ट 
अथवा राष्टीयता की सष्टि करतो है 1 प्राचीन काल के- इतिहास ते बररणा लेकर हम भाच 
भी सकल्पयद्ध होकर एकता फे सूत्रमे आब्द हो जाते ह । अनका इतिहास एकीय ट 
उनका सुख, दुख स्मृति, यनुमव, अनुभूततिया सव समभन हो जाठी हैँ} वप्पा रव, राणा 
अतप राणा स्ागा- मादि की स्मृतियो एव उनके बलिदर्नो ने मेवादमे- राप म 
को सदा जागृतत रवा ) शिवाजी के महान कार्यो ने महाराष्ट रष्टय जोति उलन की) 
गुरू गोविन्द सिद की वीरता ने यह्‌ बात सिलों मे-भाज मी गावी, सुमाप, तिलक, परेः 
जवाहय चाल बहादुर-णासत्री, डा राजि परघाद, रामप्रसाद विस्मित; मग पाना, 
रान विदहासे दोस भादि को कौन-भूल -सवतता है जि दने अपने स्वतव्रता स्रा से हमरे 
देश राष्ट्रीय जागृति उत्पत वो ओद राष्ट्रीय मावगरायो ते जनमानघ्र की मभिधूतकर 
दिया । इतिहास सदव हो हमारे देश मे र्य एकता की मावन।ठुं उन्न करता रटे । 
कितु यह बावध्यानर्खी जाये वि प्रवय राषटवे इतिहास बोर वीरो भ गतर हो 
1 छता ग दाढा 


88४ 


एेमाही' देखा बाताहैकिं एक राष्टरका वोर ,दूषरेराषटरका श्रु मोना जाताहै जसे 
नैप्रोलियन पसक वोर था परन्तु वह स्पेन, जमनी, इगलेड रूस आदि काशडरुभा। 
दसी प्रकार धिक-दर महान तथा हिट्छर आदि । (तथापिगयहं नात; नि्िवाद सूपं से,सघ्य 
है कि इतिहापने सदेवही क्सीन क्सि स्पमे मावी पीडीको; तररणा प्रदानं कीरै) 
इसीखर विद्वान विचारक जान स्ट्रट मिल ने-सामाय इतिहासको रष््रीय एकतमे 
सबसे महृह्वभूण तत्व माना दै । 
राष्ीयता के निर्माण के उपरोक्त तत्त्वों के मध्ययन से यहे बात मटी-मौतिस्पष्टहो 
जातीहिकिरष्रीताकफे निर्माण का माधार कोई एकर तत्व नही दहै मपितु इसके निर्मूगि 
मे अनेक तत्वों फा योगदान होता है तथा अल्य-अल्म भ्रू^माग एव णन समूहोमेएव 
हृन्हास के मखग-मलग काल मे हन तक्वो का योगदान भी अलग रहा है । . 
राज्य का श्राभिके (जीवघारी) सिद्धाम्त 
(0782016 06० ° 106 51812) 


1 { 
द 
राज्य को प्रहरति के सबध मे राजनीति श्चास् मे इस सिद्धा ॐ! विशेष महत्व है 
यद्यपि दस सिद्धा त म उतनी मधिक व्यवदह्‌ौरिक्तानही है! यह सिद्धात समाज भरथवा 
राजय फी तुखनौ एक आंगिक प्राणी अर्यात्‌ मनुष्य, पदुम्मादि णीव्धारिमो से करताहै) 
हव सवष मे विद्वात्‌ केलक, डा० टीकाक लिखते है, ' जता कि ह्य कासवध शरीरसेहै। 
भवा पत्ती षा पेड हं, वसा ही सवध मनुष्य का समाजसे है । मनुष्य समाज मदी भपना 
` मित्वं रवता है भौर समाजं मनुष्य म । "1 इसी कारण इते जोवधारी या सापि स्िवात्त 
कहा जाता हें। 
ण1;, तिति का दति यदपि अआधूनिगर राजनीति 'शाप्त्र मे पह सिद्धात प्रसिद्ध 
ष्यक्ति वादी विचारक हेरबटे स्यैखरके दारा प्रतिपादित क्या गया परतु 'एतिषािक 
ष्टि से देखने पर विदित होताह्‌कफि इस सिद्धीति की गाथिक माता प्लादोकेसमयसे 
ही रही ह 1 स्वय प्छोटो फे शब्दो मे “राज्य च्यवितिफाही पिस्तृत रूपं । (३1५१८४१ 
पद ०1 ०41 णठ) प्तेटो के भदरुसार जिस्‌ प्रकार राज्यमे दीन-वमों बै व्यवित 
होते & (४) धारक (५) मोद्धा भौर (1) थमिक, उसो प्रकार व्यक्तिमे सीतीनप्रकारमे 
तस्य्‌ ते है (१) वुद्धि (ग) साहस (1४) धुषा या श्रुल । ‹ -/ 3 
प्लेट षै पश्चाद सरस्तु, पिप्तरो आदि ने मी दस विचार माः.समयन प्रिया ॥ 
सामाजिक सममौता सिदांव के प्रवत्तक्‌ दच्छने राग्यक्षा नामकरण ही धदप्फण 
किया न्क सय विशोत्त सीमष्ठापमे ्ाप्माबो मिहस्थाराज्यमेह 9 वात्ते उपद्र 
कादिष्यनितबे एरोरमपदािने वाहे पलो (एणाऽ) वे दमानहै। रसादे महनुार 
सज्प सौर व्यवितठि दोनोमे एति एवद्ष्ठा दोनो कवा महवह ! रसने सम्बुध्य शरीरम 
हदय (घ्व) एव मन्तिष्क (एःवाण) को सुलना राज्य मे चरमश ` व्यवस्थापक एव 


कयेपाक्लकां से की । 7 7 + { ~ 
^ 15 (१८ 7६141159 0 2279 (० तपे ०2 {631 {० व (प्ट $ {§ {६८ गत्‌ ६०० ० प्ष्च्व 
१० $०6८1# = दव €वा॥3 10 इन्त ००4 इन्दा [12125 1 1 = [लयत्ण्त् 
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तदुपराति जमी विद्वान विचारक न्घण्ली ने यह तुलना लौर्‌ मौ अतिष्योग्ि 
पुणस्ूपसे को 1 उसे मतानु्ार राज्य मान्व णरीरद्गाही प्रतिवि हुं (5141८ 51४८ 
एला 10026 त फण 0हएठणऽ7) । उतने तो यदयं तक कहा कि राज्य पृ ह 

एव गिरजाधर (^8प्त) रत्रीलिम ह भरत राज्य को स्िर्यो षौ राजनैतिक अधिकार महीं 
प्रदान करने चाहिये ॥ 

स्पेषर का मत-- प्रतु दस सिद्धति का दंज्ञानिक्‌ विप्तेषण अम्र दाशिक 
र्पेसरह्ारा टी पिया गमा जिसके सततानुसार एक जीवधारी एव राज्य में निप्न बातो की 
समानताए्‌ विद्यमान है । । 

0) जीवघारी समाज मौर राज्य सभी के विकास्तका क्रम एकसा होता ह। दोनी 
साम्य विटा (हतणऽ) के सूप मे उापप्च होते ह जिनके ठचि मे समानता एव सरल्वा 
होती ह॑ पतु ज्योहि उनका विकास होत्ता ६, उनमें समानता एव जदटिसता उस्न हौ 
जाती ह । उदा. रवेस्प जते तुन्ड उतुया छोटे शरोर मे थोडे ही अवयव होर, 
परारमिमिक समाजमें मो मात्र शिकार चवस्या कौ यात्तथो प्रतु ज्यो ज्यौ समाव का 
विकास होत्ता गया उमे कार्यो का विस्तार ए विस्तार होता गया जो उसी प्रकार की षतत 
हैकिशरीरके विधासर के साथ उसमें मवप्रवो फा विस्तार एव जटिर्तावैदा हौठी है। “ 


(1) जीवधारी, समाज मौर राज्य सव मे उनके मग एकं दुमरे पर बाधित है ठषा 
समी भग सम्पूण पर आश्रित है । तना ही नहीं, विमित्त अर्गो मे परस्पर सम्बध एव 
समवयमीदहै। । 

] (ण) जीवार, समान मौर रार्य मे जीण शीण. {फला 20८ ल) हने एव 
पुरानोंकास्थाननेर्योद्वाराल्निक्ी वातमीहै1 जसे शरीरे द्िद्रि एव रक्त-जीवाणु न 
होते रहते है सौर उनका स्यान नये जीवाणु (८्ल]§) लेते है, उसी प्रकार समाज मेद 
एव शिथिल व्यक्त्ति मरते रहते ह भोर उनका स्थान नये दा होने वाले च्यवत लेत रहते है। 


इसके षाद स्पसर जीवधारी, समाज सौर राज्य के बीच "कुछ कारं विषयक 
समानता बताता है । उसके गनुसार जीवघारो कौ तरह इनमे भी तीन भानुभिः 
प्रणाल्यां है (1) जीवित रहने की प्रणाली, (४) विभाजक प्रणाली मौर (1) नियामक 
(९८६००५४६) प्रणाली । र 
ˆ ` (9) जीबधासी मे सोवि रहने की प्रणासी मे मुह, पेट, यति एव सा भादि ह 
जि दारा शरोर मे भोजन फा पाचन होता है णोरं घम्ुण एरोर यत्र॒ णीवित्त रहता दै1 
समाजफी भी मपनी निजी जीवित रहने की प्रणाली उत्यादन्‌ प्रणाक्ी (२०८०४ 
8४51९८0) है जिखमे उत्पादन करने वति क्षेत्र एव षटपि होत्र जादि सम्मिलित ई ॥ 


५ ॥ 

(ए) जीवधारी मेँ विमाजकः प्रणाली में रक्छ-~शिरार्ये, हृदय, ने एव नादिं भादि 

हैमो सममरणं शरोर में रक्त षा सचार करटी है 1 सामाजिक दौचे ते यातायात एवं 
वाहन के सायन जीवधगरौ स्वना के विमागक प्रणाले के जनुख्प दै । स्वैर के न्नै 
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ग्लो स्थान मनुष्पके शरीरम नकष मौटनद्ोंका दहै, वही स्वान समान मे स्क, 
रेखा, दाक ओौरतारकाहै 1 


(2) मत मे जौवधाये मे नियामक के (हण्डणा्रतण)के स्प मे म्तिष्कहैजो 
संपूण श्षरीर कौ निय-चण तें रता दै, उसी प्रकार राज्य सें नियामक का कायं सरकार 
करती है जौ समी व्यक्तियों भौर व्यकरितियो के समुदार्यो को नियव्रण मे रखती है! घत 
दोनो को स्वेसर ने नियामक प्रणाली मे सम्प्रिलित किमा है। 

उपरक्त समानताभ्रौ के माघार पर स्पेस्र ने यह निष्कष निक्तालाकि राज्य मो एक 
जीवधारी रचन (0८6३०{5०) है पर कु साय ही उसने यद बततमी वीह्र कीहैकि 
दोनो फे वोच घमानताए्‌ पुण नदी है तय। उनमें निम्न वातो की स्पष्ट मतमानताए है} 

() केनो मे प्रयम अकमानता तो यदह किं जीवकारी रचनाका माकारणेोष्दै, 
र्यात्‌ उती इह्य परर निकट सरसे जुडी दै ररदु दने पिपत वामाजि 
शरीर सल्ति (तएन) है तेषा इङो दका पृयकएवदस्ष्टहै ) उसके मनोम 
नतमिनजिक शरोर की दकाया स्वतत्रहै मौर अधिक याकम विलरी हई है 1/2 

(1) स्पेस ने जौत्रधारी रचना मौर सामाजिक सत्या फे वीच एक धरन्यथपि 
महृत्वपूण भ्तर दतापा है ! उक अनुार जीवधारी रचनः मे षम्पर्णं वीरे एकनिध्िन 
आगमे वेतना केदरे (पथा ५८ 5605) त्यि ई जवि चमाज मेश प्रषादषी वेनु 
स्विति नदीं दै । जोवधारीकौ माति समाज चेगनाका कोर एषक्द्रतदी दा धु 
समाजमे चेतना केद्र व्यापक एद दिद दए्‌ दकव ववातर्मे ववेक गित शृश्य 
कीवर्थोचे स्वद्व स्तादीठीहैजिष्डे द्रवद्‌ वपता यतमाता प्रं ब्रध्न हदि 
स्तत्र दै! घ्य करोमे, ममाजमे येद यचि यता तिमी यवता द कोका + 1 

पल्तु जीकधातो भोर वराज द्व दमे उवद वावाणमूव (हवण्वनद) 

मवमेरोकेदोनेषरनो सवरव वनो विवादाय मे कह श्थतुनि की न्रा रु 
नभे के आधार प्ररदटेति यगन व्यल्छिवादद् विद्ध शरवत श 1 शरशर् 
फेबाषारपरवेद्दनिन्ध्पमन वटवे दिख शश्र दी प्लान 
चिमिगुल्धोष्देता विश्यो शप्र कान्य दन्द शदवीकलुप्रद् 0; 
अ 4.1.32... 11. 


॥; 7 1.11... 
जोवषारीष्द्रद द प्वददज 4 


(1 


समूहं भाच नही ह भवितु सामालिक एकता का प्रतीकं है । यह वात निघिवाददहै कि 
कोई व्यक्ति एकात जीवन व्यतीत नहीं केर सकता क्यो एसो अवस्था मे वह्‌ भपनी 
आवश्यकताओं कौ पूति नही कर सकता । अत॒ समाज पर धिमर रहने की बात मनुष्य के 
लिपि ्वागविक ({पशषणः2]) एवे घ्ावदयक 0पित्ण्छऽ +) है जोर समाज तथा राज्यकी 
एके जीवधारी को तरह सषठिन ह ! जन यह चात माघानी से स्वीकार की जा सक्ती है 
करि जोवधःरी भौर राज्य तथा समाज मे समानत्ता हे पर्‌ तु यह बात स्वीकार करना कदा 
समव नही हि कि राज्य जीवघार है (३।४{€ 15 ४४ ग्ण) वया राज्य भौर जीव- 
धारी मे स्पष्टतया निम्न वातौ वा जवर है -- 

(1) जीवधारो स्वना के जीवाणु (.थाऽ) तथा समाज का निर्माण कृस्ने वलि 
व्यक्तयो के चौच फो समानता नही दहै 1 जोवधारी के जीवाणु मे किरी प्रकार दी 
स्यतन्रता नहीं होतो । वे मौहिक पदाय के भरानिक द्रुकडो मै दिचारने या इच्छा की कोई 
शक्ति नहीं है मौर उनका अस्तिसव केवल मात्र सम्पूणं ओवन कौ सहायता करने.भौर छै 
रिथर रखने के लिपि दहना है । इसके विषरोत समाजं एव रागय के जीवाणु-व्यक्ति स्वप्र 
विवेकी सौर नैनिक प्राणी हिजोयन्रकौ माति काय नही करते 1 यहसत्य हि किव्यक्ति 
मी समाजसे म्वतन रह्‌ कर अपना कट्पाण नही कर सकता है परतुहुमे यह्‌ बतत स्वी- 
कर करनी प्ेगी कि.समाजक्षेविनामी वह्‌ अपन निजी जीवन दिना सक्ता है । 

दूसरी भर जीवधारी रचना के जीगराणु अपने जौवन के छि स्पूण प्रदी 
माधि रै क्योनि यदि उन जीवाणुम्ो धवा जीवघासीके किसी अवयव को मूत शरीर 
सेपपृषक्करदियाजायतो उम प्रत हो जवेगा। उदाहरणाय एक वेह की दिषी डाची 
को काढ दोथिदे या छरोरचे हाया पावि काट दौभियेतोवे नष्ट हो जाकेगे परु व्यति 
र्य से निलित रहकर भ्रपने अत द्रण के अनुसार स्ववयता पूर्वक श्राय अवप त्र 
सकते है । ५ 

(1) जसा हम ऊपर जीवधारी मौर राज्य को समानता के सम्व्व मे उल्केसे कट 

शुके है फिजीवघारो मौर रज्य समाता मौर सर्ता से असमानता मौर जटिल्ठा की 
मौरघे नग्रसर होतेह परतुसायदही हमे यहबात मी ध्वीषार कटनी पटी कि दीनो 
सं अगम, विक्षमौरमदृकौ विधिने स्पष्ट अकमानदा है! जसा हम जानते दो 
जोषयारी रचनाम के मेल से एक नये जीववारो षाजम होता है परन्तु राज्यके जग्म षी 
पद्‌ प्रणाली नहीषहै1 उपीप्रह्ार एर जीवकारी की साववषवष् निर्न दै 
परन्तु राज्यम मुष्युहोने री यात समव नही जिने ने ठीक लिश! है, विका, 
एन धीर मृत्यु राज्य मे जवन की अनिवाय प्रक्रिया नदीं है यद्यपि ये जीवषारो के पीन 
मेँस्वामाविकटै1 रारयक्ाजम उ भक्ारकमोनहींहोषा निस प्ररारर्एष पपे 
यापणुकाजमहोहादै 1 


~--------~----------“ 

= 

1 “जस्स ९९८०८ ०6 ०९०१४ 316 5०९ ०6०69473 ए०८६३३ ० 5८३१6 1/८ (४०५४४ त 
875 10603 {5 प ८० ३प०ाद्भ्वा+० 75 १६७१८ ध० 9 क्वण ध 
[+ 14011 11.1.11 111०८61 
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उपरोक्त विवरण को पठकर यह कहा जा सहता है ययपि वह्‌ वति तोस्वीकार 
नहीकीजा सकती कि राज्य भी बत्याचस्था, युवावस्या एव वृद्धावस्या मेषे होकर 
गुजरता है तथा उका मी जम भौर पतन होता दै जसा कि स्पेतर तथा उदके कुच समथक 
भ्रतिपादन करते है रतु साहो इस बाते इकार नही किथाजा वकताक्ि समान मौर 
राण्य का अस्तित्व एव उनको दष्छा उनका निर्माण करने वाले व्यक्तियो के भ्र्ित्व भोर 
इच्छामो से निन्त है ।परण्ठु जीवधारी सिद्धातङौ पूण खूपसे स्वीकार केरे का अभिप्राय 
व्यक्ति फ़ पूणत्तया रज्य के बधौन बनाना है। जिसमे उतक्ली स्वाधीनता कामतहो 
जविगा मौर राज्य निरकुश रूप से अयिनायक वन जावगा । जसा कि डा० लिकोक़ लिखते 
है, “जसा हाव का शरीर से अथवा पततीका पेडसे सवधदै, वसा ही मनुष्य का समाजं 
हे सबरह । व्यकरिति समाज मे मस्तित्व रखता है ओर समाज व्यवित मे । इसका वास्तविक 
भयं क्या है यदे विश्व ने हिटलर के जमनी गीर मुधोक्िनी के इटली मे देल लिया ह 1 
दसोल्यि विद्वान लेखक जँलिनेक का कथन दै कि, "हमे इस ।सद्धात का पूण सूपे त्याग 
देना चाद्ये म पव। सङ अविक अशपत का डर इ की याडी बहुत पध की अञ 
को मी समाप्त कर देगा 12 
अतम, निष्क सूप से हम यद्‌ किलना उपयुक्त सममते हफि विद्व ठेलक 
भेदलने इष तिद्ध की उपयोगिता निम कारणो स्वीकारकी टै - 
(1) यह चिद्धात एेतिह्तिक भ्रौ ट विक(तवारी दृष्टिकोण का महत्व तिलेलाता है। 
ल (2) यह्‌ सिद्धति नागरिको एव राजनतिक सस्याग्नों की भक्निभरता प्रर वल 
है। 
(3) यह सिद्धात सामाजिक जीवन फी धनिवाय एकता को प्रतिपादित करता है 1 
(4) यह्‌ सिद्धा यह बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करता है कि समाज या राज्य व्यर्ितयौ 
कै सगठन से कुच अधिक है जिसका मी मपन मस्तित्व एव इच्छा दै 1 
(5) भरतमे, यदे सिद्धात ईस चात को प्रतिपादित करता दै कि मनुष्य स्वमावं 
सेदो एक सामानिक्‌ भौर राजनैतिक राणी दै जिषे कारण हो खमाज प्रौर राज्य का 
भम एव विकार हमा ॥ ‡ 


5 19 ४6 पलवाण्क ग प्प्‌ 10 0०4४ ग 1631 {0 ६66 50 18 € 16134198 ० ०३०६० 

ण्स पत लाड 0 ए ण्व 1 0 छठ पज (हि व्तप्य लव्य ८6 कणठ 

पो1००३७64 [0 प्राधला $ छलस्य). ६00 रणगाणि 5 11319 * 

2 "०230 एताः २९९०६९१ < च्<० ड 19 1010 १६३६१ पट १३०४९८८ {7920 1४८ [37867 6709४01 
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॥ 
अ्रघ्याय 4 


५१ 


राज्य की उत्पत्ति 
(षा न 10६ उट) 


खाज्य की उत्पत्ति के सिद्धन्त 


८1) काल्पनिक सिद्धार्त 
0) बषी उत्पत्ति कषा सिटठान्त 

(4) चक्ति सिद्धात्‌ 
{५} सामाजिक समृति फा सिदात 

। ‹{2) ¦ प्रष-षल्पनिक सिदत \ 
(9 पितु प्रपान सिद्धात्‌ ›' 1 / 1 

† (#) मतु प्रधान लिदष्त 
* (3) हिदि य! धिकासवादी तिदत्त 
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राज्यं की उत्पत्ति 

(वे परिस्थितिया जिनमे आदिम मनूष्यों ने सवस पटले राजनीतिक चेतना 
प्रकाशको दा भौरवेक्िसी प्रकार दे राजनील्कि सगटनमे रूपमे एकत्रित हृए-देसे 
थ्य जोपूणत्या नदौ तो भ्रषिवतेर ज्श्पष्टताे कोह्रेमे क्के हुए । -गानिर 
~ राज्य कौ उत्पत्ति ते हई यहु विशेष ठया एक रेत्द्धिसिक समघ्या है । * तिहा 
ही हमे यह्‌ वताता कि भराय कौन ये, बौद्ध घम, दा धम, मुरिलम धम भ्रादि का प्रचार 
वथा प्रसार मे हमा दही प्रवर एशिया, पूगेषु सस, भ्रमेरिका भादि दशो की उप्पत्ति 
वरया विका किन परिस्थितियः मेष्म्रा षटभी हमे शव्द ही वताता है) षिन 
भरारभ्मरमे मनुष्यकेसे एक राज्यस्रयाके सूपं सगटित हुमा दस्मे पिषय मे पतिस्‌ 
भोन दै । सभ्यते प्रौर सष्ठृति षै विषयमे तो पुरात्व विमारमौ द्वारा बुदा तथा सज 
का विवरण पुष्टहैकि-तुस्स्थाबे रूपमे सगठन का फ प्रामाणिक हतिहास नहीं है। 
प्रत, राजन्ति शास्वे विद्रानो ने सकी परिषत्पना मनोौवेक्नानिक तथा दागानिक 
-माधार प्रश्रो है। लि प्राष्रट के अनुसार "जहौ पतिहास ्सपल हो नातारै वहांहम 
कत्पय का सहारा तेते 11 राज्य कव ओर कंसे कते यह यह्ना प्रत्यधि षटिनिहै। 
भते विरभ सम्यो पर राजनीत्ज्ञोने भिक्त भिघ्त मत श्रकट कथि है । कत्मनाएकौ ६। 
मौर उहोनि कर सिद्धात मी निकलिर्है। हही सिद्धातोने भादि काल्ये कालातरतक 
कमश राजा भौर प्रनाकै सम्बधो कौ समय समय पर (प्रमावित किया एव शास्नव 
सततो फा रूप निष्तरत किय) जिनके ही हरमे माज प्राचीन वाल फी राजनतिक अवस्था 
एषे प्रवृत्तियो का{पता च्लत्राहै1 =» 
1 राज्य की उत्पत्तितै भु भशमी इनमेदही विद्यमान है। राज्य के उलत्तिदठे 
सवधित सिद्धातो को हम निग्न वर्गविरण मे बाट घक्ते ६-- 1 > 
। (1) काल्पनिक सिदढन्त-- ~ ~ 





+ > + 1 


॥ 
(भ) दैवी उत्पत्ति का सिन्त, (ब) ४५ का सिदात (स) काल्पनिक समकौते 
५ कातिद्धाभ्त 
(2) भरद काल्पनिक तिदधात ५ 7 [१ 


न्शन् 23 ज ं ४ 





(म) पि (0 सिद्धत (ब) मातू्रषान सिद्धान्त 
(3). एतिहासिक सिद्धाश्त ` 
1 + # 


1 ) कष 14 4 ॥ १) #.५.॥ 
= १ राज्य का विकास वादी पिदधान्व--~ 1 
1 0 धल लात्णणकदर७ ऽग्राछप्य्यह (96 वतक त एनपिठडा ©०0न्त।००९०६१३ क९ ६००४ 
[धात णा पण पिठ पाणु कलाल प्राण ङ् जि1§ च€ पप लता (० तलणप्रध००.१ 
4१.29 4. 4 1 ~ च्छा (छापर एगाधलया ऽन्य 2 48.) 
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॥ 


आगे हुम प्रत्येक पर सक्षेप मे प्रकाश डालते - 
{1} काल्पनिक सिदात-- 
(म) दैवी उत्ति का सिदा-त- 
षस सिद्धति वे अनुसार राज्य एवं दैवी सस्थादै। पसे ई्वरमे मानवकेरितिय 
अतचादाहै) षस सिद्धातके अनुघ्रारया ठो ध्यरस्वय शान क्स्ताहैया षह नफ 
वितीप्रस्निषि प्रो शास्नषप्ने हेतु भरेण्तादै) ठत राजा ईष्वर प्रतिनिधि है गौर 
जेता के कतव्य है कि राजाज्ञा का पणत पाटन वरे) प्रजावे स्थि राजाक़्ीधानाका 
पाते एके धोने कतंस्य ई \ भीर उसका रत्लघन अपराध नही मपितु पाप है| द पिठत 
फे प्रतिपादको एव समथकोने दस प्रकार शासक के) जनत्ता एवे चिधिसेत्रेष्टबनादिपा 
घर्थात दस पृथ्वी पर देसी कोई शक्ति नही जो उसमे इच्छा एव शक्ति पर प्रतिकध 
सगा कती है । क्योकि सभौ चस्तुए्‌ ईष्वर वोही वनाई हूर्दहै। र्य मीश दही 
चृष्टि ६1 प्र(चीन समयमे बहुत्त काल तक राजनीति वमसे सर्मवाघतरहीदै। वथा 
रील प्रषु अटृभ्यदवीषृक्तियो तेस्स्मापतर्हाहै) मरके भनुसार-- "मानव 
 एतिदस के एवं दीघ दात्त तक रातय ईष्वर कृत य ददो सममाजातायथा सौर सरकार 
कास्वल्पया।' 1 ४ 
देवो सिडात फा विकास इसके सच रथम प्रततिषादक यहुदी ये उनका यह्‌ 
दृढ विवास था कि राजाके नियुक्ति ईष्वरके ही द्राण होती है तथा वही उतत पदशयुत 
कर सक्षत है श्राति राजाकी सम्पूण शक्ति कास्प्रोत ईश्वर है। राजा कौ नीति पवर 
कै समेत पर ही माघारितं होती है \ मनुष्य, पशु, पक्षी, तारे, नक्षत्र, मृह भादि सवका 
रतियता ईश्वर है । ईश्वर ही मनुष्य को ज्ञान देता ह भौर समय-सेमय प्रर धवतार स्कर 
या अपना वैगम्बरःमेज वरं मनुष्यो कौ सं माग दिलाता ह । स्तु शलो के अनुसार “राज्य 
श्वरौ कृति हं शौर पृथ्वी पर दवी सरकार कौ सीधा प्रकाशनं, 
परीसं तया रोममे मी दसी खिद्धातवो मायतादी गर्ह थी कतिपय द्रुणी 
दा्ानिको फे मतानुसार राज्य एके स्वामाविक स्याहं) रोम के लोगो का विष्वा 
किरईुष्वेरदही पर्तयक्ष स्प मरे राज्य क्रा खचोलन करता ह । प्लुटाकं के मतानुसार “एक 
भमर की स्यापना भूमि के विना असम्भव हू 1 पर्‌ तु दुशवर मे विश्वाप्चके विना राप्य की 
स्थापना नही हो सक्ती 1 १ 8 १) 
महाभारत मे तथा मनुस्मूति जादि प्राचीन भारतीय प्रधम मी यह्‌ उल्लेख 
भिरा कि राजा का निमणि दद्र, वर्ण, यम, मिव मादि देवठार्बोकेही यश तेद 
है) भहूप्मासतत मे यह्‌ स्पष्ट कहागयोरैवि लोग परमात्माकै पासमये भोर हति 
परमात्मा से ह प्रायना घी कि उह रेसा शासकदे जो उनकी अरानक्षता त्तथा र्य की 
अयात दशास्ते रक्षा कर सकं । उने कहा “हे प्र्रभुषियाके बिना हमारा विता श 
शहा हमे एकर शधिया दो जिघकी हये भिल्डरप्रजावरेगे कौरवह हमारो दता कणा. 


1 जकणप्ड-यार एम ज ण्ण एण एल अक ककड एवरच्पं चमा परध्तं ५०० 


* पदर दवत्‌ १४७ ए०रलपफण ५३३ ११८०८३६९ 10 र, 
(1 6८4 (लगा । 5८८ 20९7) 
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भोताभेस्वयश्रीदृष्णनेक्हाकि मे मनुष्योमे राजाह" कौटित्य तै वपते श्रथयास्म 
मेरजाको दद्र वयमष्टे समानं वणित विया गयाहै। प्राचीन मारतीयग्रथोमे राजा 
क देवतुल्य तथा ईश्वर दृत मना गयादै विन्तु उसका यह अमिप्राय वदापिनहीया 
किराजाक्ौौ निरव घना दिया जाये 1 मनुस्मृतिम यहक्हाग्याहैकरि न्राजाघमये 
अधीनटहैमौरघमकीरशाकेविए दही वहं दड धारण करताहै धम से पतित राजा अपने 
वपुमो सहित मारा जाता है ।* 
ईसाई धर्माचायाँ ने भो राच्यके दैवी सिद्धात्‌ कयै बरौपमे बहुत फताया । उनके 
यनुपार मनुष्य अपने पाप क्मके कारणस्वगसे पृथ्वी पर धकेल दिया गया भौर ईष्वर 
नेपृ्वो प्रर शासन क्णेके लिए राज्य स्यापित किया तथा राजा कौ नियुक्तिकी। 
सत पा पै अनुसार “प्रत्येक आत्मा फो उच्चतर शक्तियो व अधीन होना चाहिये क्योकि 
पर की धक्तिके भ्रतिरिक्त भौर कोई पक्ति -हीहै। समौ सासारिक्र शवितया ईए्वर 
फीदीहृ्ुदै। अत ओ मौ वौ उनकी भवक्ञा करता है वहं ईश्वर की माजा कां उर्कथन 
करतएहै\ गौरजो लोणरेसा कर्ते ह उन पर ईवरीय श्राप गिरता है ^*1 
मिश्रक प्राचोन निवासो राजाको साक्षात दग्वर मानतेये ओर वहारानाकौ 
रुयपुत्र सममा जाताथा। दसी प्रकारचीनमे मीराजा ईश्वर का प्रतिनिधि ण्वतार 
अथवा देवत्ता वशज समा जाता था जापानमे तो साजप्तक मी राजा निकडोकीसूय 
दैवता का पुन कहा जत्रा है। 
हगरछंड मे स्टुमट राजार्गोने भी इसी सिद्धात का सहारा लिया! जेम्त प्रथम 
कहरषरता था मि राजायो को दैवी अधिक्षार प्राप्त है। जेम्स प्रथम के श्रनुसार “राजा 
"खग पृथ्वी पर्‌ भगवान की एवस लेत्ती हुई भूत्िया है मौर उनवे आदेशो फी मवज्ञा मग्वान 
फौ अवा है । जिस तरह परमाप्मा कै हृत्य का मुकावला करना नास्तिकता बौर ईश्वर 
निदाहै। उषी तरह एक प्रजाजन में यद्‌ माव होना 'कि राजा षरयाकर सवताहं। 
भथवा पह क्टना कियहे याहु नही कर सक्ता भ्रम एवे ईश्वर विरोध दै। 
प्र यहूदियो ये प्राचीन धार्मिक ग्रथोमे मी यदी उल्लेख मिर्ताहै कि्ईश्वरही राजा 
कफो नियुक्ति करता है । वही भत्याचारी शासने को ्िहापन से उतारता व उनकी हया 
करता है) 
इसी प्रकार भिश्च, अरब, चीन तथा जापान आदि देशोमेमी राज्यक्रौर्ईश्वरीय 
मन्था माना गयादहै। मिध आदिदेणोमेतोराजा को साक्षत ईश्वर ही मानने ये तया 
ह्द्वर के ही समान उसकी पूजा कौ जाती थौ । सिक-दर महाव ने जव मिस्तव विजयकीतो 
उषे भो यही आदेण दे दिया कि उसकी (स्वय) पुजा मी ईश्वर की ही तरहसे की जाये) 
चीनमें भी रजा को ईएवर का प्रतिनिधि अवतार यथवा देवता का वशज माना जाता चा ॥ 


1 1. 6८४ ऽण्णा ९6 ऽपणालल 1पा० चोल प्च ए०क्ा5 त पीथाठ 1500 एण्ण्टा एम 
७०0 ६४९ एणणलाड {72६ 8९, ख€ ०ातथपल्व्‌ ग ©0व म्ण०डण्लण्टः (लाना ह णद्ध 
पताल धी ०017०९6 ० छण्व अण्व ल 10 पता पला थां उलल्तंष्ट ६ पल्य 
1561१68 पपदते --(5६ ९8०1 {० ए००० 1९07205 >, 1 चण -2) 
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जापानमे तो मब मौ उल सूर्यपुत्र माना जाता है । पराप मे जब घम सुवार हुमा तो मान 
बुथर तथा कँल्विन आदि मे सातारिक सत्ती अयति राज्य वे दवौ उघवत्तिके निददाति $ 
ही समर्थेन किया स्ुथर थादिके मतानुसार भौ सथ्य ईश्वर द्वारा निप्रित्त मना जाता 
रहा राजा को वर का प्रतिनिधि माना गयाक्िनतु उस समय यह विवाद उगधाकि 
राज्यकीक्चक्ति जनताके हाथमे रहनी चाियि जयवा राजाके हाथोर्मेतौ पररोपके 
राजार्मो ने अपनी राजशक्ति वौ सुरक्षित रसते के ल्यि राजक दवी सधिकारोके 
सिढान्त', चना लिया 1 राजाभोके दवी प्रयिकार राज्य ी उष्पत्तिङे दवी सिद्ातोका 
सहारा लेकर वमाक्तिये गये जो इस प्रकारै 


राजा का चो ध्रधिषफार--यह्‌ तो सव सम्मत मत्त है कि यह मधिकार रश्विषी 
दैवी उप्पत्िफे सिद्धीत पर आधारित है) अपनो सत्ता स्थापित करभे तरथा स्वेच्छाचारी 
णासकहोनेकेच्यिही राजा्जोने इस सिद्धातकी घोपणाकी1 उहोने ही यह्‌ प्रचार 
व प्रसारः किमा कि राजा ईष्वर काप्रतिनिचि होतार 


डा रिष्फे बनुचार--यषह्‌ सिद्ध तत चार मुख्य बातो पर धाघारित है - 
(1) राज सत्ता ईश्वर प्रदत्त हं । 

( य) राज सक्ता वशगत व पैतृ है 1 

(01) राजा विवेक का महानस्वस्पहेस्त परैवलरदूष्वरके प्रति उत्तरदायी दै। 
(1४) राजा की अवज्ञा अथवा उसका विरोध करना पापदहै। 


इन त्यास यहबात सुष्टरोजातीदहै किंराजा को ईष्वर निगुक्ति करणा 
जनता नष्टौ तेथा राजशटयित पिता हारा पृन्नको हृत्त तरित हत्ती है (वगत) मीर ६ 
उत्तयाधिकार को समाप्त नही किया जा सक्ता । राजाज्ञा का पालन टौ ईष्वर की प्रर 
इच्छा है मत जनताको राजाज्ञा माननी चाहिये तथा उसका विरोध कदापि नही 
चाहिये 1 राजा कातून तथा जनतासै मीवडादै जसे ईष्वर के दिषे हष अय प्की 
मह्‌।मारी, दैजा, आग, भूकम्प, आवी, दुघटना रोग मृत्यु आदि को मनुष्य सहन क 
है, उनके दुख भेलता रै, इसी प्रकार राजा द्वारा विये हए अत्याचासेको मीमनुष्यकं 
सहन करना चाहिये क्योकि राजामी तोएक तरहसे ईश्वरा बनायाहुभाया भज 
हमा प्रतिनिधि जोष्सवर काहीस्परहै। इतसिद्धात्तके अनुसार अच्छा राजा प्रन) 
फ उच्छेकर्मो कापुरस्कारदहै गौर अ यायी या अत्यायारी राजा उक्षके दुव्कमो| का दण्ड 
है जिसे स्वीकार करना अनिवायहै) 


सव प्रथम जेम् प्रथमनेजोष्टुअर्टवंशकाथा दस मचिकारका दगरुड मे प्रर 
प्या\ 17 चीं ठाब्दी में इतो कारण राजाको देवता तक समा जाने चगाथा॥ 
जेम्स के भरनुस्ार-"राजा्ों वौ देवता कहना उचित है, कयोवि पृथ्वी प्र्‌ उनको बौर ईव 
रीय दमित कौ समानताहै। ृद्वर क्या षर सकता ह इसपर विचारक्ला जिस प्रवाद 
अथम एव नास्तिकता है उसी प्रकार राजाः वया कर सक्ठा ह इस पर विवार क्ता 
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यू कहना कि राजा फुछ नदीं कृर सक्ता वह कौन है यादि वतिं प्रजा के रि धृष्टतापूणे 
एव प्रवलापूणं ह । कयि रामा सौग पृथ्वी पर द्व की जीविते प्रतिमाए है 1 


श्ट िल्मरमे भीष यार्दा मै उपरोक्न मत का समयन विया। बरुई 14 वँ 
फे स्यैच्छाचारी शासनतो स्वोष्ार करतेहृए शृनेकामी यहौमतथा कि राजतत 
सर्दोत्तिम भ्रकार का राजर्नतिक समव्न है मौर राजा कारण्यमे वही स्यानहैजी षिता 
का कुटुम्ब मे) राजा ददवर पा प्रतिविम्ब है)“ भरत राजादेः दंवौ जधिकारो फे समयको 
नेसदाही यहक्हाङ्गि राजा की ज पालन करनेसेहौ समाजमे धा स्याक्ति रह 
सकती है बथा भराजस्ता फलते का भयहै। रजा यदिब्युरामौहै तव मो जनताको 
सखे हटनि का कौ अविकार नदीह्‌ वर मधिरर केवल प्रमाल्माकोहैमपवौनेही। 
भरथो वह्‌ ईण्यरके प्रति उत्तरदायो है, जनता के प्रति नही । 


मध्य गुगरमे इस मिद्धातवे प्रयल समयन का कारणदायद यदमोर्हाहीकि 
उग्र कंवोच्कि धम्म धके विण्डे पद्‌ सिद्धा उ रशज्यकोववप्ररनि कराय भौर्ठम 
कालम पोपका जो मनुचित पिस्तारहो रहा धापोप जो विलासी, अत्याचारी मौर 
निरदुशदहोतेनो रहेये उनके अविकारो परद्सिद्धातसे रोके लगतीथीतवक्सीने 
मी यद्‌ कल्पना तक्नदीकी थीङिमविष्यमे यही सिद्धान्त राजभ के अप्पाचारीहो 
जनिकाकार्णमी वनेया। कथोङ्कि वारम जनताकी राजननिक्‌ जाग्रति के विरुद तधा 
प्रर्तत्रमे विवारोकरा हनन करनेके विवे रजमोने दती का सहारा कथाया 
अटढार्हुवौ सदी मे जनता त्रै यह्‌ अनुम श्ियर मिप्‌ सिद्धा त दाधपूणं है तया क्रिप्रमक 
सूप्रमे मयनकहै मौर तमसे ईइषका त्याग त्रिया गथा। कितु सूप, मष्टरीथा, जमनी 
आदिदेशोमे कुछ काल वाद तर मी यह सिद्धाश्त प्रचलित रहा। 


दैवी तिदान्त फा मूुट्याकन राज्य एक मानवी सस्या ह क्योकि इषके निणम 
मानव द्वारा ही निित्त तदा करिवरािवत्त किये अत्ति है । अत्त यहु माननां पडेमाफिंरन्धि 
की उत्यत्ति मनुष्य जीवन कौ मोवश्क्रनओोके कारण दई भ्रौरउदीकी सनुष्टिकेन्निये 
रज्य का अर्तित्व बना रहा । रे्ी स्थिति मे दवी सिद्धा मयुवितदही नहो वरम्‌ मधरकर 
मीहि क॑पोक्रि यद शादी भविक्रारके एक पसीद आधिररको -यायी ठदरताहै। राजा 
कोहर का प्रतििपि बवनातरविफस्पये स्रीटत वनतराह्‌। यह निरकूुषनावष्द 
का तिद्यप्रव।रमत्रिदै भौपराना कोतरिवत्रणहीन तवा स्वेच्छाचपरी वनावादहै। यदि 
राजा को दशवर का प्रतिनिधि मान मी लिषा जयि तद मौ भरविवेो, अलधाचारी, विनाम, 
नेर राजक मा पता देना कतई उचिग तदी यता कथो मयशनि तो सत्व, सिव गौर 
सुदरमु है भौर उसके प्रतिनिधि को मी तदुनुषूप ही होना चाहिये । । 
1 
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आधुनिक राजनैतिक विचारों नेमी इष स्िद्धात का समयेन नहीं किया । 
बुद्धिवाद्‌ के विकास तथा राष्ट्वाद मौर जनततर की धारणा के कारण यहं िदाण्त क्ीए 
होता चखा गया । फंस की राज्य क्रति के पश्चात तो ठगमग इनका नाशदही होने लगा 
तथा यह्‌ समा जाने लगा कि राज्य मनुप्य की राजनंिक़ इच्छामो का परिणाम ६! 
गिल क्रादृस्टके अनुसार इस तिद्ाष्ठ कै पततन के निम्न कारण प्रमूव है - 

(0) सममीते क सिद्धात कौ उत्पत्ति जिसने भनुमसि पर भधिक बल दिया 1 

(1) थात्िक शक्ति घे मलग एहिक मा साद्ठारिक शक्ति की प्रधानता मथतिषम 
एव राज्य का पृथव्‌करण 

(प) प्रजाति त्र के उदय से निरकृण शरन के सिद्धान्त का विरोध 

दवौ सिद्धा-त कौ श्रालोचना-- (1) यह विद्धष्ठ ववैज्ञानिक परनैतिहाहिक तेषा 
अनुभव के विद्ध है। वेयोकि राज्य के वानून बनाना मीर उरु लागु करना मनुष्पक 
कायै इठिहासमे इस वात षा कोई शो प्रमाण नही मिलताक्रि राज्यश्फो षव ते 
बनाया है) 
(2) यह खव सिद्ध हैकिष्रस सिद्धातकी गटमे राजाओ ने प्रजाकाबुदव 
घोखाहीदिणदहै। तथायम्‌ का गुखौटा स्मा वर अपनी निरु णता भोर सच्छा 
चारिता से प्रजा पर सदैव जत्याचारही चयि) राजा सदाहो मानवके प्रति उत्तरदायी 
है यौररए्वरसे उमकासम्डवेअय वमतितयो की तरह व्यवितगत हीह 1 कितु मानव 
से उको स्वये व्यक्रमत नही अपितु एदगत है! 

(3) चम कातेव्र सदाह राजनौति ते मिनरहा है) वदे पिद्धाव मी राजनक्कि 
है चारिक नही क्णोिघमकेकेत्रमे मनुष्य भावनासे कामकेना हैकितु राजनीतिक 
क्षेत मे मानव पिवेक, वुद्धि तथातकसे फामलेता है1 यह सिद्धात वतमान काठ मे 
राष्टृपतति कौ नियुत पर मोलागू नहो होता है क्योषि उपका निर्वाचन जनता अथर्वा 
उसके प्रपरिन्निधियो हारा ही होढा दै१ अत यह्‌ सिद्धात) श्रवास्तविकण्व काल्पनिक 
मान्राहै। । 

(4) यह षिद्धात अनैतिक भीहै। पोव कामत चाकि ईश्वर अ्पापीव 
्स्थाचरो राजा जनता को दड देने के लिये 'चुनता है सितु यह्‌ ठीक नही हैरवे यना 
ए्वरीय नही वरन भ्रष्टाचार के जदि्त उदाहरण अवश्य हो सक्ते । 

(4) यद्‌ सिद्धात राज्य कोरदैवी मौर पवित्र वना क्र व्पविवके 
उसी स्वत व्रता का हनन करता है मत यहं प्रगति वादी नही वरन उदिवास दै! 
कही मी जनता फे,मधिकापे को बात नही कही गई] # 

(6) नास्तिकोके ल्यि दस सिद्धा काकोई महत्वदही नदीदै कारण क वे 
ईष्वर क अस्तिष्वमे ही विएवास नहीं करते तो राजा को उदका परततिनिधिमो स्वीकार 
कंसं करे! ५ 

देवौ सिद्धात कय महत्व--वततमान युग मे मले ही इसका महत्व न दा हौ कि 
तीन फे अ निश्चय ही ब्दा मन्यविक महत्व रहा है। इतिहा वताता, दै कि 


व्यितत्व ठव। 
५ 
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प्राचोनक्ल में धर्मे का राजनोठि पर एतिना परमाव या | वस्तुन धमेनेही मानवको 
भाक्नाकारी बनाया, उसमे मय की भायना उत्पन्न की जो जति आवश्यक थौ! इस सिदत 
के षनुनार राजाको सौ धापिक्‌ शपय छेनी पडती यौ जिते भादार प्रद -याय करता 
उसका भौ न॑तिक कृर्तथ्य या इस सिद्धातने ही समाजे से अराजकता तथा अभ्यवस्थ) को 
रर करिया ओर राज्य मे शातिःस्थापित की। चचकी शछवितिने व्यक्ति, सम्पत्ति भौर 
सत्ता कौ सुरक्षा करने मे पर्याप्त सहायता दी! सीसे सनृष्यमे कतन्य, सहयोग त्तथा 
उत्तस्दायिप्व को मावना का उदय हूमा। मनुष्य मे का्रूनके प्रति निष्ठा काभावे 
जागृत हुम क्योकि मनुष्य +श्वर से डरता या जत्र इती भयने मनुष्य के पापीव 
दुराचारी होने य। हुष्कम करने पर सदा ही अक्रुश रवा । इत्ते हमे पता चलता हैनि 
धमं जौर राज्यएकनहोने पर मी परस्पर आबद्ध भवश्यये माघुनिक, रार्ग्यो मे भमी 
कुठ राजनत्तिक कार्यं क्रम धाक क्रियामो से सब्द्ध है \ उदाहरणाय राज्यामिषेक मथवा 
पदकी शपथक्तेते मेरश्वर घम या जात्मा का स्थान अबमीहै। राष्ट्रपति, प्रधान मनी 
म॒ध्रौमडत, यपायाधीक्च भयवा राज्य के कड श्रस्य महृत्वपुण पदाधिकारियों को धामिक 
प्रक्रिया द्वारा प्रदं की रपय माज भी लेनी पडती है । इतना ही नही भाधुनिक विश्वमेभी 
कुष्ठ राज्य देते हैजो धारिका प्र भरावारितह, जसे पाकिस्तान । 1924 के 
एव ठक मी धाक राज्यथा। इखचिद्धात नेराज्य को नेक्तिकता प्रदानक्री ओर 
उपे दे सध्या बना दिया जिधे नागरिक श्रद्धाकी ष्टि से देवे । 
वैदो सिद्धातषे नास षै कारण ! 

विद्वान रेखक गिर क्राद्ट के मतारुसार इस सिद्धान्त के पतेनके निम्न कारण र~ 

८ ) सामाजिक समक्तीते फा सिद्धा त--चिषने राजा मौर प्रजा के आपश्नी कतर्व्यो 
फे पालन मरौर जनता को इच्छा बे मह्प्व पर बल दिया मौर जिसने भनुमावि पर भषिक 
वलदिया॥ 

(2), चच ध्रीर राज्य क! पुथक्करण,-जिषके कारण छां्रारिके मामखौमे धमका 
महत्व धट गया । चरूक्रिधमकीदृष्टिसे दवो सिद्धात मभौ धामि सिद्धातहौी याभत 
खक्रका महत्व मी जाता रहा एव धाक शक्ति दै स्यान परथमे मत्न णक्तिगेंक्‌।ा 
अग्युदयदहौ गमा॥ 1 

लोक सत्र क उदय--जितङे परिणाम स्वरूप नन खाधारण अवने अविकारी के 


प्रति जागख्क दहो गये। मत धीरे घरे राजाप्रो कर) वितरां कम हावो रई थौर निरकु-णवाद 
प्राय समप्तसादहोहोगया। 
(व) शक्ति सिद्धान्त 

इव िद्धा-त के बनुक्तार शविद मयवा व प्रयोग राशय फी उत्पत्ति क्च गूव कारणं 
है + हसक मनु्ार र्थि मौर शापन शक्ति पर आधित है । राय सर्वोच्च दिव कए परि. 
णाम दै ।'राज्य की उदात्तिम जिपग्नी लर उसकी, भे वाली कटावत पूर्णत चरि 
वाय होतो दै 1 शभ्ति-णाती कानियल को अपने अकिकारमं स्पते प्तथा उन षर शान 
करने फी प्रवृत्तिङिही राज्य की उत्ति 8६ ॥ मानव स्वमाव ठे ही सहतवाकाक्षी वथ 
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दभ्यादर व भगडानु होवा है । उमे जने बधिकासो के प्रति जनोल होप है! हनो का 
ति के लिये शक्ति शाली सोग मादि काले हो नियल पर वल पूवक बधिकनार करते 
मावे ह । मौर उने पर पासन करने रगे ह 1 चीरे चीरे वह्‌ किनि के वल प्र्‌ बपुतेजनु 
यापियों की सस्या बढा कर एक जनपद यना तेता भौर उनका एक छात्र नेता वन बैठना । 
किर एक जनप वल के आधार पर रुषे जनपद से युद्ध करता उपे अपने अधीन करके उस 
पर मी भपना प्रभ्रुतव जमा लेता । एवित के इसी फ़मानृत्तार राञ्यो यौर सान्नाज्यो का उदय 
हा । प्राचीन पूनान मे स्पार्ठा मौर एवे नमर राज्यो (जनपदो) ते अपने पडोप्ठौ निवन 
जनग्वा को जीतकर साघ्नाज्यों का निर्माण पिया) षसो प्रकार पराचीन भार मे मगध 
कौर, द्रमति वस बाद मी निवल जनपदो प्र विजय प्रात करे मदा जनवदं देरूपे 
विसि हृद्‌ । हयम ने किला है “राज्य को उतत्ति उतो समय हू होगी जव रिप 
मानिक दलकेनेताने रकित शालो ओर प्रभाव शाली होकर अनुधावियौ प्र अधिकार 
जमाकर उन प्र्‌ अपनी हकूमत कदो होगी 1" दमे स्पष्ट है फ शविन ह राज्य की उत्ति 
कामूलस्पदहै। इस वातकी पुष्टि क्रते हृ९ जेक्छने लिला है, “ह सिद्धसनेमे तरि 
भी कठिन।ई नही है फ मावुनिक राजनीतिक समाजो बा मूल सफल युद्धमे है 11 वोल्टेषर 
नै प्रयम्‌ राजा फो एकं भागशालो योदा माना है 12 दस कयन की पुष्टि धम ्रम्यीर्मे मी 
मिलती है 1 रेतरेय ब्रह्मण ग्र यमे छिपा है, देवताभेो मे पट कोई राजा नही होत पा 
नव अभुसे (रक्सो) से युद हुमा तो उस उनको पराजय हई । हार कौ समीक्षा जव 
उनको समा हृ तो उस कहा गया फ ' हमारे पराजय क! करण युद्धम हमा नैदषव 
करने बाला कोर्ट राजा नही ह । जज हम सवे मिल कर राजा को इन `ते । ततिरीप 
ब्रह्मणश्रयमे कहादै, एक वार देवो जौर जसुरोभे युद 'हुभा } प्रशापि ने मपे बे 
सच्छे दइद्रकौ चपा दिया कि कही जसुर उसे मार न उक्ते 1 देवताओ ते प्रजापसि कं फस 
जाकर निवेदन किया कि रौजाके निना युद्ध करना यसरभव है) शौर यन दवारा ददर से याया 
वननेकती प्राथनाकी 1 इससे स्पष्ट हैकि युद्ध से राजा की उत्पत्ति हई है 1 (सधा ९९० 
पठ 1६) इतना ही नदीं प्राचीन घमग्र्थोमेदडको मो कल्पनां की यई दैजो राञ्यकी 
एषठ व प्रतीक है । राज्य की सुरक्षा गौर लोक कल्याणं के लिए दड निवाय समक गया 
है॥ दडद्वाराही राजा राज्य वौ प्राप्ति, सुरक्ञा, श्रौर उति करता है। कोटरीयने अर्थथ 
मै दड को सम्पूण प्रशाछठन का प्रतो मानते हृए्‌ लिखाहै श्दडद्रारा राजास सुरक्षिव हए 
चारों वण मोर लाश्चम, सपने अपने घम भौर क्ममे लगे रहते ह तथा जपते मपते माग 
प्रर चरते ह 1"4 उहोनि विद्वानो का मत प्रकट करते हए लिला है, लोक में पौ पेषी 
स 


1 माजन इषव्वप्तष्ट धला० {इ पण छत आहन्य कवपप्ल्णिछ 10 एषज्लण्ड छिद 9 
एगापस्णा त्ठकणष्ण्र ग प्र फठवलाण एत ० पला लरि००6 (0 णतन्छरमाणि 
पावप्षाट१ व्ण पाण्डग एग 71 

2 श्र 4 णड स ज०तठ सद्म ० 


देश्य द्राह्लणप्रथय {4 ¢ 
चद्रबणश्चिमो दोको राजा दण्डेन पदिद + 
स्वधमकर्मा भिदहो बलद स्वेवे ज्म ॥ 8/1/5 
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उत्तम उस्तु वशपनेवरमे वाली नही है जैसी दड नीति 11 छाष्दोग्य उपनिपद मेमीरल्खि 
दै, “वित रे पृथ्वी, रवग, वहाड, देवता, मनुष्य, ५यु-पक्षी, पेड-पचे सब सीधे खडे रहते है 
शक्ति से इस विश्व मे स्थिरता जाती दै) वहं ओो शक्ति पर वपन ध्यान केत क्सता है 
वह इस विद्व का देता भौरस्वामीहै )'""मनूने दडका निर्माण राजा के निर्भित्त णाना 
है । इसी कोसूत्ररूपमे मष्स्य -यायक्हा है जिसे अनुसार स्वल निदल को बपना बाहयर 
बनाताहै। टीकते टिल है, देच्तिटासिक रूपसे इसका यह्‌ भभिभ्रायं है कि तासन 
मानव भआ्रमणकरा परिणाम है, राज्यकाजम एक म्नुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को दमस 
छ्नाने तथा एक निचल षवे प्र एक्‌ वस दाली कबोले की विजयसे हूुभा। साघारणतया 
श्रेष्ठ सनिक शकि द्वारा जो किसी न्यक्तिने सपने स्वाथ कौ सिद्धि के रिण दरूसरो प्रर 
अधिकार जमाया, उसी से राजसत्ता का स्दय हुषो } श्सी कारण म्बी से राज्य बीर 
राञ्यसेसाभ्नाज्य का धीरे धीरे विषास हृभ्रा 12 ध्ोधुनिकरमाज वास्त्री मौद्सी तिद 
कासम्थेन करते है । प्रसिद्ध समाज णारघ्री भ्र पेनहाद्नर ने लिखा है,” जहा तक राज्यका 
उत्पत्ति का सभ्वध है, पूण रपेणा सासकर सम्भवत अपने अस्विष्व की प्रथम दशा मे 
राज्य एक सामाजिक स्या है जिसवो कि मनूष्यो फे विजयी समूह पर गा-तरिफक विद्रोह 
सौर बाहरी श्रम्णो से बचने कै तिये मोर विजयो स्मूहने पराजित भमूहप्रराञ्यषा 
नियमन करने कै उदेश्य पे पराजित स्ह पर वल्पूवक दारै! से मौर स्पष्ट वरते 
हए उदी भागे किला कि "राज्य वहु सगध्न दै ज्सिमे एक वश अष्य वर्गो पर सपना 
आविपप्य स्थापित क्रतादै। एसे वगक्षम्टनकाज मेव मुद्ध दारा एक समह क) दूरे 
मह पर विजय द्वारा ही सम्भवदहै।'4 

दुसरा, इस सिद्धा-ठत के समथव राज्यके विका वा आधार मौ गक्तिकीही मानते 
है । सिक्दर, चद्रगुपत, सीजर, बावर, भअक्नर, मौरगजेव, नेपोलियन, हिटलर भादिने 
अपने स।च्राज्य शित्त श्रारघार पर ही फंलयि। 
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तीसरा एसे समयक राज्य गौ सुरदा का लाधार मी शत्ित को ही मानते ह । 
देण में सारिकः गाति नौर वाह्य माक्रमर्णोसे सुरक्षा सेना द्वारा दी म्बापित की जाती 
है । प्रथम मोर्‌ दितीय महायुद्धो से मित्र राट ने सैनिक शमित से ही बपमे-बपने साब्राण्य 
कीरक्षाकीथी 1 यहु सवब णवि सेही सम्भव है सभ्यथा उसको काई मी परवाह नही 
0) नै लिखा है विना शिति के न कोई राज्य उलप होता दै मौन स्यामी 

सक्ति सिद्वात फ मूल-्त्त्व गमित सिद्धात के निभ्न वागत भूल तत्व ई 1 

(1) राज्य सलौ द्वारा निवल पर मयिकार वथा प्रघ्रुतव का परिणाम है ! 

(2) छक्ति ही -याय है।3 

(3) युद्धनेही राजा को जन्म दिया है 

शक्ति सिद्धा त फ! इतिहास--इतिहाप कौ दष्ट से शवितत सिद्धाव दी विचारधास 
म्यते प्राचीन कालसे चलो आ रही दै । मारतकेप्राचोन घम प्रौ म भस्य "याप भोर 
*वौर सोम्या वगु-वरा, अर्थात दीर ही पृथ्वी का शासन करते है को मिचासवारा भिरती 
दै 1 प्राचीन भरूनान मे सोदिस्टों ने राज्य की उत्पत्ति को शक्ति प्रदी धाधादित किया या 1 
पोखबिगष (204 से 212 पू) ने मौ शबरि सिद्धात का समभन मिया है । पतेय कै 
समकालीन विचारकोमे भो इम सिद्धात का घमयन मिलता है केलीकलीज ने महस्य "याप 
काप समयन करते हए कहा है कि बलवान जो करतो है वह्‌ ठीक दै 1 प्लेटो ते सीमिकोषके 
बिचार का उत केरते हण लिला है कि “सतार मे कोई स्थायी व्यवस्था नही दै । पिति 
शोलो द्वारा साग की गई व्यवस्या ही -याय सगत प्रधिकार है ४ 

मघ्ये युग मे ईसाई घर्माबरम्यि ने चच कं राज्य प्र धेष्ठता सिद्ध केके तिमि 
राज्य क पाराविक शक्ति पर आधारित बतराना प्रारम्भ किया । पोप ब्रेमरी सप्तम ने तिला 
है “ह्ममेमे कौन दस बात से मपरिचितटै रि राजा भौर सामष्तों की उत्ति उन 
कूर मत्माभो से है-जो परमात्मा को भलकर उदण्डता, सुटमार, कष्ट, हत्या मौर प्रघ 
अपराधसषे सतारबे शासकके रूपमे बुराई वा प्रसार करते ए पनं साधी मनुष्यो पर 
मद! घता जौर्‌ जसहनीय घारणा के साय राज्य करते रह 1/6 मध्य युग की समाप्विषर 
मेकिाषेली (ा्व्पाछण्ला) ने इस सिद्धात का समयन करते हृए लिला दै कि राजा षो 
नतिवता-अननिकता की परवाह किये विना चुल कष्ट सादि दारा मो येनकेन प्रकरेण 


1 पारूप तनित 3 5० त्वे पनल ९०कल 1010 एताणट एठा = (गणणिण्ट ० 
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प्रौ 8121८ 15 (06 ए८इणाद म € उणफाण्डसााग ० 196 ५९३१८९7 ४ 6 श0णडला 
केषा १७ एण 
पयर 06801 पाट पह. 
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ष्रा्य को शमित्रशारो दनाना चाहिए । दस प्रकार चाणक्य की मात्ि.मेकियवि्तीनेमी 
पाम दामदडसमेदक्ौ नीति का समृथन कया । अनुव-घवाद के ममथक हान्पनेमी 
इसका समथन करते हुए लिखा है, "यह अनुव घ केवल एव्ने कासम्‌ है ओरष्यनितिको 
के छाम नहीं पटा सवता है। जो तलवार की शदिनिपर अपारितनहो केवल 
शन्दोसे व्यमिति के घोघ, रोक्न,"मोह गौर रवाय का दमः नही क्रिया जा सकता जव 
तकि न प्र कोई श्रवु ने लमाया जये) द 
आधुनिक काल मे अनेक विचारधारः वे अनुयायियों ने सपने विचारो मे\दव सिद्धति 
को महुत्वपूण स्थान प्रदान किया है । > 1 
। (1) व्यक्तिवादियौ (ण्वाशवण311565) ते हस ्तिद्धात का समयन क्रतेहुए कहा 
हैक समाज मे अध्तित्वे कै लिये निरतर सधप होता है जिसमे भौ सबल होता है षहंद्ह 
जाताहै मौर निबलनेष्टहो जाता है 11 हृबट स्मेसराराज्यको धवितका दही एर मनिता 
चा यहु छचितमोरहै मभोकि भ्रकरति भयवा सभाजमे रहने मातर से व्यक्ति सुरक्षित नही दो 
शषता दहै जव तके उसकी सुरकाकी व्यवस्थान की जाये। = 1 

३} (2) साम्यवादियो (गणप 5६) ते दस स्िद्धोत का सुमधेन ~ विपरीत -निष्कधं 
निकालने वे लिये क्या था} उनके अनुखार राजा विग सपं केमाधार पर-बना है-भौर 
सयस्‌ वेग निबल वग का शोपणक्रता है लनिने ते लिखा,है, ईभ्याज्य परजीपत्ियो फ हाष 
भे एक ,एेमौ सान है जिप्रसेवे जनता की बटसश्या प्रर शासन करते है 1,^2 'इसीक्तिये 
कालमाक्प नै मजदूरौ को सगित होकर क्रति द्वारा राज्य प्र भविकार करने"का मालवान 
क्रिया याताकिपुजीवादका नाश हो.सके । साचही परर तु उनुका(मीःराज्य पर अधिकार 
मौ सस्यायी मानाचा तावि एक्तिके प्रतीक राञ्य क7क्रमशः भत होकर) एक वगहीन 
श्नौर राज्यहीन समाज (@)568]८55 8० 51916155 5००1९) की स्पापना हो सृके । 

(3)'भराजक्तावादियो (4००5) ने मो राज्य को शद्तिःका ही" परिणाम 
भानाहै प्रतः वे से मनावग्यक बुराई भानते ह जिसको समाप्ति दोनो चाहिये! 

, (4१ अधिकाददादी दाशनिकों ( 4 णका) ए०्डन्लऽ) भे सि भी 
विकेषकर जमन दाशनिकों ने इस सिद्धातमे नये पिरे से जीवन एूकादहै। उदहोने राज्य 
कै लिय शक्ति भीर युद्ध की आवश्यकता षर बल दियाहै) टरारस्की ने चिता है, "राज्य 
आक्रमण भौर प्र्तिरक्षा की सावजनिक शत्रित दै जिसुका मुश्य काम युद्ध करना मौरभ्याय 

की व्यवस्था करना ह 13, वनहाडी दिखता है, “सधप पषटुतिरका नियम है। अ्रपियों 
वे निमे युद जीवनक एक गादश्यकता हे ।*५, दस प्रकार पकृति कौ माति मानव सम्राज 


1 51एष्ाल 107 65१८०८८ 90 ऽए ४४३ ग 106 1111९51. न ज 1 
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भे मीनिर तर सधं चला रहता है । दस्ये पंलश्यर्प उपयुयत भौर शग्रितिगाठी म्यति 
सभे मति ह । जाघुनिक षालमे एवित सिदे षे प्रवल समथव ओप्नीहायर्‌ है । उनका 
फटेनाै पि राज्य वह सगठन रै जिममे एक यग दूरे वग पर आधिपत्य स्यापिठ क्रताहै 
मौर यह्‌ पवस युद्ध दाराहौ सभव) येकदा नि प्रसथेवं मनप्य मे एक पिक 
र्णा है । उक्षो मौत्तिक आायद्यकताएु मानव दे विकात्त का मृल्य पारण ह| पेबावय 
त्तोएदोहीप्रकाररे पण होना समवहै।\ यातौ मनुष्य स्वय काम करके भषनी माव्य. 
क्ता्मोषी पू्तिषोया षठ प्रयोग हारा दूरे वे थम को ठपनी सावश्यवहारमो शी पूति 
का माध्यम दनये 1 प्ाढग श्रमकाहै दूरा डाक्रजनी का 1 पला ड घापिक भौर 
दरुचर। राजनैतिक 1 राज्य को उत्पति भाधिक दग्िन दोर राजवत ढमते मि 
सवसो फो भविप्यकतामो को पूति निवरो फे धमते हुई दै { मोषनष्ीयर ने रागयनी 
उत्पत्ति की छ मवस्याए मानी है । प्रधम, पद्ुपालक मोर परपक्षो मे छगातार युद्ध पर्त 
एरेपफ अपनी रका करने मे मसमय । सत वाह्‌ सपना विरोघ षररना छोड देवा दै । दिठीय 
अवस्थामे घात्रमराकारी भी उसकी सस्पत्ति मौर प्राणो गोन्ष्टन करके उषी पदावर 
मसे उसके साने किए योढकंर शेष फोठ्ठारे जाति ह \ ततीय सवस्या किन 
स्वयही मपनी षैदावारमे चि एक निश्चित मा देतेहै मौर द्षके षदछेमे उनपर 
उनके श्रार्णो भौर सप्पत्ति षो रक्षा षा दापित्य आ जाता है । चौथी णवस्या में विजेता 
विजितो मे नये सम्बरो की सृष्टि होती दै। पदवी गव्या में विचेता विभिन्न गौरो 
'चोघ सगडे निपटने के लिए एक एक कर्मचारी नियुबत वरते ह छटी सवस्था भौर अतमि 
अवस्था मे विजित सौर विजेता ननो एक हो भाते ह मौर विजेहा समूह का नैठा राभा 
कटाने लगता है 1 इस प्रकार राजा की उत्पत्ति हुई । ॥ 


19 वी शताषो भे विस्माक ने रक्त मौर तोह (81०0 ०6 1009) की नीति 
निर्घोस्तिकी यी । दवितीय महायुद्ध मे दिदलर भौर मुसोलिनी ने पक्ति सिदत का पा 
पृकडा घा 1 बौर तो भौर साम्यवादी चीनतो माजमी सुकेआम युद का मथने बर 
र्हा है। जिसने यह धोपणाकीहै कि शक्ति वद्रुक षौ नलौ मे निदहितिहै। (एणा 14 
20 {06 एषप्प्ला ग 16 एणण) 


शदित सिद्धति फा मूत्याकून--दतना होने पर मी राज्य कौ उत्पत्ति भे क्षवितिका 
आशिक योग मानाणासक्ताहै, इसे पण सप्य नही माना जासक्ता दै । न्लटस्ती कहग 
1 फिरसे कोई सष्देह नही है कि वृषा राज्यो की उत्पत्ति युदोदे हई है परह गह 
कटना उचित नदी है कि केवल शकि द्वारा ही राज्यो फी उत्पत्ति हृदं है । अभ्य वलं भ॑ 
"रमत सम्बच, धामिक एकता, आयक हित मादि तत्व का भो दस सस्या के माविमविे 
महत्वपरुण मागर रहा दै ! भानर के अनुखार भव बहुत कम दते लेलक जौ सर्य शी 
उत्पत्ति मे वल का समयन करते । परतु यह सत्यहैकि वल अथवा द्वित राज्य की 
दिदोपताए्‌ है ध्यात्‌ राज्य अने सद्यो को भपनो आज्ञा पालन करा सवता 1 ५ 
कोई सदेह मही (क सतित आ-तदिक बौर वाद्य देवों के लिए मावदयक भग है। परु 


205 ~ 


इनो दति हृए मो विदयोनों हा कुना है हि राज्य का उद्यति शकि द्वारा नदीं हई दै1"1 - 
उकदश्लो के अनुपारे इष सिदत मे सस्य का अश यदृ दै ह्ि विनादयदिनिकेनं कोई राज्य 
उस्पप्त हा मौर न स्यायो रह्‌ सकता है। प्रतु केवलं शारीरिक नित्त प्यम्ति नदीं 
नैतिक शति मौ भावश्यक्‌ है ।2 

हवते ने कदा है कि माव जगत मेँ सहयोग मौर सदकारित फी मावना प्रमुत 
1 वर गौर शक्ति कास्वान गौग है1 राज्य को स्थापना बल पर स्थायित्व प्रप्त नही 
फर सकती दै! ननताके ्षरीर पर बलात्‌ ञव मी पतितो वहु स्थायिरेव प्रप्त नही 
फर सकता 1 वास्तविर जो तौ जनता के हरथ पर बधिकारप्राप्तिसेहीहोसश्तीदहैनो 
बल द्वारा कदापि सभवनहीहै। 

2 डा माणल कहते र कि सश्लोकां र्पः उनव्वार्थीलोणो का रख 
है जो अपने वातावरण की तबे कष काम पहैवति ह अ(र निलो ॐ परिधिम्‌ का फ 
मोगति रहते ह । 

3 विलक्राहस्टने किलाह कि यदि यहं विद्वत सद्य होतातो निष्ट या -गूटन 
सह्य दवत प्राणौ इष स्तर मे नदीं वच पाति भौर सपार उनके अप्य योगदान वे वकित 
रह्‌ जना । मनवे तमाज शकि की अपेया सहानूशूति, देवा, सहपोग, प्रेष आदि गुणो षट्‌ 
भआघारित है। 

4 नैतिकता, उचित ओर अनुचित का मेदमाव प्रत्यक सम्थ समान केलिए 
भनिवाय है । समाज को रोढ गतिक्ता है। साट के अनुार चोर व लुटेरों के पमानमे 
भीग्याय भौ उचिते अनुचितिक्ा विवार होतार नरोतो वहसरमाज हो नष्टहो 
जाए 1 गिलक्तादस्टं ने लिषा टं, "वरु राज्य की एर कपौटी होता ह परतु उभकासार 
नहीं । यदि वह्‌ राज्यक्ा सरवन जार्‌ तो राज्य भा अस्तित्व उसी खमयतक्रद्‌ सकता 
हे, जवे तक शकि वेगी दहे । शकि का विवेकी प्रयोग सभी करातियो का पूवगामी रहा 
है राज्य का स्वायी अषां नेतिकर बल होता है । ओचित्य पूण बल उन भानव मस्तिष्क 
के समानदही स्थायी होता है, जिन पर यह अश्रित होता ह 13 ईसके अतिरिक्ग पदि 
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यर्लकोहो सज्य वा यार माता भो चिवो तो वपते अस्तित्व स्थापना के तिष 
निर-तर युढे दौ चलते रहेगे जो अवा एनीय ई इसका! समयन करते हृषु रीन ने मी लि 
रै» ““रोज्य कां निर्माण उक्त बल प्रयोगरेद्टारा होता है जो लिलित अथवा बलिर 
कोानरूनके मनुस्ार भीतरी व बाहरो लाकमणों से नागरिकको रक्षा केलिए निमित 
किया जाता ठ ।^“1 बोडन ने लिपा ई, “केवल शित डाकू के गिरोह कामन कर 
सकती है, राज्य फ़ नही ।'*2'इसचे स्पष्ट है करि उत्पत्ति तथा विकाष मे शयित ते म्तौ 
योग द्ियाहो प्र हमकास्वायी लाधार शक्ति की अयेक्षा नागरिको का क्त्यणदीदह 
सकता'है। ^ ॥ ति 
(5) शक्ति सिढा-त के बनुसार शक्तिणालो कौ जीत की पाणा माप हेीहै। 
वनहाडी स॒र हनरीमेर्न तथा स्पैसर ने याम्यरतम दी विजय (5४1५1 ण प 1} 
केषिद्धाततषपर वलदिया द { योगयतम की विजय का मथ है सवक शविनि शती को जीवित 
रहने का अधिकार । अत नजिसङी साठ उमकी मत्त वाली कहावत चरिताय होती ६1 
दमे समाज पे सामाजिक ध्यवस्था कौं श्रयक्ष। अराजकता फैल जायिगौ । क्तत समाज मर 
णां जीर "याय की दृष्टि से राक्तिर्थाली का अथ 'हवसरे के' मतानुसार वहु है जो जीवित 
रहने भौर उत्पादन कौ वृद्धि हेतु प॑रि्यितिया से समायोजन सागि करता है । शरी 
परहार माशज्ल कामत है कि, शक्तिशाली वहु नदी जो परिस्थिति कामलाकरनाहै वत्कि 
वह है.जो वरिस्मुतिप्रो से सवते मयिक लाम उञावा है! इम प्रर णारीरिर शक्ति षी 
उपेक्षा नैतिक याघ्यारि्क शक्तिवाना अधिक्‌ शक्तिशाली.मारी जानाहै} उदाहरणाय 
महात्मा गधी शारीरिक दष्दि से दुबल हात हर मी नत्तिक भौर .प्राद्मिक वन कष्ट 
से म्नि शङ्िणुलौ येकि वत शक्तिणाली न्िदविण साम्राज्य कौ मौ उनकी बात क 
गोरपुवक्‌ सुनना पडा 1 " 
> (6) शक्ति सिद्धशत को मा यता देने पर इक्षके परिणामः वहत मयकर हो सकते 
है । इसके माधार पर्‌ शमितश्ाली राष्ट दुबल राष्ट की स्वतत्रता सप्राप्न ठे अफ 
सधीन कर लेगा जिसके परिणाम स्वरूप ,श्र तर्क्य शादि मग्होजायिगी। ` 
(7) राज्य श्वि उपेक्षा मानव चेतना फा परिणाम है1 गव क्रद्ष्ट नै 
जिला है "राज्य ौर्तम्काररपे समी रत्याटे मानव, चेतना, कृ परिणाम दै भ्रोरवे 
दिमीषृतिथा ओरी है जो मनुष्यद्वरारनक्तिक उरंश्पत्को समकयेककेकारग उ तिह ६1 
धयं मकार धर्वि सिदत क्ौटी पर वर नुदौ उनूरताह ! प ॥ 
1 ५1 ॥ १०४ ३८ ३८ १२५ ५ 
साराशत शक्ति का सिद्धा पणत सल्य नही तो प्ुणत मिष्पा मी नही 1 
स्य फो उसत्तिमे निश्चय दी विव वा बश रहता ह) देश को ्ा-तस्कि शालि गौर 
वद्ध आक्रमृणो से रका मे इत्तकाम॒हत्वपूरणं योगदान ।रदा है पर्‌ तु इस सब मे मावध्यक्ता 
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दनी हौ ३ कि प्ति का प्रयोग मोर चितूण दय चे जन सारण के हिते होना 
चीहिषए्‌ । - ॥ 


(म) सामाजिक समभ्तौते का सिद्धात्‌ (106 50८ ग्‌ €००॥79०॥ ¶0601#}--राञ्य 
फी उत्पत्ति के स्वध मे सामाजिक समते वा सिद्धात बहत प्राचीनं है } वस्तुत राच्यकी 
छत्पत्ति के ददी स्तक विस्ड जौ प्रक्रिया हुई उसी कै पएलस्वरूप हम सिद्धान्त का 

भ्रादुमध्व हुमा! 


१ 1 1 
समस्तते का श्रय---दम सिद्धात का जयहैदि राज्य कोपरमल्माने नही बनाय 


बह्कि लोगो ने परिस्थितिसे विवश होकर शासको के साय एक समभीता किया, जिपके 
फलस्वरूप रभ्य कौ उत्पत्ति हुई ॥ गानर ने लिलि हैक्तिजिन विद्रानी ने हष षिद्ान्तकौ 
शाज्य कौ उत्पत्ति फे सिद्धातके स्भमे प्रण किया उ होने राज्य की उप्पत्ति पूव मानव 
जाति की आदिम अवस्था को प्राकर नाणरिक (ए०-21)) अवताप्राक सापराजिं$ {९८ 
5०५४) अवस्व( माना जिर अवस्था से मुदित रिद लिद्‌ ग््रच्िर्यो ने परस्पर प्रकटया 
भप्रकट सरभरौता सिया जिसे फलस्वरूप प्रक व्यक्रिि नं श्रपनी दच्धानुपार ग्वह।र करने 
केमानिप्राटृत्तिक अचि द्र (किणा2। २105) का परित्याग कर उत्क सपान परर नेग्रणि 
भ्रधिक्रार (८९ 1९18) अर्थात्‌ “राण्य द्वारा उत्पन्न गौर. रदिति अधिकार प्राप्त क्रिये, 
अर्घति दष प्रकार समोतिमै द्वारा राज्यका जन्म हमा । राज्य के निर्माण से परव 
प्रहतिरअ्ट्यक् अरषुविरामो सत आर पकरतिर मनवते राज्यहो स्वप्ना क 
निणफचक्ियाया। विशोदो के अनुषार “श्वामाजिक समौवा सिद्धातरोज्य हो चमजिङे 
उन व्पशििगो दयार (थि गवे सरमम्तीतरे हा पटिणाभ मानता दै जो उत सगञन निमगिके 
पूव समब प्रकार के राजनीति निमत्रभ से पणत मुक्तये 1" 


1 ॥ 


च सिदानत को मुप मा यवाये निम्न है ~यम, इष सिद्धा के अनुततार दार 
एक नसपिक सत्यान होत्र मानव निर्मित पाङ्त्रिम परस्पा है) दूसरा, राज्य फा कोई 
विक्ास्त नहों हमा है बल्कि इसका निर्माण एक निर्चित तमय में हुमा दै । तीसरा, राज्य 
फातिर्माण दिद निस्वितं उद्या को पूत्ति केकि किप्रागयादै। इसीलिष्‌ जिन 

वप्रं के द्वारा दका निर्णायहूप्राहैे उनतत पूरा्ूय अधिकारे किवेराज्यकी 
संग कर, हसे स्वरूप मे परिवितन फो या दसको नया स्प प्रदाने करट) यदि सरकारे प्रन 
के दितोके विष भायक्रे तो्रजाफ़ो सरकार वदठनेका पुरा पूरा अधिकार ह। 
यहीशार्णदै ङि 18 षो सतान्दीमे दसोपमे ससकारो को निरव ष्देच्छाचारी नाको 
बै हाथों से निकाल करट प्रजोतनात्मक स्वल्प प्रदान किया मया । वस्तुत धामाजिक 
सपभ्परीतोकातिदटधन्ति निम्न तीन भायामो पर भायात ह जिनका विस्तृत्त वेणन इ 
प्रकार दै ~ # 


~------------~---------------- -~------------------------ 
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(1) प्राङृततिष सदेस्या--राग्यं फ उत्पत्ति षामािक सप्रमोतिखे हुई है भौर 
षवसते पूवं फी अवस्था को प्राटति अवस्याः माना हे) प्राटतिक मवस्था षी स्िपितिके 
सम्बन्ध परे समी विचारक एकमत नही दै! वृध विद्वानों ते ६स वस्वा करो कष्ट पूण माना 
है लक ॐ लनुस्ार प्रातिव अवस्या मे सोमो का जीवन घातिपरण षा! परष्टनिक कातरृन 
ही उसके जोन गौर सम्पत्तिफे घथिव्रारोढे सरष्षकये प्रतु यागे चकर सोष्न 
नियमों की व्याख्या भपने-मपने इग से करने लगे \ हसे भगे पटने रगे । स्छोनेमी 

प्राकृत मवस्था को स्वर्गे के समान जानश्ददायी माना है परतु भागे चलकर जनल्या 
भे बृद्धि होगे एव व्यक्तिगत सम्पत्ति कौ प्रथा प्रारम्महोनेसे प्राटुतिक घवस्याम माड 
भ्रारम्महौ भये । इत प्रकार हाग्छ, सांक तया खूमो शन तीनो दै ही भनुमार जव परद्र 
अवस्था गषह्यहो गई नोप प्रस्यासे द्ुटकारा पानेकेलिए मनुष्पयो मापाजिक 
समता करना पदा 1 

(2) सामाचिक व राजनौतिक समसत! (६००१० ४०4 एणापत्डा ८०) -- 
म्प मौर रूषोके जनुषार एफ समफौताहूपराया जवङ्गिलोकके अयुषारदो समभीति 
हए दै । हाच्प फे अनुषार लोगो न सामाजिक सममौते मे द्रा प्राकृतिक प्रवस्या का अठ 
करके एक समीता भिया जि बनुमार समाज की स्वना हई । इषौ समणौनैके 
परिशाम स्वहूप शासक उतश्च हुमा ! शासफ़ सममौते मे सम्मिलित नही धा जत जव 
पर किसी प्रकार फा प्रतित्रष नही लगता) इस प्रकार हाम्प निरकुश शाक क्ता समयन 
करता है1 लोँकके अनुतर दो समने अर्याव एक सामाजि समरमोता दभा जौरए 
राजनीतिक पहने समते के अनुमार समाज को रतरा हई गौर्‌ दुरे फ बनुषार मरकर 
की | इस प्रकार रजा निरवुशन रदुकर शञोँसे वध गथा । यदि व~ जन्ताके अविप्रे 

की रसाकरने मे समर्यं नरो दै तो उषे जनता द्वारा पच्च्युत किथा जा सक्छ ६) 
दस प्रकार लोक ते सीमित अयवा वैवानिव राजतग्र (10114 ० (ण्डान्‌ 
ण्ण) कोजपर निषा) रूसो के अनुसातरोगोने प्राति जयस्य म अपने ममन 
ग्पन्तयत अविकार सम्पूण समाजकोदेदिये। इष प्रकार प्रङ्तिङ अवस्था म मानव 
श्रपने अधिकासो कौ अपने पृयङ करके समाज को सुपूद करता दै, भौर समाज का अ 
होने के कारण उ-हे पुन प्राप्त करनेता है मनुप्य ने अयनी अराजक अवस्याको दुर वसे 
के ल्िदपा्जिया। रूषोके सनुषार मटुष्यकायह समभौता दो पर्घोपर हुमा 1 एक 
पक्षम वहु वैयकिकख्पतेटै तो दुह्देम समूहिकष्पसे। उसके भनुमार एक एते 
सविदा कौ कपना है जिषे कारण व्परमिन का स्यान समूद ओर स्यतत द्या क 
स्थान सामा इच्छा (उल्पथथं भया) को प्रास्तहो जाता दहै । द प्रकार छतो प्रत्न 
लोकतत्र का घमथन करतो है। - 
साभालिक समश्रौता सिद्धात्‌ की श्रालोचना ~ 

इ शि्ाम्त ने मध्यमो अवस्या क! विरोव किथा जिके फरस्वस्प प्रत 

उ्वन्न हृद 1 भत इ विदा को विमि ष्टिकोगो दे नेरु भआलोचनाए्‌ भी हहं जिना 


सक्षिप्ठ वणन इस भरकर ह~ 
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~ (1) रेिदपिक दृष्टिकोण तै-एतिहास्तिक टट ते इस सिधति की मुष्यत निम्न- 
लिखित भालोचनाए कौ गई है ! 

८) दश तिद्धान्त क अनुसार माव जाति का विकास पुव सामानिक कौर सामा 
जिकर दो मचस्थामोमे टमा 1 जैसाक्हाम्या दै कि पूय सामाजिक जवस्यामे मनुष्य समी 
प्रशारके सामाज्वि सष्दाधात्ते मुव्तथाजो एतिहासिक हध्टिकोण से यृवितयुक्त नहीं 
लगता टै) मानव एक समाजिष प्रणोहैवह सदा हेहीसमालकाञग स्ह फिर 
चाहे वह समाज अविवस्िति मौर अ्यद्स्योमेहीवयोनरहाहो। इतना ही मह, समान 
एक निरतर विकसित सश्थाहै जिसका भदिकाससे लेकर आज तक्‌ निरतर विषा 
होता रहा है। भत मानव समाज क्षा द भरवस्याभीं मे विमाजन तस्रगत नहीं लगता है । 

(1) इस सिद्धात वे भरनुसार मानव भादिम युम सामाजिक प्राणो को भपेखा 
व्यक्तिपरक अधिकंथा। प्रतु समाज शास्त्र द्वारा तपकाटीन समाज के अध्ययने ज्ञात 
होता किं मानव व्यवित्परक होने फी अपेक्षा सामाजिक सधिकथा) यह्‌ कात स्पष्ट 
फिच्सयुगमे समायो इवा व्यित को अपेक्षा परिवार मथवा समूह्‌ यी भौर ग्यकिति 
तथा व्यवित्रगत अदिकायेषा कोईमूत्यन था) एसी स्थितिमे व्यक्ति का स्वेच्छासे 

सम्मौताकरना मौर रोग्यवा निमणकरमै वी बात सोचना प्पष्टस्परसेही विविरनीय 
नही लगती ह्‌ 1 

(1५) इस सिद्धात पै अनुसार दिम भवस्या मे रहने वले व्य्ितयो, षा वणन 
तो जगी बौर भापस मे छडने भगडने वार्लोकेरूपमे किया गया किर उनमे अचानक 
सममीतावेरनेगेी भूमन्वूकक्टासे आ गई? अत जगी यवस्याके निवासि द्याया 
समभीता क्रनवी मायतामी एक गर्ते धारणाहं जिसे कदापि स्वीकारनहीषीजा 

सकती । 

(1४) मानव शाद्तिमोने मानव जीवन मे असामाजिक अवस्था कमी नहीं मानी 
है, अपितु यह माना ट्‌ कि मनुष्य सदा ही परिवार मे रहते हुए सामाजिक नियमोप्तेषषा 
र्हा । भतत श्स सिद्धातके समथकों का कथन अनेतिरालिक र! 

(५) ससे सिस तनं अनुसार समाज की उप्पत्ति सविदा वर्थत्‌ प्रारम्ममे 
समो व्यव्त्ति श्वनत्र भौर समान ये मौरबादमे समभीति दारा समाजकी स्थापना 
गहु । १, तुटेनरी मेनके ठनुसयरस्विदावै अनुसार सममीते से समाजकाप्रारम्ममही 
मतद्ाजानादहं। 

(४) ब्लुश्लोनेकहाहै, "यह सव्यहं षिः गुरसे उदाहरण जहौदो थादोसे 
अधिकं राच्यं ने परस्पर स्मभौता वर नये राज्यकौजम न्य पैसे मीदुषठ चदहस्णहै 
जहा राज्योन विशेष वगोँकं साय स्ममौतेा कर नये पधिानोपष्रोलागूवियः, परतरा 
एक मो उनाहरण नहीं जहा णक ध्यापरिक सस्या कौ भांति समौते द्वारा नागरिको ने एङ्‌ 
राज्यक्येस्यापनाकोडो}' प्रोनने इस सिद्धि को कल्पना मात्र माना है। कू विद्वानों 
नै हसक समरयनमे 1620 ईम मेप्लावर सममत (थष््ठकलः दव्णीषण्ल 
1620) 1936 ए के सम्ौता (९८०४0५८८ ^ हष्दलाल्पाः न 1936}, 1780 क्न 
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भेसे चतदस चा सविधान जादि के उदाहरण विये ह) मेषे चते सदिघान में श्यष्ट लिखा 
हैकिहम लोग एवं दूसरेके साथ समफीनाक्ररहे है] प्रतु वास्तविकवातो यदैक 
यहे एक धोपणा मात्र थी, ठेतिहासिके तथ्य का ठेख नही । परावर समता नौ परोप 
कै 101 प्रवा्तियो दवाय किया गयाथ; के गध्ययने सज्ञा हौ जापिगाक्रिये रोग 
प्राकृतिक अवस्था मे रहन वा नहीथे जि होने किसी नवीन राज्य की स्थापना की हो सितु 
ये पहले से एक राज्य (युरोपठीप राज्य) के नागररिकये गौर दस समकौतेके द्वारा पेषे 
विद्यमान राज्य (लमेरिका) कौ नागरि्केतास्वीक्ारकीधी 1 इतनाही नही उसे सष 
लिखा है कि हम एक विद्यमान प्रमु को राजमवत प्रजा) भत ये लोग किसी प्राकृतिक 
स्वस्था भे नही रहते ये जिसे छोडने के छिए समभौता किया गया हो। 


(2) कानून दृष्टिकाण से--कातूनी दष्टिकोणसे मी दष सिद्धत की निम्नित 
जालोचनाए की गर है -- 
द ८) प्रप्येक वधाोनिक काय के परीचचे उसे कार्यावि्त कराते के किए कोई एवित होनी 
'ािए परत जव यह तथा वथित सामाजिक सममोता हुमा उतत समय कोई दिप शति 
स्थापित्त नही गौ गरईुजो द्रसका पालने करां सके! अत यह सिद्धात्त वाननी टष्टिकोण वै 
उचित नहीं लगता है । 


(५) जव यह सिद्धा पलत ही गत प्रमाणित हौ जाता है तो फिर षके बाद के 
सभी सम॑मोति ठीक कँसे कटे जा सक्ते है सायही इन समफीतोसे जिन अधिकसिं का 
निरमणि हमा है, वे मौ अरवेषानिक है । 


(ष) लोकनेक्हाटै किराज्यमे रहने के कारण मायी पोढ्ा भी प्रारम्निक 
समभीति को मानेनेके लिए वाध्यहै] १२ भचिकांश विद्वान इस तेफ से सहमत नदीं 
वकयोकि कोई मो सममीता उसके करने वाले की समाप्तिके सायदहो स्मात्तहो जता क 
यस्तुत हरे नई पीढी वान्ये राज्य फे साय नया समकौता करना चाहिए । पर देता नह 
षने से यह तिद्धा त उचित नही लगता है। त 

(3) दोशनिक दृष्टिकोरा प्ने--दानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्वा उपयुक्त भह 
सगता 1" 


+ 0) दस सिद्धात के अनुसार राव्य एक दत्रिम सस्या है मथदि राण्य षी सद्या 
व्यक्ति कौ द्ष्छा पर निभर हे जथदिः व्यवहारिक दध्टि से राज्य एक स्वामविव 9 # 
अनिवाय सस्याहै। एडमनदकनेर्खिहै, "्राज्यवेो कालौ मिर्च भ्रीर कह्वाः 3 
या समवा मथवा देते ही मय विया कारोबार की हिन्त दारी प्रमभौतेके 
समाना चादिपए जिघठे स्थायी स्वाथ ॐ लिए कर लिया ओौर जब दोनों पक्षो मसेत 
नै चाहातोमग मर दिया । द्से पचिध्रता कौ टृष्टिस देखना दीगर वहं हिस्तेशरी 
वैवान्नक ह, यह हिस्सेदारी प्रण कतातमृक है, मह हर उपाय से मौर हर प्रकार 
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सायेदारो है 1११1 अतं राज्य एवः शाश्यत सस्थाहै। 

(ष) चसुश्ली कै मनुर यह्‌ सिद्धति पहरनाक है 2 अराजकता का समयन करता 
है बर्थाद्‌ यदि सज्य गरटव्यक्तियौ की द्चछासे स्यादित मौर उनकी दृच्छा से मगो 
तौ निस्सदेहं यह स्थिति बराजक्ता प्रदाने करो षाती होगी ! 

(0) हत सिद्धीति की गुटि परर हष्टिपात करते हए ग्रीन ते कहा ह, इत पिद्धात मौ 
कमी सो बनैतिहातिक्ता नही ह रत्व इषवे दारा समानसेपूरे अधिकारो ठथाक्त्तध्यौ 
की धत्पना है 3 पदी यात यहद मि भविकारमोरक्तय्य तोसमाजमे ही सम्भव 
हि सक्ते उसके पाहर नही । जता ्रीनने यहा है, ' प्रतिक धवस्या मे, जव समाज 
रही या, प्राटतिक प्रधिक्ररि ष) विचार एके बिरोधामाप हं 1५ 

(५) समता सिद्धा-त वादियो मै मानव-स्वमाव षा सही चित्रण महीरङ्िकि) 
सरयहीये दस सवथ मे एक्ष्मत मीनटी रै ह्र मणय सवाद दी बुरा भौर श्वार्थी 

मानताहै भोरसूपश्रच्छाही नही मपितु दविक मानता है} जबेवि वास्तयिक्ठा हन 
दोनों म्तोसिही परे हैमर्थाहन तो मानेव स्वेमोव मव्यत बुराहै मौरन एकदम 
अच्छाहीहै) 

(४) समम्तौता सिद्धात वादियो तेः मतानुसार प्रतिकं भवस्या मे समी समान 
थि अवति फन क्लिर मषमानता बो प्राकृतिक मानते 

(भ) अम्य मनुष्यो वारा एकाएक समभौता कर्ने षौ वात मी उचित नहीं 
सगरतोदै। जो व्यक्ति राजनीतिक सगठनसे वित्वुल अनम्निहों ये अचानक राज्य निर्माण 
को पात कैसे पोच सकते । मत समभोतातिद्धातका सामाय्ुडिकी दूष्टिततिमी 


यह सिद्धात्‌ कल्पना मात्र प्रतीत होतादै। 
महत्व यद्यपि दसं सिद्धान्त वो असत्य, अपुण, व}त्पनिके यर खतरनाक बतलाकर 


भालोचना की गर हि तयापि राजनीति णास्वर्मे दस सिद्धात्‌ का महत्वणस्थानदैनो 


तनिभ्न वणन से स्पष्ट हो जवेगा । 
(1) प्रजात््व्र फे विकासि म इस विचारधारा का पर्याति सहमोपर्हा है। भेनने 


ठीकहीलिखाहैकि “दस सिद्धात्‌ ने रस्य कौ मानवीय सस्या वताकर निरहुश शासन 
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का विरोध कियाहे मौर प्रजातध्ीय शासने विकासंमे योग दिया है) हसते शासन 
फा जाघार मदुष्यो दौ स्वीषृति वततलाकर निर्वुश पासन की विचारधारा फौजहेही 
हिखादीहै। 
(2) पतक्तिद्धोतनेदंवीचिद्धतकोनिभूत न्द्ध वररते हृष यष परस्ताव्तिक 
दिवादि र्य ईश्वरीय इच्छापाफरन होय निर्माण ह1 इत सिद्धाग्तने णा्कोकिमन 
मे ईू्वरने प्रिन्षि रौनेको मावनाको समाप्त वरै नेतो कौ इच्छा त्रि 
कर्‌ दिया! 
१ (3) ष्स्से स्मा, मादृप्व मौर मानय स्थिर दोप्रनावमाली का 
दिया जिसपे प्रिणामरचष्प सामाजिप टचे मे मनेव महुप्वपूण परिवतन हए । 1689 
हभलंड ये राला जेम्स द्वितीय कौ गदी से उतरना षडा 1 1776 मे अमेरिका, स्वतय्वाकी 
घोषणा हुई 1 17६9 म पफरासयी राज्य प्रति हा दतनाही नही राज्तध्र श्रीर 
सा्राज्यवाद सारे प्राय स्मीदैर्णोमेसमाप्तहोरहारैनोइसी ल्डित कारव 
प्रमावटै। ९ ४१ 
हान्स, लव मौर सूसो के सामाजिक सिद्धा त सम्वन्धी विचार 
(लि इत्लता दल्णाणण्ल गौल्न्क न प्रेण्ए४९छ 1०6८८ णात दिरण्डात्वण) 
हाम्स, लक भौर रसो सामाजिव सममौता सिद्धात के प्रग प्रतिपादक ई! 
'जत द्नकी विचारधारा का सक्षत विवरण करना अनिवार्यं हौ जाता है जौ हष प्रकार है -- 
। ' रामस हान्स (गगण प००४०९७,1588-1679}-- रान्य का जम ब्रिटेन 
भे्मेसयरी नामकं नगरमे हमा धा जते त्प्कालीन परिरिथतियो ते ससद विरद शन 
भौ सुत्त वो रशृम्थ्कथा। दह चाप्स द्रिरीय षरा रिष्टक) रह्‌ च्चुका धा। 1 
अनुसार प्ध्येक प्यक्ति महप्वबाक्षी ह नौर वह श्वितसे बय मनुध्यों कौ भने धीन 
वनानि कौ चेष्टा व्यि क्स्ता ह प्रिणामरवसूपर प्ोदनिके अवस्या मेँ परपयेक च्वि 
णय न्यमिरियो वा शश्र होता ६} यट अवस्था एकतठेसे प्राम की अवश्या होती दै रि 
शिसमे पतय व्यमित दूसरे श्यम्ितसे सडताहै। दस दशा मेमानवव धुरि 
सतर नही र्ता 1 शसम न ठो उक्ति ही सम्भवरहोती है भौर ननन शिक्षाया 


कौणल का विकासी स्मवरोत्ताहै।! ` 

८५ श्राति वस्था--प्रदरतिव यदस्था मे मानव शौघ्रही उक्ता नाता है। श्व 
सदायहभ्य लगारहतारहै कि उनका जीवन व सम्पत्ति खतरेमेहै। सवेमाव ् 
ष्यन्ति मने जीवन फो रक्षाव सम्पत्ति के सचयव सुरक्षास मोह कर्ता है, तिप 
वह्‌ राज्य को स्याकना करके जप्ये यापको प्राकत्िफ अवस्था के ववर नौबन चैल 
करना चाहता है! 

1 सम्रभौता--मग्ौता अरत्येक व्यक्ति मय व्यमिति से करता है1 समी सोप 
व्यक्ठि.कौ भवा व्यक्ति समह को जिते मी वह , अपना शासक स्वोकषार करते ई, 
सम्पण अविकारदे देते ह! इस प्रकार एक्‌ सव शनिततिमान राज्य वा जष्म हवा ई1 
समभोठा करते खमय वे एक दर छे वेव यह्‌ त करते दँ किः समी व्यमिति च्छ वर 
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कोमनिसभ्बुरं मवित्ष्दे रेह हभ्त्ि ने अपी प्रिद पुलक (केविषयान) पे 
अपने परिचार्य को एणठया व्यक्त किया है । यह यपे मतानुसार सवि उच्व केवल राजा 
कोहो मानता धा 1 उसके मनु्ार राजसत्ता सम्राट में निहित है भौर उप्षफे भ्मपिकार 
भ्रतिवण्व रहित 2 1 हान्त ते हस सम्बग्य मे मफन निम्न तक प्रस्तुत शि दँ -- 

॥) जनता ने स्वय अपने सश्राट को दुनार भौर उप्तको छनते समय क्सीने 
उक्षा विशेष नहं क्या) 

(10) जनता ते उति अपने पूण अधिकार दे दिए भौर जपते लिए कोरक पधिक्ार 
बचाकरनहीरसेदै। 

(1४) यदि जनता शास सघ्राटकवा विरोध करेखते हटा दैतीहै तो राजय 
समाप्त हो जवेगा ओर मानव पुन प्राटतिक अवस्थो कौ मोर प्रवेश करेगा । तव उका 
जीवन जगली अम्य भौर वबरता परण होगा । ( 
हाम्स फे मतक प्रालोचना ॥ 

(1) हान्छकराग्यविनिजौ स्वभावसे हौ शिवस प्रेमरकरता है, लडाङ्कु एव 
खूखार तथा लाची त वह्‌ वैसे शाति तथा सम्य जीवन पे विषयमे सोच सव्रता है। अत 
एष सोवन। फिहन्प काञ्यर्किं एअ राजा टे स्वरपना करेगा यतो उक 
स्परमावके ही सेय विपसेत है । 

(2) हाम्स श्य व वरफारमेश्ररर नदी मानता । इसलिए उषा यद्‌ विचार 
हैकिसम्राटकोहृटनिते राज्य मो समान्तहो जविणा। सचतोयद्‌दैकि राज्य स्थायी 
दैतया राजा यो सरकार परिवतनशोल दै । 

(3) हन्धके हाथो म॑ समभौताय समकौतेके तिदधातषए$ निरकुण राज्यके 
सर्फ दै जिषे प्रजतिव्रौत जनता के अधिक(र भौर स्वतत्रता का को मत्य नही है । 

अत आजं हान्त के द्वारा प्रतिपादित सममौते का विशेष महुप्व नही है। 
जान लाक (1.0५1५ 1632-1704) 

जान रोक एक दादानिके था, जिसने इशर्कंड मे सीमित राजतत्रफा पक्षतेभेष् 
लिए साभाजिङ समभीति का प्रयोग कथि है। हान्की माति रीक मो अपने मतकरो 
प्राकृतिक बनस्थासे्ी शुर करताहै। लों क कहन है कि प्रतिक मवक्या लडाई, 
मगहे, श्रता एव भशाति को न होकर शातिमय एव सहयोगी जौवन की अवत्या यो । 
भराकृतिक जोवन मे ष्यक्ति को जोवनं एव्‌ सम्पत्ति कै अधिक्षार प्राप्तये, । 

भराङृतिक अवस्या--इसं मवस्वा मे प्रत्येक व्यक्ति अपने एव दूसरे श्यक्तियो के 
भधिकारो का सादर करता वा, क्याकि प्रा्त्तिक श्रवस्या फा नियमथाकि द्रो केसाय 
वैप्ठा दो ष्यवहार फरो जसा करि तुम चाहते हो कनि दुरे तुम्हरे चाध कर । दके प्रर्वादु 
लोक सममीति के कारणों का उल्लेठ करता है । तोक कौ प्रसिद्ध पुस्तक (० (९4068 
0४ 0०ष्यण्पल्य) मे इतत विचार प्रर पणत प्रकाश डाला थय टै । उपतके मतानुसार 
भाङतिके सवस्या मे कोई लिखित कारून नही ये मौर दैत्ती कतं मी व्यवस्याभी नरींथो 
किं जिषुतते यह निश्चित करिणा जा सके कि समक नियम तोडा यया है। यदि यह निश्निव 
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हो भी जायेततौ नियम तोडने वालो कोदण्ड देने का कोड साधन नही था इततसिए मुषौ 
ने सम्रफीते द्वारा राज्य का निर्माण करने का निश्वय करिया ताकि खामानिक जकन मे 
व्यवस्था स्थापित्तदीजा सके1 1 
सोक के सपौतों का स्वर्प 

खोकने दो समरौते माने ३- 

भ्रथम समक्षौता ~ जनता मे भापस मे हुआ जिप्तके द्वार उ-होने सगठित्‌ समाज का 
शूप धारण किया भौर राज्य बनाने का निश्चय किया । 

दुसरा स्रमकषोत्रा--शासक एव जनता के वोच हु जिसके दवारा जनतान एक 
कायकारिणी को इधलिए चुना कि वहु उनवे जीवन एव सम्पत्ति को सुरक्षित रषे मौर 
यदि वह सपने कत्त व्यपाल्‌द से विमुख हो जाये तो उत्ते पदच्युत श्या जा सके । 

सकफे अनुसार मौ राजसत्ता स्म्राटमे निहित थी परन्तु सरकार काख्म 
तिसकुश राजतथ्र ष) नही या\, जनता ने राजसत्ता मपनेही हायोमे रवी भह उदे 
सरकारको हटाने का अधिकार या, अर्थात्‌ लोक सीमित राजतन का पक्षपातीया॥ काङ 
काविचारथाकि सरक्रारके अधिक्रार जनताके जीवन भौर सम्पत्ति फे अधिकारोे 
्रतिवषित ह 1 यटि सरकार जनता के अधिक्षारो पर भात करत है तो उनताको 
उकारे कि वहदेषीसरकारकोहटादे। ॥ 


लोक के मत फो आलोचना 

(1) लोक कौ भालोचना का मुख्य आधार यह है $ वह विचारया शौ मी 
माति नही सम पाया 1 यह्‌ वत्ति सवमाभ्य हवि अधिकार प्रतिक नवम्ध। मे नष ह 
सकते षयोकि प्रविङारो के अस्तित्व के लिये राज्य की साधकता अनिवायदै। 

(2) लोकने कानूनी स्प मँ जनतां को विद्रोह का अधिकारः ग्रदान विया प्रमु 
यह्‌ यत्त मी सर्वेया अस्वामाविक है क्योकि कातूनौ भधिक्ार्‌ वही है ज्ि, राज्य स्वीकार 
करे । राज्य कमी मी प्रपो विरोवी सधिकारो को स्वीकार नही क्रेगा। फिरमी रक 
की विचारधारा हाम्प की विचारधारासे श्रधिक्‌ प्रजातव्राद्मक दै! 


शसो (२०४७5९७ 71287} + 

18 वी शताब्दी क फ़ापीसी दाशनिक रूपो ने पने सिदाश्त का प्रतिपादन सपनी 
पुस्तक सामाजिक अनुव घ (06 8०0० ८०पधण्न) मे कियाद रूपो मी अपने षद 
कौ प्राृिक भवस्या से ही शुरू करत! है । रूपो की विचारधारा हम्प तथा लाक के वीव 
फी विचारधारा है 1 रूसो के बनुतार प्र्टनिक जीवन की भवस्या नतो लद जीवन षी 
बवस्पा है मौरन वहु खोक के सहयोगी जीवन फी ही अव्या है। इमे तौ मनुष्य श 
विचेकं से मुक्त या कितु सम्पत्ति के प्रति चिम एव सोघा मौर चरत जीवन उतीव करर 
र्चा ।स्पोषा मततहुरिजय ते व्यक्तिम निजौ सम्पत्ति रने का मवि आयी 
तमी शममौति दास राज्यको स्यापना का विचार प्राया । 
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प्राहृतिक सवस्या (81406 गा गवपणप्लो 

रूभो फ अनुतार मनुष्य सभ्य सामाजिक अवस्था को सपेक्षा प्र्ृत्तिक अवस्था मेँ 
अच्छाथा। उत समय उसका उीवन एकाकी गौर जेगीया समो बाविश्यकतामां की 
पूति यह्‌ स्वय कर तेत! था । उतत समय उमे बुद्धि का विरत नही हुमा था केवल 
नसषगिक परवृत्तियां यी । परस्पर मनुष्यो मे न नैत्तिक सम्बण्व था न उक्षको अधिकार भौर 
कत्तव्य फा ज्ञान था उसमे केवत आत्म रक्षाश्रोर द्या कौ मावनाही कायं करती थौ । 
अत वह्‌ स्वार्थो होते हट भी द्रुसरों को सहायता के लिए सदा ततर रहता था । उसका 
उद्य था, “अपना हित साधन करो, परततु दूसरोकौ कमसेकम समव हानिहो 11 
्रपयेक मनुष्य समान था मौर उनमे परस्पर छोटे व्डेकाभेदनथा) इस प्रकार उत्का 
जोवन शाति प्रण था । उने किती प्रकार का आपस मे कहं नही या) अत्त प्राकृतिक 
अवस्था मे वह जमली होने पर मौ उक्कृष्ट जगल (००1९ 84५०९) या गर्योकि उमने 
सम्य परनुष्मो बलि दु्णन ये! फचत मदिम प्रतिक अवस्था आदश थी परतु वह्‌ 
अवस्था अधिक समय तक न रह्‌ सकी 1 

कालातरमे जमसश्यामे वृद्धि ज्ञानि का विक्रास, पारिवारिक जीवन वा भ्रारम्भ 
होने से मनुष्य की मावश्यकृतांओो मे वृद्धि एव सम्पत्ति के मावे उदितं इए । इससे पारस्परिक 
समानता शो मावन। समाप्त हो गई । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति की धारणा ने मनुष्य 
कौ प्राद्तिक भदस्था की सुख शातिक्ो नेट कर र्या} उसके तत्र, स्वस्य, सत्यनिष्ठ 
तया सुतो जीवन' ना अत हो गथा 1 इमीकिषएु रूपौ ने विला दै करि "भनुष्य स्वतेश्र उ्सप्न 
हता ह) परन्तु वह्‌ सव्र व वनो मे भवद्धहै । 2 उसके मतानुतार मनुष्ये सध्यताफै 
विवास कफे साच साय गनेकदुगुर्णो फा समावशदहौ ग्या 
समभौता (०१२५१) 

उपगं बत वणन से स्पष्ट है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य का जोयन 
फ़ष्टमय वनता गपा । अत इस बात की जावश्यवृता होगर्हकि एकरेसी व्यवेष्याकी 
स्थापना फी जये जिस प्रत्येक व्यदिनि अपनी शइच्छाक्ा पालन करसे भौर साय 
ही दस फष्टपूण जीवन से चुटङारा मिल सके एरूसो ने इस समय फो भ्रावश्यकता 
फो हवत प्रकार प्रस्तुत क्िथादहै, “क्या कोई एष प्रकार का समुदाय वनाना 
क्षभवं दै जोकि भषने सदस्यो के धन-जन एवसमज को सम्पूण शक्तिके माथ 
रक्षाकेरे मौर जिते प्रसयेक व्यक्ति दुषरोकं साय गरु यित रते हए केवल भषनी 
सात्मा के आदिशानृत्तार जाचरणा कर स्केमौर पूवक माति हीस्वेतवररहंस्फे।'" श्यो 
मै स समस्या का ममाघान सामाजिक समस्तते मे पाया 1 उषके अनुषार खमी श्यननियों 
ने एक स्यान पर एकतित होकर अपने समस्त मधकर को समप्रिति कर दिया॥यह्‌ 
समपण भरि्ठी व्यक्ति विशेष के तिए्‌ नही था अर्वितु सम्पूण सप्राज केलिए था। परभकोति 
के फलस्वलप सम्पूण समाजकये पामा इच्दा (छलाथवा एण) उहय्न हृष्टं जिसके 


1 29 8००१ 19 अण्णा कणा ३5 [1६16 लना ४१ ए०णट ४० ण्न 
2 3०1 एनय 066 एणं 6रला 3 ज 06 13 10 6४315. 
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॥ 1 
भ्रत्गेत रते हए मरुष्य सपना काय कराह 1 स्मो पे एने मे, ्रतैक जफे व्यक्ति 
मोर अपनी पूण शकि दा सावायप्रयोगवे लिट्‌ समाय सन्दा पे मर्वोच्वि निरे्नवे 
अधीन समिति करदेतादैतया एष्समूः केख्पमेहम म मे प्रत्यक् व्यित ममुरमे 
अविमाज्य सगे ल्प मे अपने व्यमिरगत तवा श्रवन पूण धक्ि को प्राप्न करल्ताहैा" 
कमे का श्रमिग्राय यहद किप्रत्येव ध्यवितने सममौतेफे अनुसार । श्रपनी , एरिया कौ 
सामूहिक दरम निता शपा मौर स्वय उसग्य यदिमाज्य श्रग वेन ,गयां । हम मिश्रणे 
फा गाप ही राजनप्षिक समाजरहै। 
रूपो कै स।माजिक समश्षोते षवे चिक्नेषताए्‌ 
रूगो पे सामाजिक समभीतरे कौ निम्न लिपित वि्नेण्ठाएु है 1 
1 स्सोकेसामानिवे समोतिमे प्रसेक व्परितिकै दो रूप दिवलाई १5तेरद-ए 
उ्यक्तिगते भ्रौ दूरा समूदरगन 1 समफौति वे अ तगत प्रते व्यक्ति अपने सम्पूण भवितारो 
कासमपणकेरदेतारैपरतु इन अधिराररो का समूपण किसी व्यविन विशेषके प्रति नही 
अरिक सम्पूण समाज केप्रति क्रिया जत। है) व्रति मौ दसं सम्पूण समाजकराक 
सदस्य होता है भत समाज वा मदस्य दोक नत्ति सपरत व्यक्तिप्व के माधार प्रर बने 
ये प्रधिकार फिरसे प्राप्त करलेताहै। ४ 
2 राज्यको ामाजिरू समकीति मे बनुसार अपतोमित अविङगार्‌ प्रन स्थि गये 
ह पमु इससे ग्यक्ति को स्वन ता काज त नही होता, है वस्कि जनहित मकाय काही 
स्वतघ्रतादहै। ^ 1 
3 समभौतेसे साम्य इच्छाकानिर्माण होता है जो वह सभी व्यक्तियों के 
लिप सर्वोच्च है । > + 
4 सामाक्िक समफौतेसे जा सामात्य इच्छाका निमाण होता है वह सदा ही 
"धाय युक्त होती है । # । 
रूस) केवल सामाजिक समति को ही स्वीकार करता है राजनत्षिक समभीति कौ 
नी 1 इस समभौति के माधार पर किरी सरवर क्णो वहीं बपितु सामा-य ष्ठ पर भावा 
स्त्रुवं स्थन समाज कौ स्थापना हौतो है रूपो के समाज या राज्य की सर्वोभ्वािति 
सामापइच्छादहै जौ मवोमित, अत्रिमस्पिरत्रिपि कास्नोप भौर मादक होती ह । 
इस प्रकार समश्ौते फे सनुतर रोकतेग्री समाजं की स्थापना होती है जि 
मस्नगत प्ररुता सम्धूण समाज मे निहित है ओर शासन कु काथ सामा-य इच्छा पर का 
जाता है। । 
सामा-य इच्छा (उचण्धाण एण)--हसो क विचारों पँ सामा-य इच्छा का परिव 
सिकछछता द्र । राजनीति मे रूपो की यह्‌ सव्से महत्वपूण भीर मोकिक दन हि । यहं सम्भा 
हैजो पुरे समाद्पे निहित है! परततु सामायं इच्छा के सम्बधमेसरूधोकी स्पष्ट पर्णा 
नह है कमी तो वह समाज के व्यापक कल्याणा को साता य इच्छा मानवा दै ठो कभी वह 
यहूमत कौ इच्ठा कने समाय इडा मानता है1 वस्तुत सामाण्य इच्छा वह श्च्छादह नी 
स्वाथे रदित दहो । अनेक विद्वानो ने दकौ परिमायादेते हए लिलादहैष 
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(1) वेषर--श्तामाय इच्छा नागरिकोकी वह श्च्छा है जिसका लक्ष्य सव 
साधारण की सलाह व्यक्तिगत स्वाय नही | यह रमी ठा मकरके निमि्तसमीकी 
आवाज हषण 

(2) डा भरादिमू-- “यह समाजे समी सदस्यो की शुद्ध च्च्छा का योगय) 
समन अथवा समवय है 1“ 

1 (3) ओ्रीन--"्सामा यच्छा सामा य हिति की सामा-य चेतना है 1" 

(4) बोदावयै-- "यह सम्पा समाज य( समस्त व्यक्तियौ कौ इच्छा दै नहं तक 
उसका तक्ष्य सामाय हित रै ।" 

1 ¦ दृससे स्पष्ट है ति यथाथ इच्छा {4४३} फी) मौर भदक इच्छा (९ णा) 
कोल्सानेदइनकाएक ही अधये प्रयोगन करके विशेष अर्थोपे प्रयोग तिया है! यथार्थे 
इच्छा स्वार्थ॑परव होती है । इसमे सामाजिक हितं की अवेक्षा व्यक्तिगत स्वाय कै मायना 
अधिक रहती है । डा भाशोवादम्‌ तै लिखा है कि प्थहम्यमित की व्यक्तिगत हित प्रर 
याधारितत, समाज विरोधी, क्षणिक एव तुच्छ है) यह सकुचिते दै तथा भाप विरोधी 
है ।” दका उदेश्य वयवितव हित होता है } इसवे विपरीत भदश इन्छा भानव की वह्‌ 
श्च्छा दै लिप्का उटेष्यसमाजकाक्त्याण है । इस्का श्राधार तक बुद्धि, समाज हित तणा 
विवेकं प्रूणचितर्नहै।! डाः आशौर्वादम्‌ ने ल्खि है [कि "यह्‌ जीवन के समस्त पहलुमौ पर 
व्यापक स्परमे हिष्टिपात फरती है + यह विवेक पृण च्छा ठै । यह व्यक्ति तथा समाज के 
सामजस्य मे प्रद्ित होती है । यह सवं साधारण की प्रभुत्व सम्पन इच्छा है।" 

सामा दच्छा कौ चिशेपताए्‌ 

सामायदृच्छा की विक्ञेपताए निम्तानुष्ारहै!~ ` 

(1) मखडता--रामा-य इच्छावो सरे बडी विज्ञेषतेा उरक्षी अखडता या एकता 
ह 1 वह विवेक पर आधारित होने के कारणा उप्तम आत्म विरोधनच्ही होताहै। ष्मो नै 
लिखा है,  सामा-म इच्छा राष्ट्रीय चाप्र की एकता उप्पन्न करती है मौर उसे थिर रलती 
है तेथा उन सामाग्य गुणो मं प्रवाणित होती है जिनको िी राज्यके नागरिको मे होने 
की भाश कीलजाती ई { ^ 

" (3) भ्रदेयत्ता--रूषो फे अनुसार सामा य इच्छा भदेय होती है क्थाकि वह शिपतीको 
दी भधवा हृस्तान्तरित नही की जा लवतीदहै । दसी भाधार पर कंहाजास्क्ताहैरि वहे 
प्रतिनिधियोद्धोरा मी ठमिष्यदतत -हीवो उा देतह 1 रस्ते रपष्ट है कि स्सोप्रपयक्ष 
प्रजातत्र का पक्षपाती ह्‌ जिषे प्रप्येक यवित्त रवयही अष्नीद्दछछा व्यक्त कते । ससो 


-~----------------------- 
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वे उनुस।र दुकषरे 'यवित्यौ शयया प्रतिनिदियो हारा दे प्रकट एरना धियो के 4 
मर्य अब्रिन्रो क! हनन तथा लोत्रतन की ह्या है । 

{9) सर्वोच्यित{--सामा प सर्वोपरि, सव शक्तिमान, असीत, अन य तथा मि 
मोज्य होत्ती टै । उस पर्‌ दैवीय, प्रतिवि या प्रग्परागतन्निम्मो का परह प्रत्विषनदी 
दत्ता दै { इसकी कोई अवहैतना नही वर सकता है । रसो ट्ख, नजो कोई मो 
पामाय इच्छा कौ साज्ञामो के पालन नदी करता, उसे पूरा समाज माक्ञा पालन केलि 
मजबूर करेगा" ह 

(4) स्थायिष्ट--सामाध्य इच्छा विसी प्रवार के भावनात्मक बावे, आवेग या 
सत्तेनना का परिणाम नहीं दहै बपितुयह्‌ स्यायो होतो हि । स्पोने टिखारै"तामायष्न्चा 
स्यायो, भपरिव्ेन शील तया शुद्ध होती है 1” 

(5) लोक कत्यास॒ पर आरात सामान्य इच्छा करी सवते प्रषुख विकेपता एोक 
केस्याण है। यह्‌ मादश इन्छार्मो का योगदान है जिनका क्ष्य लोक क्त्याण होता है} 
स्सोतरेल््है, सामायदच्छास्दन्ठीषहीहोतीहै, पस्तु वह {णय जो द्वा 
पथ प्रस्दावं होता है, सदेव स्मभदारी पणदही हो, प्ावद्यक नही है) 

(6) तकं सगत-- सामा य इन्छ। उेजना एव भावना विशेष पर भाधारित ने 
हीकेर तक एव विवेक प्र आधारित हठो ै। स्सोनेतिखाहै, प्सामाय श्च्छा शष 
ही विवेक पूण एव -याय सगत होती है क्योकि जनत्ता कौ चाणी वास्तवे ृष्वरकी याणौ 
होतो है)" 
समा य इछा फो जालेचना-- 

सामा-य ईच्छामे जहागृणदहै वहं दोवभीहै जो शक्ेपमे निभ्माुप्रारहै। 

(1) श्रस्पष्ट एव प्र्यवहारिक--सूसोके सामायेदच्छास्म्वधी विचार निता 
श्प मौर छव्वहारिक है । रवय सस। के विचार त रण्व ध मे निमिति गही अती 
होते है। उस्नेस्वयतेग्सस्म्दषमे विभिन्न रथानो पर परस्पर विरोषी वात कही६। 
वैपर (९५0९) ने लिखा रै, “जब रूसो सामा य च्छा का परता हमे दे नदीं सक्ते तो 
दस पिद्धातकेप्रत्पादन क्ालामदी षया हमा? रूसोमे हमे एक एते भघकार मे छोड 
दिया ह, जह्‌ देम सामाय इच्छा कै बारे मे अच्छी तरह सोच भो नही सकते ॥” 

(2) यथाव सथा श्रादश च्छा का भेद कात्पनिक--स्सो द्वारा प्रतिपादित घरा्भाव 
चछा व्यक्त की यथाय मोर्‌ श्रादल् इच्छा पर माचारित है । परत यदे मेद कापि 

श्गतादै 1 ह्याने त्वा, " यथाय ष्च्छाप्यामस्द् दा का भरष्तर स्यावह्मसििता 
भे सही नही है । मानवक स्वाथपरकं हित वी श्वरत्ति मोर लोक हति ष प्रवृत्ति मेँ षष 
अ-तरनहीदियाजा सक्ता) 

(3) निरङ्रुश तया सत्याचारी राज्य का पोयक--ग्यपि सायाष्य ६ 
पादन जदा ॐ अवचिक्सिकीरक्षाके ततिषु विया गया है प्रतु यह निर्ण एर 
भ्र्याचारो राज्य क्षा पोषक मी यने सक्ता + जनता न अपन समस्त अविकारो ¶ 
समपएक़र दिया वो कोद भी शासक दग उन दुद्पयोग कर घरक्ठादै। जोष्य ते विता 
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च्छा का श्रति- 


229 


है, "स्मो के प्रामाण्य द्छौ विषयसिद्धातमे कुष्ठ रेमे मस्थिर तत्व हँ षौ उसको जनततर 
के समर्थने हटाकर निरकुख णासन वै समथनकीओरते जिह ।' 


(4) प्रतिनिष्यापमक प्रजातध मे पमव नहीं --वतमान काल मे प्रतिनिष्याह्मक 
शापन ही सोकषतत्र का ष्यवहारिक स्वसूपरै भरत सूसो के चिद्धात कौ प्रशरसत्ता के 
अधिकार के प्रयोग मे श्रत्येक चागरिकको सक्रिय साग लेना चाहिए, व्यवहार मे समव 
नहीं है । 


(5) प्षामान्य हित की ध्यार्या सभव नर्ह--सामाग्य इच्छाका तिद्धात सामन्ध 
हिव पर भवलभ्वित है पर सामायहितषो परिमपा मे वाधना इतना सरल नहीदटै 
जितना दिवता ६ । 


समाय देच्छा का महत्व 


पामाय इच्छा भें भ्रनेके दोष होते हए मी सका महत्व है, ^सामा-य इच्छा की 
कल्पना ससो के सिद्ा-त का एक अत्यन्त वै द्रीय विचार ही नष्टं है, वेरवर सैदान्तिक् 
राजनीतिक णाश्रके लिए यह उसकी एक तिक रुचिकर तथा देतिद्ासिक दृष्टि से महष्व 
पूण देन है 11 सामा-म इच्छा का महत्व सक्षेप मे निम्नानुसार है -- 


(1) सामान्य धच्छा सिद्धात यजनीत्तिक जीवन मे एक आदश प्रस्तुत करता है 1 


2) दस सिद्वा-त के भ्रनुसार ग्यक्निगत जीवेन की श्रपेक्षा सामाजिक शीवन को 
धेयक्रर बतलाया है । 


(८३) यद तिदान्त समाज का ्रागिके रूप प्रस्तुत करता है । 
(4) दस सिद्धाष्त के अनुसार राज्य का माधार ¶च्छाहैन कि णक्ति। 


(5) इष्ठ तिद्धाष्त के अनुसार राज्य एक दत्रिम स्या नही है भपुति प्राह़ृतिक 
सस्या है। कोल (७ ० छ ©) ने चितां है, "यह्‌ हमे सिलात्ता दै फ राज्य मनुष्य 
की प्राकृतिक माबरष्यकतारभो भौर श्च्छाभो षर ही भाधित है, षयोकि यह्‌ हमारे व्यक्तित्व 
षाही आर्ति 'विस्तृत, स्प दै! 


स्तोकेतिद्ातो की भरालोचना--स्सो बे सिद्धात्‌ कौ बश्ोचनाएु निम्न 
लिखित द -- 


1 श्राहचिक भवस्थाको रूपोनेर्वग्कि मानद कौ बदश्या मानादहैमो 
अवोस्तविकदे। ॥ ॥ ॥ 
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2 रूस का सिद्धति तकं सगत नहीं है। एक ओर समशौता व्यमित मौर समाज 
मे हा मानता है । द्री ओर रामाज ही समभौते का परिणाम टजो परपर 
चिरोघी है 


3 सामाय इच्छा का सिद्धति अस्पष्टहै! वेपरमे विला हैकि ्कोर्ईमीवह्‌ 
निर्वि नही करे सकता है कि किसौ मिष्चित खमय मे सामा य इच्छा वया दै ॥१ 


॥ ४५ ॥ 


4 सामा-य इच्छा अर्नतिहासिक योर काल्पनिक 1 


“5 ससो की सामायदच्छा निरकुशताः को प्रोत्साहित करती है! इसके अनुसार 
शासकं वग अपनी प्रजा पर मनमाना अत्याचार कर सक्ते ह1 


1 

6 स्सोनेव्यपतिकी इच्छाको दो मागो मेचिमाजितत ष्या है जो एकं यथाप 
इच्छा मौर दूसरी आददा इच्छा जो कृत्रिमं लगता है 1 # 

रूपो के विचारों महत्व ० 

रसो के सिद्धात कौ मालोचनां होने पर मी उसने मूतेयवान विचार प्रदाने विपि है। 

1 सूसोके विचारोमे राज्य गौर सरकारमे स्पष्ट मेद मिलतादै। 

‰ उसने छौकरिकं सम्प्रमरुता का समयन करके राजतन की निस्छु एता फो घापात 
पहुंचाया है) ५ 
) 3 उसके विचारो ने प्रजातत्र के विकास मे योगदान दियो है। ड 

4 उसते व्यक्ति की स्वता को कानून द्वारा सीमित वियाहै। 

5 राजनीतिक विचारधारा कोरूसो ने, अत्यधिक प्रभावित क्रिया है । कोन न 
लिखा है, “दो शत्तव्दियो तकं युरोपीय विचारारा षर्‌ ल्ब का जितना प्रमाव पडा, 
उतना मय किसी व्यवित का नही 12 


यह बात उत्ेखनीय है मि खूसो की उसके समकालीन विचारक ने निदा मिक 

फी ई गौर प्रणसा क्म। वाल्टेयर ओर जूलसखनेषू्सोके विचारीकी कटु आलोचना कीट 

तौ बक तधामारेने ्फोक़ेषिद्धातोको मावृस्तापरूण कह कर उपेक्षा को है। परत ५ 
ज्यो समय स्यतीत होता गया त्यौ त्यो उसका महर्व सममे मनिलगा श्री ठर्निग ॥ 
सयत सूपे रूएोष्ी प्रशसा परते हए कटार कि उसकी विचारधारा निश्चय 4 
नही है जितनी व्यजनारमक गौर उसकी षल्पना, मिच्या उक्ति तथा वाग्विदता ते जना ग्र 

स 
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मण्िदू ॐ सरुलित तक तथा गीर पर्ेवेक्लण की मपेना अधिक परभ्रावित ५ प्रो 
कोलनेरूसो की प्रशसा करते हुए यहा तत का ठै सि "सोकल कादर षट" राजनीतिं दशन 
का एक महानतम्‌ ग्रथदै भौर वहु सव्य से मरी हई स्यायो मूल्यको कृति है। विग्र्नने 
लिला है कि दर्कत्ता वे बाद मामव मन पर सबसे भविक प्रवल प्रमावरूघाकापडारै । 
सजनीतिक विचारधारा यौ रक्तो ने अनेक मदप्वपूण देन दीहै। 


1 सामा-यद्च्छा का सिद्धति चाहे जितना भस्पष्टहयो परतुयहतौस्पष्टहीदहै 


किजोधीज समाज कौ बनाती वहुसामायदच्छाहीहै। इत भकार उसका यह विदत 
राजनीति को महत्वपूणं देन है 1 


2 छोकप्रिय सभ्भरमरुता की धारणा मी एक महत्वपूण देन है । यचपि सम्भ्रयुताकी 
धारणा मयलेलको ने भी व्यक्त कीट, शूषो ते इका जनता पँ भ्रतिष्डान करे व्यक्ति 
कौ स्व्त्रता को पुरक्षित क्रियाहै) 

23 उसने भप्नै चिद्धात की प्रतिस्यापना द्वारा दवौ तिदढात भौर वित तिद्धोतंकी 
जडे सोती करदी। 


4 उस्ने जितना राज्य भौर सरकारया स्पृष्ट भेद क्रिया है उतना मय विचारको 
भँ नही भिलताहै। ~ 


5 राष्टरोयताकी मावना कोल्सो से मत्यविक प्रेरणा मिनी है। सेवाहनने 
लिला ह, “स्वय एक राष्टरयादी न हीते हृए मी खसो ने नागरिकता के भराचीन भाद म्रा 


एष सा स्वहूप प्रदान करने मे सहिता प्रदानकीरहै निषसे करि दाष्टोय मावना उसे 
भ्रपना सकी । 


ं = 


~ बहू श्राति वैः मूलमन्र शस्वतव्रता, समानता, ओौर मत्व की दोक्षा देनेवाला शु 
था।सूसोकीदेन कोस्पष्ट करते हए हनेशा ने लिला है, “जनता फो वह्‌ राजनंतिक 
शिति कर्जा तमस्परोत सममन है, समाय हितिको वहुसरकार का सभुचित ल्य 
चोपित करता है, वह दस बात पर जोर देतादै कि राज्य एक्‌ सामाजिकं प्रावयव है, वह्‌ 
स विचार को विकनिन करन। है कि सवियवं होने के कारण <सका एक अत.क्षरण एव 
पक सामाण्य च्छा होती दै, वह इख चिद्धात का प्रतिफादन करता दै फि राजति क कर्तव्य 
का सर्चा आधार सहमति रै । वह यह प्रतिधौर्पणा करता है क्रि स्वतव्रता तया ' मधिकार 


म मन्तिम रूप से सामजस्य होना समव है-अत राजनत्तिकं मादशेवादियोमेचै उसे एक 
अंच्मा स्थान प्राप्तहै 


¢ २ ४ ४ 
1 (अ 
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(2) अद्ध काल्पनिक सिढात 


श्रो दैफितमे लिखा ह, “राज्य कौज मवी वात मूर्त कत्पनापर ही आषारित 
ह फिरभी दइतनातो भरवंष्यहै कि राज्य इतिहास की वातह रद्रि परिवार मान 
वीय समुदायो मे सये प्राचीन ह, इसलिए रान्य वै मूल जन्मके पे परिवार करा मुख्य 
हाय रहा है 1" समाजं शास्नी मौ आदिम कालमे समाज कौ &र1र व्यवित सभरह्‌ को मानते 
हिन कि भ्यवित को! परिवार व्यवितरयो षे समूह मे सवस प्रारिम्मक समूह्‌है। परिवारम 
राज्य ्रे मूखधूत लक्षण पाये जति टह। मेकादवरने मीद्स वात का समयन करते हए 
लिखाहै कि परिवार ही प्रथम सामाजिक इकाई था मौर उसी मे हमको प्रधम सरकीरके 
कीरागु दृष्टिगोचर हीति हं हस मिद्धात के निम्नलिगित स्वरूप । 


(@) वेतृक तिदा त (कव(ाव02] वलग) 


षस सिद्धा मे पिता परिवार का श्रधान मानागयाहै । सवं प्रयम प्रतिपादने 

अरस्तू ने फिया था उसके प्रनूसार परिवार सबसे प्राचीन दहै । परिवार के सयुक्त होनेस 
भराम भ्रौरं ग्रामौ के भि्तने से राज्य रस्पन्न हमा । उसी के शन्नो मे, * सवे पहते बरुला 
प्रा्ुर्माि होता है । जवे अनेक कुल आपस मे सयुक्त हौ जाते हँ ओर उनपे सगठन वा अरयो 
जन मप्रनी दैनिक मावश्यकतामो को पूरा करने शो सपेक्षा अधिक विस्तृत हो जता दैत 
ग्राम की उल्पत्ति होदी है । जव अनेक प्राम मिलकर अपना सगरठत वनाति हं गौर यहं सण 
ठन तेना पण भौर विशाल बन जताहै कि मात्म निमरदहोजातादहै तो राज्य कृ प्रादु 
मवि होता है 1", सर दैनरीमेव ते लिखारहै कि हमाज आरम्भं मे मानव समुदाय होत ह 
जिसके व्यित सवे बडे पूवज दी समान स्प से अधीनता स्वीकार मरकर वारण परस्पर 
मित्ते रहते है । परिवारो से जुड दर दुत या गोध्र वनता दहै । कुलो के साप ते भिलसे 
फदीला वता ह्‌ सौर जव भ्रनेव कयीते मिल जाते ह तथ राज्य बनता र ।" सवेष ने 
भी लसि है, ""पहते एन गहृस्यी उसके याद एक पिन प्रधान परिवार उसमे वादे एषेः वश 
के सोमो की कवीला मौर गतत एक राष्ट्र) इत प्रकार षस आघार परर शामाजिष त्रमो 
की उत्पत्ति दोती ह ॥**2 
) सक्षेपमें दन सिद्धाण्त क निम्नङितित मूत तस्व ह्‌ । 

1 परिवार ष साधार स्थायी विवाह बौर रक्त सम्बध था! 

2 यह राज्य का विवासत त्रम निर्धारित वरता ह--परिकार श्रारम्मिषे सगटन था) 
परिवारसेव्योको वशोरोषवोले कौ, कवीतोंसे राज्य की उत्ति टई। 
ए न्त्र सत्र इन्द करल एवस प कयन उकछ््वन्र पक्र 

एद करत वलटतेता = पृ6 $क्९४३(0 ग {कोद (75 106 (0205 0 [1०४१८ 
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3 परिवार फे घमान दी राप्य की दासन वदति का विकार हृभा । परिवाद मँ 
पिता परिवार का शासक, रक्षक गौर -यायाघीश होती है उषी प्रकार रज्य मँ रामा 
शासक, रक्षक मौर -यायाघीश हुमा 1 


पिघरु सत्तस्मक सिद्धा फो आषलोचनाए 

1 माघुनिकर खों से यह्‌ ज्ञात हुमा है कि पितृ सत्तात्मक परिवार की प्रणासी 
सावमोम नही थौ 1 देता मो माना वात्ता किकी कही परमा सत्त्मक प्रणाली परे 
से भरचलिठ धो । जेष ने मादर लिया, मलाया आदि को प्राचीन जातियों के उदाहर है 
मातृ-षत्तास्मक परिवार की प्राचोनता को समयन किया ह । मेकलेलने कहते है कि बह 
पतिल मौर मतृ सत्तम परिवार सामाजिक जीवन के शुर के तथ्य हे भौर आगयेदह 
मातर सत्तामक परिवार पित्र सन्नात्मक मे बदल गये 1 

2 इष सिद्ात के समर्थक पेटक परिवार को स्थायो मानते ये । परु चीन 
कालमे बहु विवाह मौर भ्रस्यायी विवाह के कारण यह विचार सत्य प्रतीत नहीं होता है) 

8 दक्से राज्य की उस्पत्ति का स्पष्टोकरण नही होता दै अपितु हसे कुदर्ब भौर 
वेशे काप्रारम्मिके विकास ही ज्ञात होतादहै। ६ 

4 जवने क्िखादहै कि जाति मौर कवीला प्रारम्भिक ह वश ओर परिवार माद 
मेते) 

5 जेम्व फजर के अनुसार सामाजिक सगठन का मादि रूप भल्यन्त जटिक था 1 
ओर एसा कोई प्रमाण दही भिता जितसे यह सिद्धो किसमुदायका मिया पृष 
हीथा। 

6 परिवार को राज्य का माधार माननां एक्‌ सतिशयोवित परण कथन मा दै। 

() माव्रक सिद्धात्‌ (धभव गण) 

जहा कुछ लोग यह्‌ मानते ह वि मानवं समुदाय पके पित्र सत्तापमक पे षह क 
यह भी मानते ह कि परिवार मातृसत्तारमक भीये1 इत षि्ातके बनु्ार परिवार । 
पिता षौ न अपितु माता की प्रषानता थी । स-तान का नाम माता द्रारा ॥ ही चलता ४ 
स सिद्धात मै प्रमुख समयक सैवलीनान, जेबस तथा मागन है 1 उष्ठेनि पि विभा 1 
प्राचीन फाल मे एक परतित्रतकीप्रयान यो, बत्किस्वी केमईपति हेतिधे। = 
साहित्य मे गश्यव विवाह का वणन ई । कही कहीदो टोलियोर्मे सामूहिक की 

प्रचलन चा 1 जार लिया मौर मलाया के आदिवासियो के नकन पयनेक्षणं से 9) छे 
हमि प्रथम सामाजिव समूह्‌ या गटनका खूप पारिवारिक नदो धा। विषह आर प 
से परव सव एक साथ टोली बनाकर रहा वरतेये 1 हस प्रकार दोस मे षेशाष्दस, हरल 
कोर १51 न्दं दोरा था वह सपनी साता के पासरही रत्तीधो मौर वहो उपव) भौर 
वरती थो} श्रापसी मनीरजन व मेलजोल मे एक दूमरौ टोलौ मेँ समागम होकाषा 
उनसे उलघ्र स-तान माता के पा ही दहतो थो । इस तरह स्यौ पर माद का मा्‌ ५, 
पर ही परिवार मातर सत्तात्मक होते चे । वेणीफन ने लिखा ह, “ श्ररम्मिक घमा अ 
परम्परा केवल भावा छे होतो यो, योर सम्पत्ति बा मधिक्ारस्ती कौ हौ जाता पा, 
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भौरतो का समाजसे प्रभावशाती आदर भीथा। उस समयक पारिवारिक जीवनका 
साषारमाता थौ भ्रौर वश माताङे नामे चलतेये।* द्राविडं जतिरयो, आष्टलिया 
शौर'मलाया के भरल निवाषियों मे मातृक परिवार माज भी विद्यमाने ह) 
"माष परिवार की निम्न लिखित विकशषेषताए ई॥ 
1 विवाह भ्व स्यापी नही होत ह! 
। 2 परिवार काचाम स्ि्योके नाम पर चलतदै) 
3 स्व्री परिवारको प्रधानदहौतीरहै। 
4 सम्पत्ति का उत्तराधिकार स्वी मे निहित होतादै। 
मातर सत्ताद्मक सिद्धात की मालोचना 

1 इतिहास मे हमे बहुपति भथा तो मिती है प्रतु यह नदी मिलता कि यह्‌ प्रवा 

प्ावमौम थी याकि यह प्रारम्भिक अदस्या मे आवश्यक थी) 

2 सिया कोमल भौर मृदुल होने के कारण उह परिवार की मुलिया स्वीकार 
क्रिया जाना कँसे समव हो सक्ता दै। 

3 ये दोनों सिद्धात राजनैत्तिकं होने कौ पेक्षा सामाजिक अधिक दै) देखा जाए 

\तो यह्‌ सिद्धति राज्य का विवेचना न करके परिवार की उत्पत्ति का विवेचन करता है 1 
, मातृब एव पैतृक सिदधतौं मे कौन पूवगामी है यह निपित सूपसे नही कठा जा 
सकता है परशु साथ ही यह वात मी निरिति है कि मनुष्य की पारिवारिक तया समुदा 
पिक प्रवृत्ति ही राज्य स्था के प्रादर्माव का कारण बनी दै। 

(8) रेतिहासिक़ या विकातवादी सिदढान्त (प्राणा का छिषणाद्नाधम 
प्रप््णङ)--राच्य फी उत्पत्ति की व्यास्याकफे रूपमे अनक सिद्धात्‌ प्रस्तुत कि गयेहै! 
मुख लोगो कषा मत है कि राज्य ईश्वरकी हेति ह जबकि अय सामाजिक स्रमकौते से 
राज्य की उत्पत्ति मातते है । वहत से विदानो का विवास है कि राज्यं शक्ति का परिणाम 
है भीर शेप फा विश्वास है करि राज्य परिवार से विकसित हमा है, परतु उपयु क्त सिद्रातौं 
भे कोर भो सिद्धात प तोपप्रद नहीं है तथापि इनमे में प्रत्येक पतव का राज्यं फे विकास 
मेँ महत्वपूण योगदीन रहा है । वास्तवे, राज्यके बारेमे यहनहीकहाजास्क्वाहै क्रि 
वह्‌ विसी एक समय में उष्यप्न हमा है ॥ सरकार षो तरद्‌ वह्‌ दत्रिम अववा यात्रिकं पत्र 
मेही है । वास्ठवमे वेह एकक्रमिरु विकारषा परिणाम हैजो दविहास मे बहुत रम्ब 

षातत्तक्र्हाहूं मर नमे निम्ने पाच ठत्वों क्रा प्रमूख योगदान रहा हं - 

(1) र्तं सम्दप (श) सामाजिक सगठन षा स्ते पटला स्वरूप रष्व 
म्ब्य पर मापारिते चा प्रौर्‌ यही खयसे पहला मौर शक्ितणाली वषत्‌ या। सर हिनरीं 
भेन ने लिखा है, ' "हमसे प्राना सध, जो आदिम मयस्वा मे सबको एङ्‌ समुदाय में समरिवि 
षरे मे समयं रहा, सामा म उत्पति को भावना या रत सस्व होत्या +" टा सापी- 
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वादमनेभीवहादैषि ण्द्समेतोसटेह षौ षम पुजाह्है दि सामाजिके छण्ठनका 
उदुमव वशा प्भ्वधसे हुमा । रक्त फा सम्बध चाहे यह्‌ वास्तविक रहा दो मौर चाहै 
कोरपिक या गृहीत (वध्वा ग 06प्पत्त) एकता का सवे दृद सूत्र रहा है 1 उपना 
या जातियौ दसीवे दारा एक सूत्रे वधी मोर उष्टे पक्ता मौर सहित्ति (००1८०) 
भ्रात हई 1” ताप्य यह है मतुध्य रत सम्ब ध बे आधार पर ही सवच पटति सगृ हुमा 
है। रक्त सम्यध का समते पटला सण्ठन प्रिवारटै। प्ररिषार के प्र्ारकेाषन्ये 
परमार बने भौर पूर्वजो बे प्रति धादर षौ भावना ने विभिप्नुदो फो एक वधन ब 
दिया । परिवारो ए सस्या वृद्ध हीने ही वश (शण) मोर कीला (व) बने । 


यह चिवादाप्स्त विधय है कि पहले षबीला वना मा समह या परिवार । तेकिति 
हस सप्यसे ह्वार नही फ्यिजासक्तावि सरकारषा प्रारम्म कुम्ब के मुनिष्विति 
अनुकषासन सते हुमा है । वह्‌ पितृमूटक परिवार है जितने स्ता की भानाकारिता कै रति 
मारना उस्वप् कौ । एक पिदृ मूलक परिवार मे परिवार के प्रधान की सत्ता सवधा पूण होती 
घी 1 परिवार के भ्रवानमेजो वादस षयीते का प्रधान वना प्रशावकीय, धामिक, पतिक 
मौर -याधिके समो शक्तियारकेाद्रतं थीं । ये प्रारभ्मिक राज्य ङे चिन्ह है जसा फि इतिश 
भरमाणित करता है नि भारम्मिक काछमे राजामोमे ये समी शक्तया दभ्रा करती वी 
भरो भेदेलने सिखा, “स्त सम्बध वनसे परस्पर अधीनता एव एकता के भाव 
उपवन हए जो राजभीतिक्‌ जोवन षे लिए अनिवाय है "1 रक्त सम्बध ते मतर््यो को 
सगित एव एकमरित होन मे माध्यम का काम विया। दीति परिवार क्षी नीवि पडी भौर 
(समाज या राज्य फा विकास हुमा । संवाहवर ने लिला है, “नामों के जाद ते, ज्यो 
शीवियो के क्म द्वारा समह्‌ कौ वृद हुई, रक्त सम्बम्च की भावना को यौर अधिक बर 
प्रदान किया । रक्त सम्बन्ध का अलक्षित स्थ विस्तृत माई चारे के सामाजिक वधन र 
परियतित इञा । पिता का मधिकार मुिया कौ शक्ति कौ भिला। एक वार भौर स्त 
सम्बष्य फी रक्षा के अधीन नये रूप का भाभाव होवा जो उससे शष्ठ ह । रक्त स्वय 
क्माज की स्वना करता हं मौर समाज अतत राज्य दौ रचना करता हं ।,2 
धर्मं (१२५६107) 
रक्तसम्बघ कीति धमकामभी राज्यके निमणिमे यह मदत्वपृण यौगदन रदा 
है । यर्वाथीन समाज मे धर्मे एक थय तत्व या जौ परिवारो व केबीलो को भितताये रवा 
था 1 गेदेलनेक्हाहैकिरक्त सम्ब ओर धम एकी वस्तुकेदोर्पह) दोनौंमतेही 
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एकतरे हां षर दोनो का धनिष्ठ सम्वध रहा दै! एक कुटुभ्दके सोधणएक्‌ हीं देव्ता कीं 
पजाकरतेयेजौ प्राम उदी बा पूवज होता धा। गिल क्रादस्ट ने प्राचीन परिवार को उतना 
हो धामि सध साना है नित्तना स्वामायिव सथ ! परिवासे ते गोत काषूप लियं । गोत्र 
भी पुवजों शी पूजा तथा चम का प्रधानता वनी रही । सामाय बारावना ने एकता की 
भावता मौर सत्ता मै प्रति प्रादर उन्न विया। विस्सनने लिखा है, "धमं षवमाय र्त 
काचि भौर मुहर था तया उस्तकी एकता, पवित्रता एव दायित्व की जमिन्यक्ति या 12 
आराधनायातो पतक माराधनायो या प्रतिक) पवेजोकी अरराघनाने कशीलेके 
सगठन मे सहयोग दिपा मौर उसौ ने रक्त सम्बध्य के बघनों को मी कडा बना दिया ।॥ 
„ शडृति कौ भाराधना का मय प्रेतो बे अित्वम विश्वासथ।। समयी गतिक 

सायको मी व्रि जौोप्रेीं पर अधिक्रार करना यः, अद्विपीप परमाव जमाप्तेता 

या। वदस््रथमी एरुरह्यके सथान अररोप होता था । वड्‌ आदर सपर परर माधा 

स्तिया क्योकि तसालीन समाज जगी प्रवस्यार्मे धा) अर नित्त वस्तुओ मनुष्य सपर 

मही पतिये उती योपूजमे लगतेये। इस प्रत्र जार रानां क्रा उद्य राज्यमेके 

विकसिते एक्‌ महृत्वषूण योगदान रह्‌८ है ! जाद्रुगर राजां के वाद वररीहित राजाह! 

जेम्परफ़ेजरने लिला गनि यहं कहना गलत ङि गोत्र का अधान' वथो ब्द धुष होधा 

था, वहिक गोत्र पर उस व्यक्ति की प्रभुना ची जिते वमक लन का एकाचिकार प्रप्ता 

वह्‌ व्यक्ति जादूगर होता था जो अरनी जादू की शक्तिके द्वार सोगा पर नियत्रण्‌ रता 

धा। कफात वाद यह्‌ जादरूगर ही उस गोत्र का पुरोत रजाहो गया। 


^ 


दस प्रकारचघमनै राज्यो स्थापना सहयोषहीनदी दिषाहि अगति उषी 
नीदमीपकरकीफीदै। गेटेलने लिता दै, ““रौजनीतिक विकासे प्रारस्मिक एव मत्थत 
कटिन कारम धम ही बवरतापुण अराजकता का दमन कर सका ओर. मनुष्यों कौ भादर 
माव तया आज्ञाएाकन सिखा सका एव अरण्य-अराजकता का विनाश करं सका । उसे 
अनुशासन त्तया स्ता के प्रति म।दर मवि उन्न करनेरमे जो शासते के माधार है, सद्म 
वेषं लो 1/2 घम का मदत यदी तकं सीमित नहीं रहा अपिवु धामिकः मविना नखो 
फो एकता के सूत्रमेर्वांच रला तया बडे बहे साघ्नार्यो फे निर्माण करने मेँ याणदनि 
किया । अनजिमी धर्मे काप्रमाक कई राज्यो पर हयूण बना हभादहै। इष प्रकार राज्य कां 
उष्पत्नि व धिकास मेँ भस्ययिक प्रमाव रहार म्लेही वह एकमात्रतत्वनरहादो। 1 ` 
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{3१ शक्ति (०००) 
कुछ विद्वान राञ्य बौ उल्पत्ति व विकास मे शक्ति को मो प्रमुख तख मानते 1 


जेक्स ते लिला है, "जन समाज का राजन॑तिक समाज मे परिवतन शाति पूण उपर्पौदे 
नही हमा भपित यह परिवत्तन गृद्ध द्वारा हषा 11 

दूसरे मनुष्यो षर श्राविपत्य जमाने कौ मनुप्य को भ्रषनी स्वामाविक प्रवृत्ति है) 
मानव विकास कालम ये भरवृत्तिया अधिक क्रियाशील यी । कृपि कायक एच सम्पत्तिका 
प्रादर्माव हमा 1 अत भ्रमि पर आधिपत्य जमाने अथवा उसकी रक्ताय गृद्ध होने लगे पके 
फलस्वरूप प्रत्येक कवोभे को एक नेता कीः मावश्यकता पडी 1 एरर करवीत का तेता दुर 
कबीर पर भाचिपत्य जमाने लगा प्रौर जब वह दूरे कबीले पर अधिकार जमा लता था 
तो उसमे रहने वाले समी ध्यक्ति उ्तके अधीन हो जत्तिये । यही सैनिक, मेता रजा कन 
बै ॥ जेस ने लिखा दै, ° मुद्ध कला मे उव्ति राज्य फो उत्पत्ति का कारण रदा "2 

प्रु गृद्ध या शक्तिकोयुद्धकाएकमात्र कारण नहीं मान सकते है ह 
सकता है कि इसका राज्य की उत्पतति मे प्रमुख हाथ रहा दै । जसा कि मेकाइवद्‌ नेचिहा 
है भि “राज्य कौ उत्पत्ति का मूल कारण णक्तिया बलनहीहै, फिरभौ राज्य विका 
भं शक्तिका पयति हाय रहाहै 13 
4) 'एजनैतिक चेतना (गाप्०म ८०प००5८७58) 

सजनैतिक चेतना का मी राज्य की उत््त्ति एव विकास मे महलवपूण योग रद दै। 
भिलकरादस्ट ने दसे सबसे मटुष्वपूण तध्व माना है1 बरसू ने तो बहुतर पहले ही कद दिप! 
धा वि मनुष्य स्वमावत एक सामाजि प्राणो है मौर समाज मे “रहते दए उवौ परम 
भावश्यकता दै कि उसमे शाति ओर व्यवस्था वनो रहे जिसके सिए ही राज्य सूपौ वरप 
सगठन कौ मावश्यकता दै । मनुष्यो का कोई मो समह शना रचे संगठन के चिरकाल तर 
सीं रह सषता । मनुष्य केदिमाग मे साठन की आवश्यकता को यहं विचारः राजनतिकि 
जेठना फा उदेय है । राजनैतिक चेतना क! मय है कुघ उदे यो को अभि्रा्ति॥ विका के 
प्रारम्भिक दिनों भ यह उदे य स्पष्ट नहो होति । तेकिन जनघ्पा मे वृद्धि तथा सम्पत्ति के 
सापयह्‌ उषटश्य पष्ट हो गये) स्तु ष्टो ने लिखा है, "जारम्म से मनुष्यं यहं रूर 
भवचेतन सूय से काय करती,है । यद्यपि मनुष्य किसी कारणुवश सगव हौवा दै सिन 
भज्ञाने श्प वै वेतन शक्ति काभ करतो ह ६ पर तु सम्यता के विका के सव वाद स्ट ५ 
जाद कि राज्य की अपनी एक तेतना तया च्छा ह 1” 4 विल्लोबी ने क्दाहैफि जि 
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रकारं राष्ट तथा राषटरौयता एक भावया भावना फे पदिणाम द उदी प्रकार राप्यको 
भ्रापार मी एक भावना है । यह्‌ सावना खामानिक जीवन कौ मावनाहै। जेलिनेकने लिखा 
है, "राज्य फी उत्पत्ति का बाभ्तरिकं कारण व्यक्तयो के सहं म चेतना शील एवम भावना 
है! हम सावना कफोवे एक सामूहिक व्यक्तित्व फे स्म मे सगर्ठिति होकर अमिव्यक्ति करते 
है भौर स्वय दसमे क्षायंयोल सदस्य बन जते “1 वर्थाव्‌ शांति भौर सुव्यवस्या बनाये 
रक्षने तथा गरड का निपटारा करने फे छिए्‌ एक सगठने फी लावश्यकता अनुमव की रई । 
सुरक्षा फी भावप्यकता ने दते मौर मौ बढा दिया 1 वह्‌ राज्य जौ समौ मेष्य ख्पमेया 
अव एकः षय राजनैतिक सश्याकारूदध!रण कर लेता दहै! भरारम्ममे यहु सगठत निम्न 
कोटि काथा पर तु सम्थठा की प्रगति के साय यह्‌ स्वरूपरमे मधिक जरिल हो मुषा भौर 
समयक साय अपने कायक्षेत्र मे यर्धिकाधिक व्यापके मौर मानवीय मावण्यकताओंकी 
पूति मे भनिवाय दत्ता जा रहा है । भेदितं ने लिला है कि रक्त सम्बध्व, धम, भरुरक्षा एव 
ध्यवस्था फी बआवरयकता गदि तत्वों ने एक ते संगठन की स्थापना म योगं दिया, जिसमे 
राज्य का विकास हमा 1 ४ 


(5) श्रायिक आवदयकताये (००४०८ ^ैन्द्ा165) 


आविक मावश्यकतामो ने भी राज्य के विका म उत्लेवनीय योगदान दिया है । 
भ्रारम्ममे जव मध्य 'जगली अवस्था मे रहता थां वेह अपनी भावश्यकताए स्वत ही पूण 
कर लेता था॥ प्रतु ज्यो-ज्यो सभ्यता का विकार हमा मनृष्य को दूसरे मनुष्य के सहयोग 
को मावपए्यकतः हुई ओर्‌ दसो प्रकार समाज की आार्व्यत्ता "का मनुय हभा। गेटेलने 
किला है, “मनुष्य की जारधिक चेष्टाए्‌ जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक अपेक्षाभो की सतुष 
फो मौर वद मे सम्पत्ति तथा षन का सचय किया, र्यके निर्माणामे सद्‌पकफवत्वरतै 
ह 12 आदम स्मिथने तो इतत तत्व प्रर जोर देतेहुए यहा तक कट्‌! है “जह सम्पत्ति नही 
ह, वह्‌ सरकार की बावश्यक्ता भी नहीं है ।“ इन विद्धानां के मतिरिक्तष्लेटो, मेकयावली, 
म्प, लीक, मास्व घादि मै मी इस तत्वे की महत्तास्वीकारकीदहै। फालं माक्सनेष्से 
एतिहासिक महत्व प्रदान करते दए कदा है कि राज्य साधिक परिस्थिति की ही भभिव्यक्तिदै। 
परारभ्मिक्र कारे से मनुष्य वार भिक अवस्वामोंसे गुजयाहै भौर उसीकेभनु- 

क्षार उसके सामाजिक व राजनीतिक सणठन्‌ रहे हँ । प्रथम, अ्षणदित जीदन दे प्रारम्भे 
क्षेट युग मे मनुष्य के जोन निर्वाह का एक माथ साधन शिकार था जिसके कारण 
उसको जीवत अस्थिर, अघगर्ठिक मौर च्रमणशीर था 1 द्वितीय, सामूहिक जीवने फी मवस्या 
प मनुष्य पलु वालन पर निमर घा जिते उषके जीवन मे प्राक सगित जीवन भा गया 
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था । तीसरी अवश्या के सगटित जीवन मे जौवन का माघार छपि था जिम्मे ष्यति 
सम्पत्ति के प्रादुमवि से वगं सधय चढ़े जिनके कारणं कतरन मौर -यायारयों की स्वाना 
हुई 1 जटिल सरित जीवनं की आधुनिक ओदोभिकं बचस्था है । निमे शरधिक भौवन 
की जटिलतःा अनुदार राजनैतिक सगश्न मे भी जटिलता आ षर है ! मत राज्य की उपति 
कै तत्वों मे आर्थिक आवयकतायो का तस्व मी सभ्मिकित करना अन्निवाय हो जाता है। 
(6) प्राकृतिक सामाजिक प्रो रणा (पिशष्यय] इण्लमं ण्न) 
मनुष्य स्वमावत एक सामाजिक पराणीं है । वतना होन पर मी दसम वं मनस्यठा की 
भावना होती है 1 जिसमे शांति व सुग्यवस्था को खतरा बना रहता है । भरतं इते सुव्यवस्थित 
व निपभ्निव कलने के लिए एक विशिष्ट घगठन की लोवश्यकता होती है) भस्त मरे तिषा 
है, "दम्य केवल जीवम के अ्तित्व के लिश विक्षित हमः 'है मौर यहे श्ये जीवन की 
समव वनात के लिए्‌ अबे विद्यमान है । 1 विल्सन ने लिला है, “यद्यपि विधि विधान पा 
सामाजि अवस्था को किती व्यक्ति ने नही बनाया है फिर मी सरकार सपने माप नही कन 
पाई । इसके विकाप्तमे मनुष्यकीसूफरवुभया चयन का प्रमां श्हाह1' षते सष् ट 
कि राज्य एक स्वामाविक्‌ सस्था दै जो.मनुष्य वौ क्षामाजिक शरृत्ति का फलहं । 
निष्क --दसये स्पष्ट है कि रोज्प वोह बनावटी (1429४10००76) नह है मवु 
प्राकृतिक विकास का परिणाम है । यह्‌ मानव स्वमावकी देने हं} शके किए मोप 
तस्व उचरदायी तह ह यपि दको उत्पत्ति व विस मे मनेक तत्वों का योगदान रह 
है १ प्रर स सिद्धातरमी धरुटिया है । इष धिदत्ति के अनुसार राज्य का विक्रा विष 
स्फुतदण मने माना है प्रतु राग्य की उत्पति व विकासते चेतन क्रिपाभौ व दत्रिम 
काभी योगरहाह। दू्तरा टस सिद्धा के अनुसार राजनतिक विकास षी प्रक्रिया तिस्र 
मानी है परत एतिद इव दाच का साक्षीह नि फमी कमी यह्‌ धारा मवषर भी हशर 
शरतियो ने दते रई दिशा प्रदानको । फस की छाति (1789) वङस की प्रति (19) 2) 
मैदेएषे सामाजिक वे रजिनीतिक जौवनमे मामूलं दक परिवतनप्रष्तुठष्र्‌ दि १ षह 
सवव होति हृद मौ रज्य की उद्यति सवधम यह सिदत सर्वाधिक मापा प्रा 
पिदरं 2 


%@: 1 


1 


~ -------- रमम 
{1 ` सप्र न्ज्सत [मम हप 9 6 ४४८ ना ८६८९ 0द एणी न्लतएण 0 (१ 
06 ४३४८ ० 8००4 117९ = 
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५ श्रष्याय 5 


राञ्य के कार्य एवं लोकदित कारी राञ्य 


“1 राज्यके कथं-विभिनत्न सिद्धान्त 
) (1) स्माजवादो सिदत 

१४ (11 ) व्यक्तिवादी सिदात 
(1) मा्ोवादो दान्त ` 
(४) उपयोगितावादी सिद्धात्‌ 
(४) गाधोधादो दात 
(४1) सोकहित कारौ तिदाप्त 

2 लोकत कारी राज्य 
(1) र्य साषन प्रयया साध्य 
४ (1) रज्ये सवधमे विभिन्न भत # 

(५) विभिन्न मर्ते का सूत्यीकन 
(५) सोशहित शारी राज्य 


॥ 


५५ 
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राज्यके कायं 
(षएणालाछ75 ० 51212) 


राज्यके कायत्ते्का निणय राज्य विज्ञान की शरवत भस्य भौर आधारधू 
समस्या है जिसका सैदान्तिक मौर व्यवहारिक दोनो ही प्रकार का महत्व है1 इस सम्पा 
कौ बोर समी कालों मे राजनीतिक विचारको का ध्यान ग्रया है तथा वतमान कालम णो 
इसका महत्व विदो हौ गयो है । आज प्रजाताश्रिक देशो मे राज्य द्वारा उधोग घौ, वे 
मादि कौ ध्यवस्था को पने मधिकार में सेना विवाद का विषय बना हमा ह जबकि दूषी 
साम्यवादी राज्यो भर व्यक्ति का सम्पूणं जीवन हौ राज्य के जीन एव नियन्रण मे भा गया 
है। अत दत प्रए्न पर गम्भीरता पूवक विचार करना आवश्यक हो जातादै करि राग्यके 
नियत्रण मी वया सीमा होनी चाहिये वर्थाद्‌ राज्य को कीन से काय करने चाहे र कीन 
घे काय राज्य के नियत्रणसे मुक्तं होने चाहिये । 


विभिन्न स्िद्वाप्त (पश्ा०णड 06011८5) 

ईस महेत्धूण समस्या का समाधान मु्यतया तोन प्रकार से क्रिया मातादहै। 
रजदशेन मे एक मोर म.ाजवतावादी (८^पशछऽण) सिदात है जो शासन की मावे 
यक्ताको दी स्वीकार नहीं करता है । उसकी तो य तक मा-यतारह कि मदेदा समाज 
मे राज्य नामके सगख्न कौ कोर मावप्यकता नही है) भदेखवादी राऽ्य विहिन ष्मा 
की कस्पना करते ह क्योकि उनके अनुसार राज्य एक दमनवारी शक्ति है जिसवा म 
सामाजिकं हित को इष्टि वश्यक ह } दूसरी भोर समाजवादी (ऽ०नणाऽ) तित द 
जिसकी यह्‌ मा-यताहं कि सामाजिक कत्याण का सर्वोत्तम माध्यम राज्यहीटहंभौरष्ठ 
पारण राज्यके कायते का अयिक् से धिक विस्तार होना चाहिये । न दोनो विचा 
धारां फे वीच ध्यदितिवादी सिदत (प्ताणएतप्णफश) सिद्धावं हलो थाघन को एफ 
अवश्यक बुराई मानता ह्‌ मोर इस कारण वह राज्यके काय] क} एक सुविते ध 
सीमित रसना चाहता ह 1 इन तीन मुख्य शिद्धातो के अतिरिक्त शाथ्य के वायतत के 
सप्रघमे मादेशवाद, गधीवाद, उषयोरितावाद दथ सलोकिद कारी राज्यका दिदि मी 
राजद्दनभे ह जित परमे विचार करना हँ} त्त श्नाचेहमराज्य केकये ५1 
स्वध मे प्रत्येक सिद्धात पर स्षिप्त विवेचन करना उपयुक्त समभ्धे हं 1 

1 समाजवाद सिद्धाड (ऽ०८भ४) --दम ऊपर रिख शुके हँ कि समाजवाद शौ 
मा यहानुखार राज्य के भाय क्षत्र का अधिकाधिक विस्तार होना चादिए्‌ ) बते समाजवाद 
क अनुसार राज्य वे काय चेत मे उदौय, घे, व्यापार-वागिग्य आदि खमा माभवेदह 
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अर्थाद्‌ हन म का सद्ासन रर्ये सधिस्तरमे होना चाहिये ने कि व्यक्तियो के । सभाज 
मादे स्पष्ट मा-पता है करि उसत्ति वे पाचनो पर व्यक्तियत्त स्वामित्व नही होना चाहिये 
अरदितु महत्वपूर्णं उधोग गार सेवे सावजनिक स्वामिघव प्रौर नियत्रणा केष तगत होनी 
चाहिये ताकि उनको सचालन सम्पूण समाजकेदहितो केलिएकिया जायन कुछ 
व्यक्तियौ के लाम के लिए! अराजक्तावाद ओर न्यक्तिवाद के विपरीत समाजवाद राज्य 
को एक गच्छा्हके ख्पमे स्वीकार करता है 1 उसकी यह माप्ताहैकि राज्य सम्यग्रौर 
सुसौ जीवन कौ एक महाय भ्रावस्यरता है \ अत वह्‌ र्य षो एक वल्याणकारो सस्या 
(पतात णञपएप०ण) स्वीकार वर्ता है जिसका उटृश्य मनुष्य फी सेवा करता हं । 
यही कारणदहै फिसमाजवांदी धिनेपसूप से समाजे निम्ने वद (निधन, टृरषकेषएव 
श्रमिक) के दितो के ल्तिए राज्ये कायो का विस्तार करना चाहते दै) 

2 भ्यदितवादी षिद्धाति (1041९4०७) --यह्‌ सिद्धात व्यक्ति कौ सामाजिक 
भौर राजनतिक विचारधारा का केद्र विष्टु मानता है! हके मतानु्तार राज्य एक भाव 
प्न बुराई है परत उका काय-के्र जितना रही सीमितदहो, उतनाही व्यक्तिकेहितिमे 
दै । व्यक्तियादिरयो की दष्टिमे राज्ये कायकमसे कम हने चाहिये) फ़रीमेनके शब्दो मे, 
"वही सरकार सवते भष्छी दह जो सवते कम शासन करती हं ' (9 6ण्लप्रण्लया 18 
एना पकाना एनय § {८ 15254) व्यकितिवाद कौ स्पष्ट मा यता है कि राज्य का नियण 
व्यक्तिके विक्ासवेःमागमे वाघा उपस्थित वरता ह्‌ तथा उसकी स्वतथता को मर्यादित 
करता है । मते नागरिको के स्वतन्रता के हितमे राज्यकरः काय को नियवित किया भाना 
मभिवाय है । व्यवितिवादकी हृष्टि से राज्य षेः मावश्यव काय केवक तीन होने बाहिये-- 
1) समाज मे दाति भौर व्यवस्या कायम रखना (४) विदेशी अक्रमणो सैरताकरना 
मौर (1) वध समभफौतोको लामू करना 1 सने म, व्यवितिवाद का आदद एक पुलि 
र्पः (20105 उवालो कराह जो राज्य को केवर निचेधाप्मक्‌ (१८४१९) कार्ये 
ह देना. चाहा, न कि सकारात्मक (०७१४६) काय क्योकि उसके अनुसार "राज्य का 
कय वुराध्यों को दूर करना ह्‌, मनुष्यो को ससी यनाना नही, वहं रक्षण एव निय्रण बै 
छ्िए ट्‌, बभिदृद्धि या पोषण के लिए नही ॥ ४ 

व्यक्त्िवादियों दारा अपने पक्ष म यह्‌ तक प्रस्तुत कियाह्‌ ङि समाज की भआयिक 
उक्नति स्वतव्रता कै वातावस्णमेषही समव होती ह्‌) देण मे व्यापार-वाणिज्य, दयोग-घधा 
कौ स्वतत्रता होने प्र हौ पर जीपत्ति मपनी पूजी देते उधोगो मे लगायेगा जिन्त उसे अधिक 
खाम होगा । स्वतचर प्रतियोगिता मे मांग दौर पूति कौ शतिनयां पूरी तरह प्रयोग्रनेमा 
सकेगी भौर बस्तुमो के भस्य भी सस्ते होगे 1 

(3) भादशवारो सिद्धा-त (वन्मा) --राज्य ङे कायक्षेत्र ठ बरे तें प्रादध्यवादी, 
चिचारकोको मा यता हं कि राज्य का सच्चा कर्तव्य नागरिक के जोवन को सुरा कर 
उक्षे परिपूण वनाना ह । ग्रीन कै ब्दो मे “राज्यका काय परिपूण जवन की बाघामो 
को दुर करना हं (र दाल जा अवल वला 5 0 पणः कठ प्ताणठत्ल 
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छ एनथ्न 1112) अर्यात्‌ राज्य का काय केदल यही ह॒ कि वहु अच्छे जौवेनके मागमे 
मनि वाली वावाञो को दुर करे \ उदाहरणाय, मनुष्य कै नैतिक जौवन व्रतत करने फ 
माग में निधनता, सनि, शराव खोरी इत्यादि चुरादयां बाधक सिद हू ह शत राज्य वा 
कर्तग्यहै कि वह्‌ इन ब्ुसाकयो को दुर करने का भ्रयप्न करे जिससे कि मानव क जोदन 
सुखी मर सु दर बन सकै। यह्‌ वात ध्यान देने योग्यहै कि जादशवादी राञ्य को फैवत 
माधामों को हटाने वो श्रविकार देना चाहते है ¦ वे राञ्य कौ आक नियत्रण भादि का 
सविकार देने को तयार नही ह मौर इस क्षेवमे वे व्यक्तियो को पूणा स्वतत्रता देने के पस 
मेद। 

(4) उषयोितावादी तिद त (एधाप्ठ्वाऽप)--दइस सिद्धात के अनुपार 
राज्य चौ केवलवे ही काय करने चादिये जिनमे मविक्तम व्यक्तियो कै मधिक से मपि 
हितत साधने (हदा 2००द्‌ गा परत का ९०१८९७६ ्ण्यएन) हो सके मर्थात्‌ वे राज्य क 
कार्यौ का स्पष्ट उल्लेख नही करके केवल उवै कायत का निणय करने कै त्वि 
“उपयोगिता (019) का मापदण्ड ही निर्धारित करते 1 

(5) गाषीवादो सिद्धान्त (७०74४15४) --राज्य के कायततेव के सबध मे भात 
20 बौ शताब्दी मे ही एक नवीन विचारधारा का जश्मं हुआ निके ज मदाता रषष्टूपिता 
महातमा गांधी को भाना जाता द श्रौर उसके प्रमुख विचारक भाचाय विनोवा मवि, शरी 
जय प्रकाश नारायण, माचाय छषलानी यादि ह! गाधीवाद के मतानुपार पुनि 
भोधोगिक अव व्यवस्या एक केन्द्रित (८रणर्वाऽनद) व्यवस्था है जिकमे पूजो का केरी 
करण वदता जाता है जिसके परिणाम स्वरूप पुजीपति पनपते जाते है मौर श्रनिकों क 
शोषण बढता जाता है 1 याघोवाद फा स्पष्ट मत है किपुजीवादो व्यवस्था मे नापिक्‌ (५ 
समस्तदेशको खोला भौर कगाल बना देती है रेस स्थिति से वचने वै लिये मा॑षीवाद मै 
विकेद्द्ित श्र व्यवस्य (0८८८115९ ९०००५) का सिद्धान्त प्रतिपादित किया तथा 
साह कुटीर व्यवस्था वौ पुनर्जीवित मरने पर अधिक यल दिया गरवीवाद उचोगं 
यथो मे सहकारिताको मीलाम्रू करने के पक्षमे है तादि किसी मी धमिक का शोष नदी 
क्ियाजाषके1 

शष दृष्टि से गाधीवादी के जनक राष्टूपिहा महात्मा गाधी के विचार साभ्यवाद के 

पितरा ाल मावस (पवा नण) से भिलतं ह कयाकि माषप्रौत्ररह हीव मीर ओवा 
स्पवस्याषाप्रत फरते कौ वात वरते ह्‌ प्रतु मदात्मा गधी जपने दुष्य प्रातिने तिदे 
मादघ द्रारा वाये हृए श्राति या हखादमक तरी के विरोषी ये कर्थोरि उनका पह अटत 
मिरवपया वि विसौ रदय कौ प्राति का यापन मो उतना हौ पदिव दोना चाहिय न्वता 
क्कि यहं रय स्वम बय वे सायन मौर साध्पदोर्गो दौ पविच्हठा चाहुदये। बत शप्‌ 
सिखा. शो का्पावित मरने पे सिये वे हदय पस्वितन (०४०४८ ० ४९१) के मापन ह 
अविक पपातीयपे। 

(6) सोकहितकारी राज्य षा पिडात (षला८ 5८०८ 77९०3) ~~ पई 

निदान्त घायुनिह राडगीदि वत्व-दयन यं महृष्वपूणु स्मान रततः दै । यायुतिङ का + 
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यह्‌ श्वदधा-० दतना मिक लोकध्रिय बन गया है नि प्रत्येक राजनीतिन दप्रकौ ददार वैता 
ह गौर प्रत्यक राज्य द्ये लार्‌ करने फा दावा र्रता हं 1 भधुनिकू युगम एक गोर सयुक्त 
राज्य अमेरिका, व्रिदेन आदि पुजीवादी राष्ट्र इबातकी धीषणा क्रते ह कि खनके 
राज्य लोक हितकारी है मौर इसरो मोर सोवियत रप, जनवाद चोन भादि साम्यवादी 
राज्य भी हसी प्रकारका दावाकरते ह) मत हमारे सम्मुख यहप्र्नर्पैदा होना स्वामा- 
विकट मि लोक दित्तकारी राज्य का वास्तविक अमिप्रायक्याह? 
वे देला जाय तो छोक दितकारी राज्य वाअरमिप्रायतो इसके नामसे ही स्पष्ट 
हैक राज्य 7 कर्टव्य सपने नागरिको का मधिक से भधिक हितत करना होना चाहिये) 
खोक हितकारी राज्य कौ परिभाषा दैत हुए एक विद्वान मै लिखा कि “लोक हितकारी 
राज्य चह राज्य दहै जो अपने नागरिको दै लिये विस्तृत समाज सेवाभ्नो (ऊत ऽशशन्छ) 
की व्यवस्था करता है निनका सवव धिक्षा, स्वास्य, येकरारी वे बृद्धावस्या गर सहायता की 
व्यवस्था स दै। डा० आशीर्भादिमु के शब्दो मे, “लोक हितकारी राज्य वह राज्य है जी 
साधारण कायो के जतिरिक्त लोक्‌ कल्याणे भी काय करता है जति पावजनिक रिक्षा, 
स्वास्थ्य, वीम योजनार, वेकारी दूरं करना, बुढापेः कौ पेंशन भौर सुरक्षा तथा मय 
सहायता फाय 1" वै भागे लिखते ह, "दुसरे शन्न मे, लोप हितकारी राज्य कां भधर 
राञ्यके कायक्षेव का विस्तार त्ता अधिक से अधिक जतताका क्त्याण हो प्के। रज्य 
के काये-कषेतर के विस्तार का अथप्राय यहदहोतादहैमि राज्य व्यक्तिं के निजी काप.क्षेत्र 
परर सत्यधिक बधन लग सकना है । पर तु लोकहितकारी राज्य का लक्ष्य राज्यके कायं 
चेत्रकाुस प्रकार विस्तार कएना है किष्यक्तिकी स्वतव्रता पर कोद विश्चेप वयन न 
गे १, १० नेहरू के मतानुखार लोकहितकारी राज्य के मूल मषार समान भवर की 
ध्यवस्वा, गरीब प्रौर ममीरक्षेमेद को द्रूर करना तथा जीवन-स्वर कौ उठाना भादि 
मृत्य है। 

सक्षेपमे, सोफहिततकारी रातय का वास्तविक लक्ष्य नागरिको फे लिए यथाय 
स्वतश्रता का उपरमीग समवे बनना है । यह सिद्धा व्यक्तिवादी, समाजकादो, उपयोगिता 
यादी, मादशवादी मोर गाधीवादी समो विचारषाराभाके निचोडका परिणामदहै। यह्‌ 
इने समी विधारषाराओं को मच्छी बातोको स्वीकार कर राज्यके काय-ेत्रङके कारेभरे 
एक समाय सिद्धा त क प्रतिपादन करता है । इसके मनुखार राज्य के लिए उही कायो 
फो करना उचित है जिनसे ष्यक्तियों का भरधिक्तम दित साधनहोष्के। इष षिद्ातक 
अनुदार रज्य दै प्रधान काय निम्न प्रक्र के हीने चाहिये । 

(1) सभके लिए जीविकोपाजन के समुचित साधन जुटाना, (2) चावजनिक शिता 
मीर स्वास्थ्य चिकित्सा को व्थवस्या करना, (3) वीमारी, बढाव भौर वेकारी मे सामा 
लिक सुरक्षा क ध्यवस्था करना, (4) प्रत्येक व्यक्ति फो उचित स्यूनठम जीवन स्तर की 
दशर्य उपलतन्ध करना मादि घादि 1 

ऊपर हमने सक्षिप्ठ स्पे ही ६ सिन्त की विवेचना क परु यद्‌ सिद्धति 
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भापुनिक युग का एकं महतवपरण राजनैतिक सिद्धा हने बै कारण हम श्रयते भध्याय भ 
दस पर्‌ कुद अधिक्‌ चिस्तारपुवक प्रकाश डालने का प्रयत करेगे 1 
राज्य के वास्तविक कारय 
{4तण्णा एष्णतीण ० {6€ 8916} 
ऊषर हमने राज्यके कायक्षे्र के सम्बन्व मे अनेक प्रकार फे सिदधानंकीव्याल्या 
कहै । इन सिद्धता मेते कुछ तो केवल वुद्धि विला मात्र हुं यौर उनका कोई व्याव 
हारिक महस्व नही है । भाघरुनिक् काल का सवमात्य तिद्धात तौ यही है फिरग्यको 
अपने नागरिको की मलाई का जयिके से अधिय प्रयास करना चाहिए । श्रीसीडौ बन 
का यह कथन उचितिहै कि 'राज्यको राष्ट्रीय जीवन शरो पणा बनाने मौर रष्क 
स्वास्थ्य, कस्याण, निकेता मौर वुद्धि कौ उनत क्ररने मे पुरा योग देना चाहे" + 
319८ पाएञ गट प्ल णिल्डा तवणएणान्य ७७ कठ एलल्तिनण क पणणाश्च 
16, 0 ५४७ तल्ण्चणृफलणा ज [€ ०211085 कत्व 200 फट] एल 
काकार छत्‌ 118 पप्रलााहव्ाल6) 1 
आधुनिक फाल मे राज्य के वास्तविक कायो फो विदानो ने दोमार्गोमे बाद ह 
({) क्दष्यक या श्रनिवाय काय (ए७७८113] छा (छपफणऽगङ़ एण्णा०य) भौर 
(2) देच्िफया वैकल्पिक काय (0०02) ००००5) ) भायि हम दोनो 
षा विस्तृत वेणनदेपरहै1 
(1) मावश्यक या अनिवाप काव (ए5डल्णदर9्‌] ग (तफफणाडम> पनाम) 
सज्य करे भावश्यक कार्यो मे हम उन कार्यो को सम्मिलित कर सक्तेहजौरप्प 
के प्रस्तिस्व फे लिए भावष्यक ह) प्रत्येक राज्यके लिए इन का्योको करना जल्रीटै। 
नवे चिना राज्यमे शाति मौर व्यवस्था समाततहोनं कामय रहता जिसके कारण 
नागरिको का जीवन खतरे मे पडसक्ताहै। श्रत इन कार्योको पआयभिक्तादेना प्रक 
राज्य के किए मोवश्यक्‌ हो जाताह। राज्य के मावश्यक काय ष्या होने चाहिय 
विषय मरं मी राजनीति शास्र के विद्धानो मे एक मत नही है परतु भयिकाशर विद्वान कवत 
निम्नलितित तीन कार्थोकाही राज्य वे भवश्यक कार्यो केरूपमे स्वीकार करते ~~ 
५) बाह्य आक्रमण से देशं की रक्षा करना--राज्य का सर्वे्रयम काय बाहरी 
ाक्रषणोसेदेगकी रक्षोक्रना हं । इसके लिए राज्य अधने यहा सेना की व्यवष्या रखता 
ह राज्यकोसय शक्ति मे माजकल स्यतत जल मौर नम सेना सम्मििठ रहै । प्रत्येक राज्य 
के पात साधारणतया तनी सेना अवष्य होनी चादिए क्ति वद्‌ यादी धाश्रसणा स गष्नी 


श्क्षा करने मे सफल हो स्के 1 
आजकल विदेशो राञ्वो चै खम्ब-घ वनाये रखने के लिए राज्य को भप्त यष्ठ 


वैदेशिब विभाग मौ आव्य रूपये रणनां पडताह्‌) 
(11) देश मे आंतरिष शति धर य्यवयस्या वनादे रणना--राग्य वा दवय 


सावयकं काय श्चाति मौर व्यवस्या कापम रपना र । राज्ये तिएु यह यावदयक्हेषि 
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यहं सपने नागरिक वे जोवनं भौरधन की रक्षा वरे तथासि प्रकारके अतिरिक उप 
द्रवो से उनके घन, जीवन भौर स्यतत्रता वमे रक्षा करे। इसी उद्य की पूतिके लिप 
राज्य कौ अपने यहा पुलि षा मजन्रूत सागठन कायम रसना पडता तकाजेर्लोकी 
ग्यवस्या मी करनी पडती ६। 

(रण) "याप व्यव्या पा भ्रवध--राज्य का तीस अविषयक काय न्याय-त्यवस्था 
कयम रखना ह । कसो सरकार की योग्यता उस राज्यकी यायप्दतिसेहीश्राकीजा 
षक्ती ह । राज्य कादरनो द्वारा शाति आौर व्यवश्या कायम रसताह); हइ-टीकरुनोका 
पालन करवानं कै लिए -याय-व्यवस्या की आन््यकता रहती ह । प्र्येक राज्य मे अप 
राधियोकोदण्डदेने करे लिए -यायालयो की स्थापना की जातीह्‌। एक भच्छेराज्यकै 
लिए वह श्रावश्यय है पि वहाँ वी जनता को निष्पक्ष ध्याय शीघ्र मौर सस्ता उपलन्ध हता 
र्े। 

कुठ विद्वान्‌ राज्य वै आवर्यक कार्यो मे उपरीक्त कार्यो के भतिरिक्त कर लगाना, 
सिके चलाना, भूमि, जगल आदि फो रक्षा करन), रेल तार भादि कायम करना, पति- 
पलि एवे माता-पिता योर वच्वौ कै कानी सम्बध निरिचत करना आदि कार्योकोमी 
सम्मिलित करतेरहै। 

विद्वान्‌ रेखक टिल (७९६१९११) ने राज्य वे अवश्यक कार्यो मे कट्‌ जापिक कार्थ 
फोमीजोड {याह जो इस प्रकार है कर निवारित करना, आमात-नियति कर लगाना, 
मुदा तया भदराकन का निय व्रण, भरुभि, जगल शादि सावजनिक सम्पत्ति वा प्रघ करना, 
रेल, टाक, तार मदि की व्यनस्था वरना जदि आदि। 

(2) वैकत्पिक या देच्छि कायं (07110041 ्0णनाछण) 

राज्य के ठेच्छिक्ि कार्योमे हम उन कार्यको सम्मिलित कर सक्तेहजो राज्यके 
असितिस्व के लिए सवथा आवण्यक तो नही दै परतुये काय राज्य कौ उप्तति दैत उषयोगी 
ह । इन कार्योका उदटश्य जनना की नत्तिक, बौद्धिक, सामाजिक भौर भआथिक उत्ति 
करना होता ह्‌ } ये काय जनता की मलार, उसके बोद्धिक विकास सौर भीवन कौ सी 
भौर समृदधिशाली वनाने मे सहायक होते है । विद्र लेखङ़ भेदल ने राज्य के देच्छिक कायो 
कोदोमागोमे विमाजित किया हु-(श्र) समाजवादी काय (5०९2]1511० १0०011025} 
भौर (ब) भैर समाजवावी फाव (००-5००1975 6 एपपना००४) ॥ 

समाजवादी कार्यो मेवे समी काय शामिल हनो व्यक्तिगत उद्योग से भी घम्पादित्त 
म्रिये जा सकते ह प्रतु श्रषिकतम सामाजिक हिनिके लिए माघुनिक राज्यं उट मपने 
भिक्ारमेलि लेता जसे रेल, डाक, तार, टेलीषठोन, यं, विजली, पानी मादिकी 
ग्यवस्या । दूसरी ओर गरसमाजवादी कायो मरेतेही काय शामिलह जिह केवल राज्य 
हो पूग फर सकता ह । राज्य के द्वारा उपेक्षिव होने परयातोये सम्पादितिही नहीहौग 
माष्यक्तिगिति उागों ्वाराये कम क्षमतादे साथ सम्पादितो सक्गे। इनक्ायोंरभे 
मुच्यतां निम्न कयो को सम्मिलित कथा जाता ह--पिधन बौर अस्तम्रय व्यक्तियोश्ये 
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स्था, सावजनिक वगीर्चो, धुस्तकाट्पां तथा वाचनाख्यौ कौ व्यवस्या करना, सावजनिक 
सफाई गौर स्वास्थ्य को प्रमष्व करन), प्रारम्मिक धिक्षा, वं्ञाचिक अनुतधान, सके, पत, 
नह्रो आदि का निमाण॒ करना इत्यादि इत्यादि 1 

जागे हुम राज्य कै मुरस्य एञ्छिक कार्यो वा विवरण देते ह जो निम्नति्िहै- 

८) सावजनिकफ शिक्षा फ प्रद-घ--राज्य का प्रथम मुख्य एेच्छिक काय सावजकि 
शिक्षा कौ व्यवस्य करना है! दिक्षा दे विना भगुष्य का पुण विक्स कमी समव नरै 

शिक्षा मच्छे सामाजिक जीवन वौ प्रथम अावर्यकता है प्रजात्तत्र को सफलता के निए ता 
शिक्षा प्रचार यनिवाय दहै । इसीलिए मधूनिक राज्यो हारा प्रारम्भिक शिक्षाक प्रवष 
समी नागरिको के लिए प्राय निशत भौर भनिवाय सूप घे क्रिया जता है 1 दमक त्थि 
राज्य द्वारा स्करुली, कोलिजो, वाचनालयो, पुस्तकालयो, अजायगधरो आदि वी स्थापना की 
जाती टै} 
(1) सावजनिफ सफाङ्‌ मौर स्वास्प्य रक्षा का प्रव ध --राजय दरा मुह्य पच्छ 
काय सावजनिक सफाई मौर स्वास्थ्य रक्षाहै। वीमारियो कौ रोकथाम, उनका उपवार, 
शुद्ध जख का प्रब घ, सावजनिक स्यानोंकौ सफाई का समुचित प्रबध मादिक्ायक्ला 
राज्य फे लिए आवृष्यम हो जाता दै1 इन कार्याके लिए रज्यद्वारा सावत्रनिक मोष 
धारयो की व्यवस्याकीजाततीहै। राज्य द्वारा इन्दो कायो के लिए कर प्रकारके कवन 
अनाय जति है मौर अनेक कमचारियो को नियुक्तं किया जाता दै + ापुनिक राज्यां ते इ 
प्रकारके अधिका काय स्थानीय स्वशाषन कौ स्याम द्वारा ही किये जतिहै। 

(1) यातायात श्चीर सदेज्ञ वाहन फे साधनी दो व्यवस्या--माघुनिक काल मे रागय 
सडको, रे), भोटसो बायुयानो, जल्यानो मादि वामी अवध क्रते है जिततेक्नि जनता 
हघर-उधर आसानी से माजा स्के ओर अपने मालको भी एक स्यानसे द्भूरे स्पानकौ 
सुविचाप्रुवक ले जा सके। इसके अतिरिक्त समाचारमेजनेके लिए राज्य द्वारा डा, 
ठार, टेलीफोन जादि की मौ व्यवस्था की जाती है । यातायातं मौर सदेशवाहन पै सधन 
जनता की सुविधा भौर देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यकं है । 

(९) पि, व्यापार मोर उचोग-घ-वो कौ सहायता--प्राघुनिक काल मे रान्प 
दयार कपि, व्यापार, उद्योय-वघो रादि को उतेति मे मी सहायता प्रदान वौ जाती दै 
क्योकि नके द्वारादौ नागरिक को मधिक उच्तटि समव होती है। दपि की उत्तिते 
छ्िए राज्य माधुनिक काल मे अच्छे बोज, मच्धी साद आदिक प्रव-घ करता है सिनाई 
घाघनो की मी समुचित व्यवस्या करता है । व्यापार-घघो की उनति रहैत मौ राज्यद्राय 
करं प्रकादके काय किये जति दहै) उद्योग-घधा की उनत्तिकेकल्िए्‌ राज्य भायि निर्फान 
करो फा उचित्त निय रण॒ करता टै, जौयोगिक शिक्षाक प्रदव करता है, प्रद्नियो भादि 
कध सायोजन करवा है, यीद्योयिक ग वेषण केद्ा कयै स्यापना करता है मादि मादि 

आघुनिर काल मे साम्यवादी राष्टयमे ठो ये समस्ठ काय राज्य मपृने एकाधिका 
कै आधारप्रदहीकृरता है मर्याद वहा समत्व कदि, व्यापार तधा उद्योम-ध-ये बुद्यठया 
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गा्यकै ही स्वामिष्व मे ३ मथवा राज्य के नियत्रण मे सहकारी सस्याये उनकी व्यवस्या करती 
है भवकि दूरी भ्रोर स्वतण्य देशौ मे राज्य दारा उनकी आवश्यक सहायता मात्र की जाती है। 
मारतम सरकार द्वारा समाजवादी भाध।र पर व्यवस्था (5००115१0 एन ग्‌ ऽ ०८७) 
का लक्ष्य स्वोकार करने वे वाद यहा मो मनेक उयोगों का रष्टरोपकरण क्ियाजारहाहै 
वथा कई राजकीय कृषि कामो भादि की स्थापना दी गई है 1 इसी लकष्यकीपूत्तिकेलिद 
सहकारी हृषि को मो भपनायाजा रहा है । देते अनेक काही मारतकोकुषदृष्टिसे 
समाजवादकौभोरलेजारहेषह। 

(४) मजदूरो को मलाई --आधुनिक मौयोगिक युगम पुजीपतियो द्वारा धिको 
कै शोपणकाय-त करने केलिएु राज्य द्वारा बनेक प्ररे कानून बनाये नते ह । 
भगद्रुरोके कामके घटो सम्बवी क्रात्रुन, उनके पूनतम वेनन व म-य सुविधा सम्बधी 
वातुल, मालिक मजदूर के मगड के पचाट सबघी भनेक प्रकार मे कातुन ध्राधुनिक राज्यों 
दारा मणद्ररोके हितोके लिए बनाये जतेर्हु। वकार व्यक्तिपो को काम दिलानेभे 
सहायता देने के तिमे काम दिलाऊ दपनर (०010 पचा( एमा 8०8६) आदि मो राज्य 
दरा खोले जाति । 


(४५) भद्रा व बको फा प्रवध करना--समी राज्यो द्वारा भपने देण फेल्मिमुद्ा 
की व्यवस्था की जाती दै मौर विदेश के सथ उसके विनियम दर (५12०० 1२०९) का 
निकिनम विमा जाता ह मुदा को निकष्ठने बे लिणपरस्येकर देशमे ए केद्रीप वैक को 
स्यामि कीजातीहैजो अय वैको पर नियनणकाकायमी करती है। भारतम रिजिवै 
बक (९०७०४९ 840८ ० 1002) इसी प्रकार की वैक है। 

(४५) सावजनिक मनोरेजन की व्यवस्या-- आधुनिक कालमे राज्य जनता के 
भनौरजने ॐ लिए सावजनिक वभे (एषणा० ए०य६5), सेल के स्यान (8व0।वफ), 
५ स्तातघर, {ऽशप्प्णट 20०18) रेडियो, सिनेमा, नाटक्रषर मादि का प्रवघ 
क्रते ह) 


गौ (ष्या) निर्न मोर भ्षएहुजों को रक्षा का ्रवय--आधुनिक राज्यो द्वारा निषनों 
भर अपादो कीरक्षाके लिए निधन गृहो (एनः प्रण्णव्) भादि कौ स्यापनाकी 
भीती दै । अये व्यक्तियो के,लिए अवे गह (षाण प्णप्छ्ड) पागल व्यक्तियों के क्लिण 
प्रागललाने (1०१८० ^ ऊप्यऽ), कोटो व्यक्तियों के किए फोदो बैद (1.05 ००८ 
1615) मादि मी सोते जाति ह} विष्व कै कट्‌ उन्नत्तिनीव राज्यों म आजकल सीमारी, 
भेकारो, बदपि मदि फे लिए समुचित बीमे कौ व्यवसा कौ जाती हे । कद देना मे वेकासे 
भोर ढो को माक सहायता भोदी जातो है। समाजवादौ राज्य द्म पेष म भेक 
भकारे महत्वप्रूण ऋय करते हँ । 

(८) सामाजिक सुपार फाय--नाधुनिक युग मे सामाजिक सुधारे लिए काय 
क्र्नामाराज्यकाक््तव्य मानां जाता है। प्रत्येव देन हितत ङिसो प्रहार को घ्रामा- 
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जिव बुरहा सदा होती चटी द + हमि जत मं टिद सनाते परम प्रया, द्रु वा 
भेद, वह विवा, बाट विवार सादि भमेत प्रत।र पी सामाजि बुरादरया पोदुरक्रन ॐ 
सिए राण्य दारा वाटत वने गवर। 

प उपर हमने रोज्यय मृग्य ठेच्दष तार्थो को वपन फणा ठ 4 वास्तव मै राजकं 
एेच्छिक वार्यो की निशित मूषो वनानासमवर्टी षह) विषम मरन सन्यदि 
भपृने पिदा ओर साचदयक्तादे अनुमारय नन्दि काम परिये जत्र । हारा ती 
वतमान कराले राज्ये गच्छि पायो कौ हन्भामेनी वृद्धि होनी ज री है । 

अतम, हमारे तियएन वात यहम पममना आवश्यक है तरि राज्य दे अनवाय 
ओररेच्छिरुकाया्मेजामेन्दट वट्‌ भवत माराय मेदरै, प्रादा महौ नाकाय 
अभी तष राज्य द्वारा दच्छद साम्ने जते येव यवे ववश्व प्रणीवहो स्कतद 
उदाहरणकै रिएयाजस पर दर्यो पुव निकषा, चिशरिसागदिको व्यवस्य करये छपरा 
वाय रेस्छितर कां कौ श्रेणी म अतयेपरनु परेधीर भपय पाप आवश्यक काकी 

श्रेणी म माने लमगरयर्ह 

लोका हितकारी राज्य 
( \एता(०ा८ 81०6) 
राज्य रान प्रयया साप्य राजनीति विनान कौ सरवेतते जटिल मस्या यह निणव 
करनेकीटैनिः कया रचि पिसी ल्ध्प ग प्रस्ति हतु मात्र एक साधनं है ध्यव बहु मने 
मपमेहीषाध्यहै) दुखं राजनैतिक विचारा का मतद सि राज्य मणे मपमदीषएक 
सदस्य है ( 5८८ 15 8१ 6४ 17 1४ ) । प्राचीन मनाने राजनैतिक दाणनिकोका 
यही मतत था । राजनीति शास्यक्े पिशा वरस्ते राज्य दी उपमा मनुष्य शरीर देमीर 
रिका को उपमा शरीरकैः विरमित्त अवयवो सेदीषी। उपके मत्तारं ज्व के 
धिना व्यक्ति भधर) व्यक्ति राज्य प्रर उतो प्रकार साधित है जि मानव शरीर के 
विभिन भथ द्षरोर पर आधित है ॥ इतना हो मष्टी, उने मतानु्छर राज्ये ही व्यक्त 
का श्रत्विघ्व षै मौर राज्य से पृथक्‌ उसका ग्रोई भथ नही होता । अरस्तु क शरब्दाभे ४ 
व्यक्ति राज्यसं पृथक रह सकता, वहयातो देवता या प्रथु" 1 इ प्रकार अस्स्त्र के 
विचार म राज्य स्वय एक साघ्यथा। यही दृष्टि कोण भाज समाजवादो, साम्यवादा, 
आद्शवादी आदि विचारधारामामे पायाजातादहै। 
इसके विपरीत एक दूसरा हष्टिकौग राज्य वौ साधन मात्र मानता है। इस मत क 
विचारक राज्य मौर समाज दोनो कौ पृथक मानते ह मौर राज्य कयौ समाजके दित मौर 
समृद्धि का साधन मानते है 1 द्र मत क अनुतर प्तामाजिक भौर राजनतिष विकातका 
उद्य व्यक्ति की उपति गौर राज्य केवल व्यक्ति के टितमेब्रद्धि करं वाली एक 
साघनहै। व्यक्तिवादौ विचारवास कायो दृष्टिकोण ओर इसी कारण 
व्यक्ति की भविक स्वननता कां प्रतिवादन करते तारि वहु जवनी धिर उतत 
सदे] 


व्यक्तिवान 
ति करट 
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राज्य क सध मे विभिन्न मत 
उपरोक्त श्रमुख विचारघाराभो के अतिरिक्त भी राज्य के स्वध मे विभिच्च विचारो 
न स्रमय-पमय पर विभिन्न मत प्रकट पिवे.है जिनमें से कुठ सुरथ विचार इत प्रकार है । 
आापनहोम के मतानुसार राज्य केवल एक वग संगठन है जिसमे एक विप वग दूसरे वगो 
पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। साम्यवाद के पितामह काल माक्सफ अनुसारमी 
माधुनिक रज्य घनिको दारां निवनोंके शोपण को सस्याहै) एक बय विचारषायाके 
अनुकारे राज्य चक्ति की व्यवस्थादै अर्थाव्‌ रज्य का भघार शक्ति दै । मेवयावली, 
्वििषके भादि विचारकोने दसौ मतकौपुष्टिकीटै। भास्टिनि ते राज्य कोकाघ्रुनोकी 
मर्यादा मात्र माना है } उनके मतानुसार राज्य कालन के मतगत सगठित मनुष्यो का एक 
समृदायदै। 
सर्वाधिकारवादी ( ्रगमभात्दणाऽयः ) के अनुसार राज्य को मनुप्य के समस्त 
जोवन पर्‌ पूण सूप ते प्रधिकार है! जमनी कै नाजीवाद, इटली के फापीवाद तथा भ्रायुनिक 
साम्यवदि मे यही विचारघारा प्रचलित है । मुसोलिनी कहा करता धा कि “घव कुथ राज्य 
मेद, राज्ये बाहर को$ मी नही है वथा राज्य का विरोघ कोई नहीं कर सकता" 
(411 फण १८ §८8१९+ 1006 0; 5146 106 31816 8पत 005 2821051 {06 
9४12) । दूरी मोर बहूलवादी विचारधारा के प्रतिपादक राज्य कौ एक सीमित साव 
मौभिक रस्या मानते ह । उनके नुस्ार राज्य मी समाज मे काय करने वालौ भय 
ष्याम की तरह एक राजनैतिक स्या है तथा राज्य की सावभौमिकता बआाशिकरसूपसे 
समस्त सस्याभो, समुदायो मादि मे विभाजित है। ब्रिटेन का प्रतिदध विद्वान सस्की इती 
मेत फा समथक या! 
राज्य के विभिन मतो कां मुल्याकन 
उपयोक्त प्रत्येक विचारधारा प्राधिकरूपसे माय मानीजासकतीदहै परद्रुउनने 
से कोई विभारयरा स्वतग्र सूप से पूण रूपेण सप्यं नही है । राभ्यन तो केवल घाषन ही 
मानाजासक्ताहै भौर न केवल साध्य ही अपितु राज्य माधनं मौरसाष्यदोनोहीदहै। 
रज्य को एक वगर सणठन मानना मौ मानिक प्रजातांतनिर युग मे सवथा अनुचित दै 
पयो प्रभातव मे किसी वग विेप की अधानवा असमव है । राज्य को शक्ति की व्यवसा 
मानना मो उचित नही है क्योकि राज्य के विभिन्न लक्षणौ मेस शक्तिकेवलएवदी 
वहतु दै, सयस्व मही । राज्य की शक्ति का वास्तवितर आधार नैका मे हाता दै षयोकि 
अवपतेक योग्य को एक्तिके पो नतिक्ता नही है उदके नियमो का पासन होना कठिन 
है4 विद्वान विचारक ग्रोन का यह्‌ कयन ठपयुक्त टौ है कि “राज्य का मापार शत्व नदी, 
भवितु समाय इव्ठा दै” ( ४11, ००६ {07५0, 15 {€ 82515 ० {06 5८25 ) । जनता 
मे राजनतिक्‌ चेतना होने प्रही राज्य की भानार्मो वा पालन हो सकता, बवल धतरित 
पे भाार पर नह 1 तकि गि ख्य को प्रान्ति का एक माध्यम होसष्डोदैममि 
अके अप्पे को विष्टि उदेश्य 1 
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ह्मी प्रकार से भास्टिन का यह्‌ मत मी सहो नही माना जा सकता विराज 
वादरुन की व्यवस्था मात्रै । राज्यके कातरूनोके पी सदैवही जन कल्याण की माना 
निद्ित है \ जनकत्याण विहीन जाज्ञाये वास्तविक कानून का स्थान ग्रहण नही कर एकत 
है ॥ बहलबादी विचारधारा भौ राज्यं के वारे मं एमी दृष्टिकोण) राञ्यमे म्य 
सम्थपभो का महत्व अव्य है वितु ष्य सस्थामो वे मवभेदो का निणय क्ेकंलियि 
रभ्ुता सम्पच्च राज्य आवश्यक है सर्वाधिक्तारवादी विचारधारा के घदुसतार व्यवितिको 
मृगण्य मनिखेना मी जाघुनिक प्रजाताव्रिक युग मे पूणतया भनूकित्तिहै। 
छोकदितकारी राज्य (फना0९ 5१४८९) 
उपरोक्त वियेचन से हम यह निष्कप निकाल सक्त कि रज्यिकी महानता 
कैवल उसकी शक्ति भयवा समानता आदि टदषएटकोणो से नहीं माङो जा सकती॥ अपुक्कि 
गुगमे राज्य कं श्रेष्ठता के मूलफन का एक मात्र साचन उसका रोकहितकारी हता ह॑ । 
छोकहितकारी राज्य का विचार एक प्रगतिशील दृष्टिकोण है । यही कारण रहै किं भान 
समो प्रकार की शासन प्रणालियो वारे राज्य अपनी अपनी परिस्थिियो के अनुषार भप 
को लोकहितकारो बनाने का प्रयत्न कर रहै \ मारते सविवान मे वग नीरत 
निदेशक तत्त्व इस वात के प्ररयक्ष प्रमाणा ह कि मारतीय सविधान के निर्मारामो ने माप्त 
के लिए जिस शासन प्रणाली कौ व्यवस्या की है उ्तका आघार रोक कल्याण की मावना ६ै1 
राजनीति शास्म के जनक अरस्तू ने छोकहितकारी राज्य का दृष्टिकोण बडे गुदर 
शब्दम व्यक्त क्रिया है। उ करि घनुषार “राज्य की उत्पत्ति जीवनके लिषएहूईहै परु 
उसवा मस्तिघ्व जच्ये जीवन के लियं है" (81816 ०३० 1010 6७6०००0 [ट एणः 
ग ला [णि (06 8६5 ग &००त 5) ) वस्तुन जहा तक सोकहित तथा रान्य का 
सम्ब्ध है, राज्य का स्वरूप मुक्त स्मेफहितकारी है । यह्‌ सत्य है कि सका यह स्वल्प 
समय भौर प्रि्यितियो के अनुसार परि्वात्तति होढा रहा है । बाधुनिक काले सोक 
दिततकारी राज्य की भावना व्यक्तिवादके विरोधमे पुन जागृत हु््दै1 
सन्रहवी एतान्य मे विकसित व्यक्तिवादी विचारधाराने राज्य को एक पूरित 
राज्य (0110० 81816) _ मान वनाने का विचार रणा 1 व्यक्तिचादं के भशनुसार रग्यि 
निहाग्त जावप्यक काह करने चाहिये । व्यक्तिवादियो ॐ विचारमे राज्य करो वाह्य 
आक्रमण से रक्षा (र्व0०९), वंतरिक श्चात्ति यौर व्यवस्था (1016781 २८००० ण्ण 
णव) तथा -याय (उण्डरण्ट) के हो सीन प्रमु क्य करने चाहिये तथाचय बाया 
लिये व्यलित क स्वत म छोड देना षाहिये अर्यादु उनमे राज्य का विसो प्रकार बा हस्व 
नह होना चाहिये 1 उनका यह्‌ ॒सिद्धा-त 'व्यविति को गङेला छोड दा" (1.० ५४९ # 
वातण्णा जठ या 1.25 ए०ात) के नाम से विस्या है मौर इते टी पतित राज्य 
(०1106 81916) का सिद्धा क्हा जावा दहै। 
इसमे सदेह नदी कौ पलित राज्यवै दिव अय समाप्ठहो उवे ई याधुनिः 
कलमे सवगर सेवा राज्य (§6५०९ 51846) बा दिद्धान्ल माना जनि सगा है निष्के 
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धनुसार राज्य का उदय व्यक्ति कमी यधिकमे अधिक येवाकरनार्हु ॥ यही चिदा 
प्रनातात्निक देशो मे लोक हितकारी राज्य के सिद्धातके नाम से प्रचलितं हआ दहै। 


अब हमारे सम्मुख यहु प्रश्न उपस्थिति होवादै कि सोवदहितकारी राज्य क्या 
दै? साधारणतया लोकदित करने वाखा राज्य छोकहितकारी माना जाता है अ्थवि लोक 
हितकारी राज्य बहे व्यवस्थया ह जिसमे जनता का अत्यधिक कल्याण हीताहो! इस 
व्यवस्था मे राञ्य का चटश्य किसी समुदाय, कग य; श्रग विशेष का हित साधने नही होता 
वरप उप्रका उदेश्य जनता के समी गो कौ स्मानसूपसे उत्ति करना होता है इस 
सम्पनवमेकेष्ट (1401) का क्थन है क्रि “्लोकल्तिकारीं राज्य वह राज्यहै जौ मपने 
नगरिकों फे लिये व्यापक समाज सेवाभो की व्यवस्था करता ह इ्सना मख्य 
उदर्य नागरिको को समी प्रकारक सुरक्षा श्रदान करना है ।" इसी प्र कार मत्राहम कन 
कै शब्दा भे, “लोकहितिकारो राज्य उसे कहते है चरहां राज्य की शक्तियों करा प्रयोग 
आयक व्यवस्था को इस प्रकार खे सुधारने के लिए उपयोग श्रिया जाता है कि उत 
सम्पत्ति का विक से अधिक उचित वितरण हो सके । 


लोकहित सै तात्प मलूरप्यो के सर प्रकार के हित साधनों से है। इसमे सामाजिक 
नैतिक, बौद्धिक तथा आयक समी प्रकार फे हित सम्मिक्तिति है । परण्तु इन सवम माधिक 
हिव सर्वाधिक महतवपरण ह॑ षयोकि भर्गयिक हित साधन के विना अय प्रकार का हित 
पाधन वास्तविक खूप से सम्मव नही ह । छोफहितकारी राज्य की माघारभूत माषना यह 
ह भि भरव्येक व्यकिति के सुल भौर समृद्धि के सिये राज्य भिक से मधिकं प्रयल करे । 
भरतेक नागरिक को सम्मान पूवक जीने का मधिकार प्राप्त हो तया कोई मी मपनी मूलभूत 
भवकश्मकताभों से वचित न दो 1 लोकदितक्तरी राज्य मे बीमारी, बढापा अथवा मघ्रमयता 
मे समी नागरिक को उचित प्रकार फी सहायता प्राप्त हो तथा प्रत्येक कौ भवसरकफी 
समानता भिना किमी भेदमाव $ उपलब्ध हो } सक्तेपमे रोकर्ितकारी राज्य कै मुल्य 
कायकषे्र निम्न किलत है ~ 

(८1) देशक राष्ट़ीय एकता को हद्‌ बनानातथा राजनैतिक स्वतत्रताकी 
रक्षाकरना। 

(14 ) सामाजिक जीवन का सर्वागीणा विकास तथा सामाजिक भपमानठाभोको 
दूर करना । ॥ 

(५) समी नागरिको के आयक हितों कीरा करना एव रट ४ प्रढ्निक 
साधनों फा विकास जनहित में करना । 

(1९) जनता के सांसटरतिक ओवन का उत्थान रना मादि भ्रादि। 

उपरोक्त मूषि से विदित दौठा है कि कल्याणकारी राज्यम जनतां के राजनीतिक, 
सामाजिक, भिक तया सास्टेठिक समी दहितोंणषोरक्षा की जातो है। जनदिति षारी 
राग्प वदद करि जिषमे देको भायिक नीति का सचालन षस भाधार पर क्रिया जायकि 
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एप्वादने के साधनो पर फिसी वर्गं पिप १ श्व्ुत्वन दो तथा पतिक वग पिषन षने 
एव भमिको का घोण न कर स त्थ दे को सम्पत्ति को प्रधिकसे अधिकं जनतागी 
मला मे लगाई जाय । जनहित कारी राज्य का यत्त व्यि किरच्य सास््ुतिक विका 
लिये विविषप्रगार की कलात्मकं ्वृत्तिमो--समीत, चिघ्रकला, साहित्य भादि को सरक्षण 
अदान फेरे तथा नागरिको के भीवन को हेर सम्मव प्रयास द्वारा सुखी, मान-दमय गोर 
उल्लास्पुण बनाया जाय 1 

सकेष मे, लोकरिठ का भय है कि राज्य मे सभी सागरिकां की सर्बागीर उनि 
ही जिसका भमिप्रायटेफिराज्यका भत्येक नागरिक अपने परो पर खडा हो सके मौर 
जीवन सषपं मे सफलता प्राप्त कर सके \ जिन राज्यो मे इष प्रार्‌ की्रदृतिमां पाई 
भवीदैउदैही हम लोकत कारी राज्य स्वीकार कर सकते ह। 

पाघरुतिक विश्वमे हमे लोक हितकारी रारय फे दो प्रमुख प्रयोग हृष्टि गोचर होते 
है 1 प्रथम तो सोक हितकारी प्रजात-्र भोर षदा लोक हितकारी साम्यत्त्र । वसतो 
दोनो ह प्रयोग जनहित से प्रित होक्षर काय करते है परु उनमे साधनो का वित्तष्ट 
भेद है बौर साधनो पै मूलभूत भेदके कारण ये एक-द्सरे फे विरोधी माद्रुम पतै ह । 
परिस्थित विशेष के कारण सोदियत ङस, जनवाद चीन मादि देशोमेजौप्रयोगहो र्हा 
है बेह मारन, मभेरिका, इगरड आदि देशो से भित है वास्तव मेह किती देश वे ति" 
हास, परपराएु एव परिस्थितियों पर निमर ह कि वहो किस प्रयोग को उचिते समफकर 
भपनाया जाता है 1 कितु इतना भवप्य कहा जायेगा ति जहा साम्यते-तर मेँ केवल मायिक 
भौर घामाजिक हितो कौ प्रघानता दौ जाती है वहां प्रजातस्वर मे इसके खाय साथ रान 
नैतिक हितत साधन भौ उतने ही महत्वप्रुण समक्षे जति है । लोक हितकारी प्रजाततम 
नागरिको को विचार, वाणी भौर सगठन की स्वतवः) भिक्त से उनके व्यक्तत्वं का 
मच्छा भौर अधिक विकास स्मवहोताहैजो लोक हितकारी सराम्यततसने मे सभवे नही है। 
भत यहे बात निश्चय पूवक कही जा सकती दैकि लोक हिनिकारो प्रजातत्र राज्य की 
व्यवस्था अधिकश्रेष्ठहै। 

परण्तुक्लायही हमे यहं वात मौ निविवाद स्पते स्वीकार करनी प्देगी फिलोक 
हितकरो राज्य मे सव रथम व्यक्ति के भाथिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये । 
क्योकि भ्रायिक हित सामक बिना किसौ मी मय कायें में सफलता नही भिस सकती । 
सही अथं मे देखा जाय तो राजनविक दारित गिक शक्ति की ही सहयोगिनी है मौर जहां 
भायिक हितः की उपेक्षा कर कैव राजनतिक हिरवोकोहो सम्पूण महष्व दिया जावा दै 
वहां सस्व जनहित सदिग्व है \ भय शब्दा मे, चोक हितकारी रण्ज्वमे भत्वेन व्यक्ति 
कौवन बी -गूनतम सावश्यकतामो फी पूर्त दोनी चाहिये चथा आक असमानता फभ-ते- 
कृष होनी चाहिये 1 वेकारी भौर गरीबी का मनत होना चाहिये वया सभो व्यक्तयो को 
भर्ाप्त भोजन, वस्त्र एव निवास आदि की भावद्यक्‌ सुविधा प्राप्तं होनी चाहिये । 

सोकं हितकारी राज्य के लिये यह मो आवश्यक है वि परतयेक व्यक्ति को मधन 


148 


ध्यितित्व के पूण विकास के सिये प्रयप्ति अवसरं श्रौर साधन उपलब्ध होने चाहिये जिसे 
कि वह्‌ समाज भौर राज्य की उनतत मेँ मना पण योगदान दे सके 

अत्म, लोक हितकारी राञ्यमे सामाजिक सुरक्षा का मी समुचित प्रव जरूरी 
है। इष दशामे लोक हितकारी राज्य को चाये करि राज्य मे सभी प्रकारक भ्यक्ति- 
यत एव सामाजिके भेदो फो समाप्त किया जाय । समाज तथा राज्य मे नस्त, जाति, धम 
वेण, रग मथवा [लिग ्चादि के सामाजिक असमानता पैदा करने बक्ति मेद द्ुरकरियि भानि 
चाहिये । ्ठना ही नही राज्य मे कानून सववो समानता मी समस्त व्यक्तियो को प्रप्त 
होनी चाहिये तथा कानून फे समक्ष किसो प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये जिते 
करि राज्यमे कानून का शासन (7९४16 ० 1.2४) पूण खूपसे स्थापित हो सके । 

दृ प्रकार हम देखते ह कि लोक हितकारी राज्य मे मा्थिक, सामाजिक बआदि 
समस्त प्रकार फी सुरक्षा समस्त व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिये ताकि 
समस्न व्यक्तियौ को सर्वागीरा विषा का अवसर प्राप्त हो सकेतथा सायही समाय मौर 
राज्यकीमी उनतिदहो सके। 
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-श्रध्याप 6 


सम्प्रभुता 
(6०ण्लष्ल्ण्ठ) 


(1) प्रस्तावना 

(2) श्रातरिकं प्रौ बाह्य सप्रमृत्रा 

(3) स्मूता कौ परिभाषारये 

(4) संप्रमुता को विक्चेषतारये 

(5) सभ्रमुता के भकार 

(6) स्रमुता का निवत्त 

(र) भ्रास्टिनि का सग्रमुता सम्बध सिद्धा एव प्राकोचना 
(8) बहुरवाद--सिदठाते प्रोष भराप्नोचना 
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सम्प्रभूता 
( ऽ0श्ाल१६०१४ ) 


शाधुनिक राज्य सम्प्रभुता सम्पन्न होते है अत्त सम्परमुता राजनीति शास्व का इतना 
हौ वही सम्मता वारण हीराज्य भय मानवीय सोते भिन्न होताहै) लास्कीने 
सिखा है, 'म्प्रुता के कारण ही राज्यश्रयसमी प्रकार के मानव समुदायोसेमिनदै।'1 
गैदिकके शव्नेमे इते भौर मी स्पष्ट क्रियाया सकनाहै। उदम लिखाहै किएक 
राज्य का दूरे रज्यसे, राज्य का अपने नागरिकोसे तथा एङ्‌ नागरिक का दुप्रे नागरिक 
से क्था सभ्व-धहोत्ताहै, यह तवबदही समभाजा परक्ताहै, जब हम राज्यके उक्षतेप्वषर 
विषारकोजो उेभय समुदायोसे पृथक करता है तथा जिसे हम सम्प्र्रता बहते है । 
मत राजनाति शास्म के सिद्धातो मे सप््रुता वा बध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। 

सम्परभरुताकोदो मागोमे विभाजित शिया जी सक्ता रै । 

(1) बातरिक सम्प्र्ुता (णला0३] ऽणलाल०६ण४) 

(2) बाह सम्भरघुता (माम) ऽ०ष्यरह०फ) 

(1) श्रातरिक सम्प्सुता--प्रा-तरिक सम्भप्रुताकोदो दष्टिकिणोसे बाक्मना 
सकत्ताहै। प्रयम, राज्य कैक्षे्मे निवास करने वाले समी व्यक्तिमों तथा उनके सगं 
प्र उका पुण नयग्रण होदा है । समी को राज्य कौ आज्ञा का पालन भ्रनिवाय रूपरसे 
होताहै भौर जौ इसका उत्लघन करता वह दड का मागी होता दै । इस प्रकार समी 
व्यक्ति उसके मषोनहै1 लास्कीमेकिसारै, °राज्यक्ा कोर्दमी सदेन मायै 
दषा इसका नकारात्मक दृष्टिकोण है अर्थाव्‌ अपनी सोमाके मतगत राज्य मय त्स 
मौ शित कौ याना मानने के किए बाध्यनलीदै। भत यह वह उच्चाधिक्रार शक्तिद 
जिसे दारा राज्य श्रपना निपत्रण भपने क्षे पर स्यापित करता है जौ पूणल्पेण स्वतन्् 
एव सर्वोधरि होती दै 1 लास्की ने आम्तरिक सम््रयुता को स्पष्ट करते हृ क्तिसा है, "वइ 
(राज्य) मपे केन के भ-तगत सव मनुप्यो तथा मानव समुदायो को भ्राजा प्रदीन करती है 
मोर्‌ उनपरेसे किकी मी आशा सही मानतो । उसकी इच्छा पर किसी प्रकारका कानी 
बेग्वन नेह है । किमो विपय मे केवल अपनी इच्छा को मभिग्यक्ति मात्रसे ही उषे वट्‌ सव 
अधिक्रार मिल जाते है जिसे चहं प्रान्त करना चाहती है \* 2 
"` 
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गानरते दका बा तरिकः व्यवस्था को स्पष्ट वरते हए लिखा दै, “तयक पूष 
स्वत-त्र राज्य भरे कोई एेसा व्यक्ति, समा मथया समुदाय होता है, जित कातरन केस्पम 
सामूहिक इच्छाका निर्माण करने अौरच्दे धियाग्विति करने की सर्वोश्व शर्त यत्‌ 
माक्ञा ओर उसे पालम परमै कीमा तम एवित प्रप्त है ।1 गेदिल ने भौर विता दै, 
"यदि उचित स्य से देखा जाए, तो समप्रधुता षा सम्बघ राज्य भरर उसके निवाधियो $ 
सम्बष्य से ै\ यह्‌ म-तर्यष्ट्ीय कान का शब्दन होकर सवधानिक कादर का शब्ददै। 
यह्‌ कादरुनी विचार है मौर दसका सम्ब घ विधिपरक कारन सेदै॥"2 
(2) बाह्य समप्भुता--बाह सम्प्रयुता से अभिप्राय एक राज्य ङा अग्य रायो 
हस्तक्षेप से मुक्त होना हं । सम्परभुना सम्पन्न एक राज्य किसी मी श्रय राज्यकरे नियश्रण 
भर नही होता ह । वह मपनी नीति स्वय निर्धारित करता है। गेटिल ते बाह्य सश्षवा षो 
स्पष्टकरते हए लिखा है, “जिसे हम वाह्य सम्प्रतत फटते रै वह वस्तुत अधिकारो 
वह प्रणता ह जिसके दारा विदेशी राज्यों से व्यवहार के विषय ने मान्छरिक समप्रभुता गी 
अभिव्यक्ति होती है 13 इसत स्पष्ट है कि बाह्य सभ््रगरताभय राज्यो के साधक्ि जाने 
वाते व्यवहारो फो मभिन्यक्ति मातर है। 
विदेशी सम्ब-धो का सचान अर्थात युद्ध, शांति मौर तटस्यता के सम्बण्व मे वह 
स्वम अपनी इच्छानुसार काय भरता हं 1 इखका यह्‌ मभिप्राय नही हं फ वई किषी मी 
प्रकार की ्षवि की एते मानने या म-तराषटरीय नियमो का,षालन करने को वाध्य नहींह। 
अवनिर्मस्ता के भाधुनिक युग मे पिस राज्य के लिए पूण स्थत-त्र जीवन को बनाये रखना 
कदापि सम्मव नीह! मत राज्यो को बपनी सा्वंमोमिक्ता पर नियत्रण कषगाकर 
परस्पर सधि सममौते करने भनिवाय होते है । सम्भ्रम्रता पर स्वय के द्वासास्वीकारी 
गई ये सीमाए किरी अय शक्ति का अदेशं या दबाव नही दै मौर इससे सम्मता मेरी 
प्रकार को कमी भौ नही बाती है क्योकि अतररषटरीय नियमों का यहु पालन काद 
स्वच्छापुवक ही है । रास्की नेसे स्पष्ट करते हृए लिखा है, “आधुनिक रज्य समता 
सम्पन राज्य होवा दहै । मत वहअयरष्टरके समक्ष स्वतन होताहै। वह भरपनी इच्छा 
को उसके विषयमे इस प्रकार व्यक्त कर सक्ता दै किउत्तषर किसी बाष्य शक्तिका 
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कोई प्रमाव पडने की मावश्यवतता नही होती ।"7 

सम्प्भुता की परिभावाये-- विभिन्न विद्वानो ने सम्परमुता शब्द की परिमण्पा विभिच्न 
प्रकारे करी है 1 उनमेसे कुछ मुख्य परिमपाए निम्नर्है-- 

शोदा--"“समप्रभ्रता नागरिको तेथा प्रजाजनो परर्वह्‌ सर्वोपरि शकि है जिसपर 
कानून का शई वधन नही है 12 

परोशतिपस--“"तर्वोच्च राजनःतिक श्वित उसमे निहित होती है जिसके काय किती 
मप शविति कै मघोन नही हते मौर जिसकी इच्या परभ-य किसी का श्रङ़श नही 
हेता 1/3 

उपगी--^सप्रभ्रुता राञ्यकी भदेश प्रदान करने वारी शक्ति है, यह राण्यमे 
स्गठिन र्ट्‌ की इच्छा है, यह्‌ राज्य सौर प्रदेश के सव व्यवितयो क बिना किसी शतके 
आदेश देने का बधिकार है 1"4 

बरगे्त--सव अ्थर्ितयो भौर व्यवितयो के सघो पर मौलि स्वेच्छाचारी ओर 
ममर्यादित शक्ति का नाम सम्प्भुता है "5 

लास्की-- “राण्य को सम्पर्ुता नियमत^प्रतयेक् व्यक्ति मौर समुदाय मे उच्चतर 
है। राज सभी बो अपनी इच्छानुसार काय करने के लिए वाध्य कर सकता है 16 

जक्स--सम्भरभ्रुता वहु मातम ओौर अमर्यादित अविकार है जिसकी दच्छासेही 
गागरिक कुछ धर सक्ते ह 17 

विलोधो--“"सम्प्मुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है ।**8 

सर फे दरिफ पोलक--““सम्प्रभुता यह शक्ति है जोनतो मस्यायी होही दै मौर 
न्‌ विभी देते नियमों के भ-तगेत आती है जिह वह स्वय बदल न सके ।"9 
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जेलिनेक--्परभरुता राज्य कावहु गुणहं जिते कारण वह भपनी साफ 
अतिरक्त किसी दूसरे की इच्छा या किसी बाहरी शविति के आदेशो से बाध्य नही ह ॥'1 
आस्टिनि- "यदि प्रिसौ राजनीतिक सगठन मे कों ठेसा निशित सवश्रषठ व्यपति 
होजोक्सीमयके ऊपरी की, आञ्ज का पालन नही करता हो मौर सारा सगि 
समाज लिसक्ी अ्ञामो कास्वामाविकरूपसे पालन करताहोतोवह्‌ व्यवितसप्रभरह 
आओौर उस व्यक्ति सहित वह सगित समाज एक स्वन-त्र रपट कहलाता हं 12 
सम्प्रभूता शब्द का श्रं प्नौर उसका विकास 
सम्परभरुता वे अथ वे सम्बध मे विभिन्न विद्वान एक मत नही ई! 
समी विद्रानो ने इसका अय अपने अपने ठगसे दियादहै। विरोवौ ईसं बति 
से श्रेरित होकर छिला ह फि राजनीति-दशास्पर मे भ-य कोई एसा शब्द नही है जिसके विषय 
मे विचारक मे इतनी श्रधिक मत विभियताहो जिस प्रकार अथ शास्त्र का अय शद 
चिवादाग्रस्त है चती प्रकार राजनीति शान का सम््मरता शब्द मी चिवादाग्रस्तहि। 
सम्परयुताका अग्रजी पर्यायवाची साँवरंटी (§०४८९प४), लेटिन शब्द युपरेनत 
(80000४३) से लिया गया है जिसका ्रथ ण्न अर्थात ऽप ० ओर 2005 अथु 
एकलः यानि $षाधण८ 2०५९८ अर्यात सर्वोच्च शवित है । मापा की हष्टि से सर्ोल्व 
कषक्ति खे अभिश्राय उ। राक्तिसेहै जित परक्षिसीअय शवतत का नियनणाव हौ मर्याद 
जो सपनी इच्छाके मरितिमय किसी मी शक्ति द्रया सीमित मही किथाजा सक 
कह्ने का ममिप्राय यहद जि प्रप्येक मानव समुदाय कौ अपनी एक सामूहिक द्टा 
हैजो कानूनकेद्वाराप्कटहोतीहै मौरवे कानून राज्य द्वारा छाग किए लतिर्है। ६ 
प्रकार सम्प्रभुता राज्य की सामूहिक इच्या शक्तिका दरखरानाम दै जिसके कारण राज्य 
भ्रा-तरिक भौर बाह्य दोनो दृष्टि से पूणस्वतत्रहाताहै। 
प्ारिभापिक्त शन्दावक्तिके रूप मे सव प्रयत इस शब्द का प्रयोग फए़सिमी रेतकर 
बोदने 1576 मेकियाथा। वच्चे तो अरस्तू ने मी इस दाब्दं का प्रयोग सर्वोच्च सत्ता पा 
शव्तिकेरूपमे कियाथापरतु माधुनिक मय मे इसका प्रयोग 16वी षदीकी ही उपजहै। 
[6वी सदी मे सम्प्रा का मय राजा की सत्तासे याजो भविभाज्य,असीमित भौर भनि 
यत्रित समभी जाती थी, प्रतु साथी वह्‌ ईश्वरीय इच्छा मौर प्राकृतिक नियम से निम्न 
खमशी जाती थो मध्य युयके विद्धानोन इस एल का प्रयोग शशक्रित कौ पणता" के मय रभ 
कियाद! फिर मी उक्त समय सामष्तवादका युग या । जितम केदरीकृव सत्ता भ्रमाव 
थ 1 उत्त समय घम या निरजाधर की सत्ताभ तिम मानो जातीथी\ वाड ने विला, 
1 पम चदललाकतरम ४४९ अयत ए भाप त प्ल चत ४४16 ल्त २०४८ 
च्छा छण्ण्णव @ात्4 0 115 छक का 0 1रण्त एए बण गल एष्ट 1 


2. “118 तलल्पा1०316 एएणक39 इणफ़लपणः ००६ 1 6 ‰20। ग 0षलवाल०८६ १० ४ 7६८ उण्णा 
1८६1४८5 प्रवएणए] छषद्वाहण्८्लं णत १८ एणा ० 2 इाश्ल्प इण्लला = 3 तलादाा1०216 
§४611० 15 5०४८61०४ 10 ३६ 5०८1619 २० पील इ0लता [दलाण्वा०ड प्ल अण्ण 
30661» 20111165| 8पव 104९. यवया -- ^ 





154 


स्सामशवारी व्यवत्वा मे साम री रा्पको शक्ति भौर षव साधारण का ईश्वर मेया 
्रकृति मे विश्वास रपी मलध्य खूकावटे यी जिनके कारण राज्यकी परण सम्भूता न त्तो 
समी नागरिको पर थी ओर नं स्थय सम्भभुता पण अयवा अविमाज्य ची 1" 

16 वौ शतान्य के घाप्रिक युद्धो से चच की सत्ता को ठेस पहुंची जिसे माधुनिक 
रणरं राज्पो षा उदय हुमा 1 इस प्रकार 17 वी शताब्दौमे इते घम कफ उपर माना जनि 
लगा। 18 वो श्चतान्दौमे इसे विंमाज्य मानाजाने जमा। 19 वीं शतान्दी मे हइसकी 
विभाज्यता श्रौर प्रविभान्यता कफो केकर मतभेद उध्नदो ग्यां ओर 20 वी शताब्दी 
अतराष्टरीषता फे कारण इसे सीमित माना जाने लगा । 
सम्प्रभूता को विशेपताए 

समभ्रघ्ुता षी निम्नलिखित विशेषताए है । 

1 निरु शता (4४5०10160658) 

2 साव मौमिकता (एणण्लऽवा) 

3 मविच्येद्यता 0211602011115) 

4 ध्यापित्व (९८००९०५९) 

4 अविमाज्यता (णवा! 


1 निरफु शता--निरकरु शता सम्प्रुताङी प्रयग विशिपता है। दसत भभिभ्राय 
परमपूणता ओर मीप्रितना से है। दे कानून या किप्ती शक्ति द्वारा सीमित नही करिया 
जा सक्ता दै । मके दो स्वरूप हो सवते ह-प्रयम घातरिफदष्ट सै भौर द्रा वाह्य 
दष्टिक्े। भारिक दृष्टि से राज्य के अगतत जितते मी व्यक्ति यां मानवीय समुदाय 
रदेते है उन पर सम्प्रयुता का पूण आधिषलय है । राज्य बाह्य रक्तियों कीहष्टिसे मौ पणं 
स्वव होता है 1 सम्प्र्रुता परण राज्य अन्तरिव भीर बराह्यशेनो ही दृष्टिसे पुण स्व्तश्र 
होवा है 1 

प्रतु वृष्ठ विदा्नोकी षटि से यह्‌ सिद्धांत उचित नदी दै क्योकि व्यावहारिक मौर 
संर्ढा तष दृष्टि से यह खरा नहीं उत्तरता है । शरङृति फे नियम, धार्मिक सिद्धात, सदाचार 
के नियम, -याय $ द्वत सिद्ध॑त, रीति रिवाज, परम्परा, अतररष्टरीय नियम आदि 
कनेक सकावटें ह जो इसे मयाीदित करते) वोदाँने प्राकृतिक नियम, उद्दराधिकारका 
नियम तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति का भ्रधिकार आदि को उम्प्रमुता पर मर्यादाए्‌ स्वीषारकी 
है।ग्नुशलीने मौ सम्ध्रभ्ुता पर प्रतिदघ स्वीकार करते हए लिखा, “सार मे पूर 
स्वत प्रता जसी कोई स्तु नही है, यहा तक किं राज्य भी सव शक्तिमान मही है, क्ोकि 
बाह्य रूपसे यह द्रूसरे राज्यो दै भधिङर्रोसेसरोमीतहै भौरभदर पे षहुस्वय स्वमाव 
भौर अपने सदस्यो के अधिकारो द्वारा मर्यादित है 1 लाड ब्रा ने लिसा दै, “यद्यपि वुच 
लेको ने सम्भ्रम प एक एसी अनियत पत्ता मानी है जिषठकी एकत शन्छा ही समस्त 
प्रमा परप्रमावे रखतीरैतोमी वाष्ठवमे सत्तार मरमें रेरा योर मी श्यक्ति याष्यक्ति- 
सप्रू कमी नदीं हमा या रहा जिने इह प्रकार कौ अनियतित एव अघ्रीमित स्ताफा 
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भोग विया हो मौर जो फिसी याह्य स्तादे मयस मुक्त रहा हौ अथवा चिमे अपनी 
दृश्छा-तृति पे अतिरिक्त अध्य विसी यातकाध्यानन र्खाहो।" दस प्रसार अमर्षा 
सत्ता नाम कौ कोई षस्त नहीटै। 

तकनीकी दष्टि से यह उचित नही है श्योति सम््रयुता पर फात्रुनी स्पते कोदरा 
नही है 1 प्रारत्तिक नियम, धामिक सिढात, सदाचार के नियम, "याय फ ताप्वत तिर्ट, 
रीति-रिवाज, परम्परा, अ तरस्य विवि मादि प्रतिवम्धो का कोई वधिक महल नही है। 
थे विस्ीज-यशक्तिद्वारा राज्य पर धापो नही नातो है वर्कि उषङे दारा चेच्छये 
अपना जाती है। दष प्रकार संद्ाग्तिक या व्यावहारिक वधनमते हीहोषर कातृवी 
वधननदीहोताहै। 

2 पर्भमोमिरता-सम्गरुना सवब्यापक होती है । राज्य कषे म वसने वति 4 
मानव हो चाहे भानव खथ या सत्याए हौ, समी सम्ध्रभ्रु् शक्ति से नियत्रित रहते दा 
क्सीने ठीक लिता दै, “राज्य के अधिकार क्षेत्र के साय अपने वायम व्यापक है थैर 
राज्ये प्रदेशमे सव व्यक्तियो ओौर वस्तुमो कोप्रपने क्ष्रफे भ्रतगते ग्रहेण करती 
है। आधुनिक राज्य अपनै प्षधिकार क्षत्र वे अतगत कसी प्रणय राजय षी 
विद्यमानत्ता को स्वीकार नही करत) है 1", दष प्रकार राज्य कै उसके भ-तगत बने व 
वयक्तिपो भौर व्नुमो १२ सवेष्व अधिकार होता है । कोई भी इससे परे नहा हो एकं 
न किमी वो दूससे चुटवारा मिरु सकता है 1 फीमेष घ जँसी विष्वन्यापो सस्या मी र्य 
छी सम्प्ररुतवे शक्ति से परे याश्रेष्ठ नी हो सकती है । परतु इत वातत का भपवार त्सति 
हए गिखकाहस्ट ने चिल है फि "किसी मी देश मे हूताकास उस देश की सम्पत्ति टै मष 
देश का वे प्रतिनिधित्व करते है या जित्त देशके हते है तथा दूतावास के स्रदस्य अपने 
दण की विधियो के अधीन वने रहते है ।"परन्तु वास्तव मेँ यह मपवाद बन्रष्टरीय शिष्टौ 
कीदात है गौर इसे सम्प्रभुता से वास्तविक मुक्ति नही फट सकते है । गयोकि यदि कोई य 
चहेतो सपनी सम्भ्रभुता का प्रयोग करने हए दस प्रकार दिपे गये विशेषाधिकार मी 
सुविधाओं फो वापस ले सकता दै। 

3 श्रविच्येयता -- सम्प्दुता मे इष गुण के विद्यमान रने पर ५ 
हसका मस्तिष्व गह सक्ता है अ यथा सम्प्रगरुता समाप्तहो जाती । मानरनेष्स बति 
का समयन करते हूए शिला है, ““मविच्येयता से तात्य साव मौमिकता के उ गृण ढे ध 
जिसके फारणा वह अपने किसी म सारभूते तत्व षो, स्वय नष्ट हये बिना अलग नहीं कर 
सकती है 1" गानर ने आगे लिखा है, "सम्मता का विच्छेदन अथवा हस्ता तरण सम 
नही बोकर बहु राज्य के ध्यक्तित्व का सार है मौर उसके हस्ता तरण के साथ व्यक्तित्व ॥४ 
विनाश हो जायेगा । सम्भ्र्तं राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, उसके जीवन का अप्र तत्व 
भौर राज्य से उसका अलग होना उमकी आत्म हर्या के समान दै 1"1 लाइवर्‌ ने क्वा, 
जदि एक धृक ्रपने उगने बौर पनपते के अधिकारे को मही द्ोढ सकता भवना ए 
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व्यक्तिः विना अवना विनाल किए अपने जीवत भौर व्यक्तित्व का अपने से अक्षय नही कर 
सक्ता, ठोक उक्ती प्रकार राज्यसे सभ्प्रम्ुताको अलयनही कियाजा सक्ता।'1 स्मो 
नेभीश्स वातत मा समर्थन करते हुए लिलादै कि शक्तिका हस्तातरणहो सकता हैपर 
च्छा का नही!" 

प्रतु गछ बिद्धानौं ने इस वातत को स्वीकार नही क्रियाहै। रिच (दिपताधोने 
किलाह कि इतिहास से सम्परप्रुता ही अपरिव्याज्यता सिदध नहीहोती है । एते कनेक 
उदाहरण है जिषमे राज्य ने मपे प्रदेशमे साथ साथ सम्ग्रुता मो हृस्ता-तरित कर दी । 
पर्त यह कथन उचित नही) मारत भूभिकादो मागोमे धिमाजन अर्थातु ारत 
भौर पाकिस्तान वननेसे मास्त की सम्पप्रुता सिसी प्रकार से समाप्त नही हरईदै, नहीं 
पृथक हतो है अपितु हस्तातरित हवी है । राज्य फे एक क्षेव के दर्रे मे भिरते, सौमराभो 
मे परिवतन होने अथवा उसके सडो मे विमक्त होने से सम्प्र्रुत्व शक्ति राज्यसे चिल्गनही 
हौ जातो है अपितु उसमे प्रयोग कर्त्ता मे परिवतन भा जाता दै । इस प्रकार सम्भ्रभुतामे 
अविच्छेयता का गुर विद्यमान रहता है । 

4 स्यायिःव हान्हकामत हैकिराजा कौमृत्युके साय हीलायराज्यमी 
समाप्त हयो जाता है परन्तु यह मत ठीक नही है राजा या राष्टूपत्ति की मृ्युया पदत्याग 
सेराज्यकाभते नहीं होता दै ॥ केवत सत्ताधारी म परिवतनहो जाता है! उरी प्रकार 
सभ्प्रभता मी निर्बाषि बनी रहती है । किसी ने ठीके लिखा दै, "बहु केवल शासनमे 
व्क्तर्पो का परिवतन हौता है । इमषठे राज्य के अहुट अस्तित्व मे ब्रुं मौ कूक्रावट नदीं 
मती} गार ने लिला है, “स्थायित्व से आशय यह्‌ है कि जवे तक राज्य कायम रहता 
है तव तक सम्भ्रभ्रुता कायम रहती है । सत्ताघारी कौ मृत्यु भथवा सल्पकालिक प्रदच्युति 
तथा राज्य के पुन सगनके कारण सम्प्रुताका नाश नही होता दै, वहं उसी क्षणनये 
सत्ताधारो के हाथो पहृव जातो दै, ठीक उसी प्रकार जसे त्रसी मौतिक पदार्थंमे वाह्य 
परिवतन होन पर गुखत्वाक्षण केन्र एक स्यान सै हटकर दूसरे स्थन कोचला 
भात है 13 

(८5) श्रविभाभ्यता- सम्प्र्रुता अविमराज्य होती है भर्थाति सम्भ्भरुष्व शक्ति का 
विमाजन करके एकक स्थान पर अनेक सत्ताधारियां दारा उका प्रयोग करना चहि वो 
यह्‌ बततप्भव होया । जँलिनेक ने लिखा है, ° विमाजित अशित, क्म की हुई,सीर्ित, सपिक्ष 
समप्रभा का माव सम्प्रभुता का विनाक्ञ है ।* एक य-म विदान ने मौ लिखा है, "तम्म्रुता 
एक ्म्पूण वस्तु है, इसके टुकडे करना, इसे नष्ट करना है । यह्‌ राज्य मे पर्वीच्वि शक्ति 
है जैसे हम माधे त्रिभुज का विचार नही कर सक्ते, ववे विभाजिते सम्प्घुताकी 
कल्पना भी व्ययदह\५+ जि प्रकार शरीरी प्राणं वायु, सूयकेपभ्रकाश गौर पानीकी 
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तरलता म विमाजत नहं क्रिया जा सकता द उतो प्रकार राण्य की सपरमरुठामरं विभाजन 
नही कयि जासक्तादहै। भेले ने लिखा दे, 'प्यदि सम्भल परिपूण नही हतो भिसी 
रद्य का कोद अस्तित्व नही है यदि सम्मर्ुता विमाचितिदहैतो एके उधिक् राग्योका 
भस्तिप्व हो जता है 1 इसौ प्रकार गानरने लिाहै, “सम््रगुता कौ एक विशेषता रै, 
उग्रौ एकता । वह राज्य म ॒सर्वोन्व इच्छा अयव सत्ता है । उसका विमाजने बनेक 
दच्छाभो ष्रोौज-म दिये विना नहीक्रियाजा सक्ता मौर यह्‌ सम्म्ुता की मापना 
चिपरतत होगा ।' दीस ने हिण्वाहै किएक ठेषा राज्य असम्भव है जिसमे सम्प्रधुता विमा 
जित दो, शिसरो जैसे राजनीतिज्ञ ही देस सारग्राही मूखठा का खेल कर सक्ते | 


पर तु सधवादियो (९०६९15१5) तथा बहुलवादियो (लाणशाा15) का मत ईप 
विपरीत) वेसम्प्शरुता को विमाज्य मानतेरहु। सपवादियो के अनुसार सघ-राच्यमे 
सघ तथा इकादयो के वीच सम्ध्शुता विमाजित रहती र । हड ने लिखा है, “दमे तनिक 
भी सदेह नही है कि जिन राजनीतिज्ञ ने सयुक्त राज्य अमेरिका कै शासन विधान की रवना 
कीवे राज्य की इस बात को मलि-माति समभतिये फि राजनीतिक प्रभुत्व, अपने विषयं 
तथा सत्ताकी दृष्टिसे, विमाजनके योग्यै फेन मे लिखा है, “वधीय भदश भी 
पूणता के हष परभ्रत्व का पूण विमाजन परण भरावश्यक दै!" लल ने लिखा है, “एक दी 
भू-परदेश मे रेते दो सम्प्मुभो का मस्तिष्व सम्भव है जो एक ही प्रजाव बो विभिन्न मामलों 
मे अपने-अपने सदेश देते हो *1 लाड ब्राइस लिता है, “वैविक मम्प्युवा चे समण्द 
सम-शक्तियो मे भर्थात एक दुसरे से सर्म्बा यत दो बरावर को शक्तियो मे विमाभितकी 
जासक्तीदै\" डा श्राशीरवादम ने दस विचारधारा का उल्लेख करते हए लिला है शि 
इन लेख्यौ क मस्तिष्क मे समुक्व राज्य अमेरिका का वह्‌ मामला है जिसमे वही के स्ववि 
-यायाख्य ते यह फैसला दिया था कि जहा सक उन अधिकारो भौर णवित्तयो का म्ब्य दै 
जौ राष्ट्रीय सरकार के धिकार क्षेत्र मे रखी गई हे । वहा तक सथुक्त राज्य को सम्मता 
प्राप्त है ओर जो अधिकार ओर शक्तिया राज्यो के लिए सुरक्षित की गह है उनके सम्ब 
मे राज्यो को सम्प्रमुताप्रन्तिहै। 

बहृलव।दो (ए।ण०] 5) विभाजित सम्प्र्ता का समयन करते ह ॥ उनके बनुषार 


राज्य भी स्य सामाजिक सस्थाजो की सस्थादहै गौर समाज के हिताय कथयि करता ई। 
अतः सम्भा रक्तिका विमाजन मय सस्ाओं मे मी होना भरावश्यक् है) 


सम्प्रमृत्ताके प्रकार 
(1745 9 0 ण्लन्ण्पद्) 


समप्ता सम्बध मे विद्वा मं सरतक्यता नही दै। इस सम्बध म मभेद 
2072 
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काकारण पम्धरुता री प्रहरति बीर उषक्त केन्र विद्रु! इसी कारण इम्प्य्रुता 
का प्रयोग भिक्ल-मिन्च प्रकारो मे होता है॥ वे प्रकार सम्प्रनुताके विभेदनहीरहै वि उषे 
भिन्त-मिन्न सूप ह इसके मुख्यत निम्नलिखित प्रकार है} 

(१) कन साचया च्वजकफी सष्परसूता (णभ उ०यलहटण5)--11 ची एठाष्दी 
कै पूव राजा या राष्ट्राज्य के अध्यक्त निरकुश एव परमपरुण सम्भर होते ये पर तु समयके 
साथ-साथ जनता मे जागृति राड । परिणामस्वरूप दोनो म प्रवप हभा भौर मत मे विजेय 
जगता की हुई । पार विक शवित जनत। के प्रतिनिधियों मे निहित हो गर्ह मौर राजा नाम 
माघ्र का साग्याध्यक्त रह्‌ गया । उ्तमे केवल नाम मारको शरवत रह्‌ गई । एक भोर वह्‌ 
शित का केवल प्रतीक सात्र रह्‌ गमा । इत प्रकार नाम मात्र वी समाप्रुता का विकाम 
सदैघानिक शापन (८०णाणा०ाव हृण्ण्लफणलया) क विक्राप्त से जुडा हमा है जर्णवु 
सवैधानिक शासनके विकासङेसाथयरायनाम मानके स्म्पष्ुकामो क्करिसिहो यया। 
सविधा को सारी शक्तिया सिद्धात राजा या राज्याध्यक्ष उपमोग कस्ते तु स्पवहार 
मे उसका उषमोगं जनता के प्रतिनिषि करते है! इष प्रकार राज्य काप्रधाननामभाव्रका 
प्रधाने होता है । उदाहरणस्वरूप इगलड का राजा आज म" वहा का सर्वोच्च, स्वामो, राजा 
(8०५धल्ट४, 1.9५, व6 पतह) है ॥' वेध सूप मे उसकी एवितया सर्वोपरि है वह्‌ समस्त 
शमितर्थो फा सोत! है । परतु वास्तविक शक्ति राजा दवारा निगुकत कथि गण मधियोने 
निहित ॥ शासन कै कार्यो का सम्पादन मत्रियोद्वाराहौताहै परतु रानाकेनामिपर) 
कटे करा अभिप्राय हे कि राजा को प्राचोन काल मेसेम्प्रभ्रु शिति वा सिद्धात्‌ नोर 
भ्यावहिफिदोनोही दष्टिसे मकाचित सूपसे प्रयाग करनेक्ा अधिक्रार चा उस्तका 
सैदधोतिक स्वल्प राजा के पातत रह्‌ गया भौर व्यावहारिक रूप्र जनता के प्रतिनिधियौ के 
हयो म चलात्गया जो माज मौ शान फे समस्त वोमराजा केटी नामषर करे) 
भारते का राष्ट्रपति तथा रण्यो क राज्यकाल भौ दसी प्रकार नाममात्र कफे.सम्ध्रम्ुषहे 
जासकतेहै । यद्यपि मारतीय सविधानमे दस श्रकारके बिद्धात षौ कोई मा यत्ता नही) 
2 वैधे या कानूनी सम्प्रचुता (नवा ऽ०धलदण्छ) 

सम्प्रमुता फस्वरूप फोन टष्टिसे मोदेखा जाताहै। डायतोते द्रप 
परिमाषादेते हए लिखा है, ' वध-सभ्य्रनुता कारून बनाने वाती चह णक्तिहै जोमन्य 
निसीमी कौतूनया विधित मर्यादित नहीं होतो) गनरने भी तिषा है, “वध 
समप्रभा बहु निश्चित पत्ताहैमोरष्ज्य के सर्वस्व यादेशो कोक्य स्पे व्यक्त कर 
सै 1 यह वहे स्ताहैजो रिद्धात्व दैवी कादरून, नत्तिक विद्धातों तवा जनमतषीभी 
सपक्षाश्रस्क्तीहै 1“ 

ब्रिटेन कं रासद स्तिस्न्नार (7,2084 एवया) को एमी समभ्रुतानमे 
उदाहरण स्वरूप ले सकते ६ } स्थिव सम्प्रभुता की निम्न विशपताप ६ -- 

©) यदह भेदव स्दिर भौर निश्चयाप्मक होदो षट, 
(9) खह पिसौ एक व्य्ति मद्वा य्यक्ति सभूहमे निहित रहती है। 


159 


८) यह्‌ स्थिर ल्प मे सगस्ति, स्पष्ट श्रौर कातरुन द्वारा माय द्यैतीहै। 

(५४) केवल यही शवित वध खूप सै राज्यकी घौपणा करती है। 

(५) दस्रकी आक्ञामो की अवज्ञा का तप्य है शारीरिक दड ) 

(५) समी अधिकारो को रक्पत्तिइसोे होती है मौर यहीउहे समपष्ठ क 

सक्तीदहै। 

(ध) यह्‌ परमपूर्णे, असीम यर स्वेस्वे । 

राजा सरिति त्रिदश ससदकी कानून बनाने की शविति असीभितहै। कोकते 
उसकी बसीमिते शक्ति का वणन करते दए लिखा है, 'न्िटिश ससद (राजा सहित) केवलं 
उन्ही कार्मांको छोड देती है जो भृति द्वारा लसम्मव है वरना मम्पुण काय इसको काहुनी 
स्बोस्वित्ता के भधीन हे 1 यह्‌ वल मद को जौरत गौर प्नौरत को मल नही चना सकती, 
शेष समी काम कर सकती है 1" इसी प्रकार उयसीने किलाह, “व्रिटिश्च सप्तद इतनी 
सव शवित सम्पतेटै किवह्‌ शिसु को वयस्क वना सकती है, मृषयु के षाद किसी च्यव 
को रञद्रोह का मपर घ-मागी वना सक्पी है, किसी कर्व (ष्णम) शिशुको वेष 
(ण््णव०) ठह सकती है अथव) उचित समे तो किसी व्यविनि को स्वय उषो 
मुक्दमे मे ष्यायवघोड नियुक्त कर घर्कती है 1, 

इस प्रकार यह्‌ शात स्पष्ट है कि कान) सम्प्रुता दैवी नियम, नैतिक, जनमत 
भदिसमो कौ दुकषरा सकती है 1 इसीलिए इसे वकीलों का हषटिकोण कहा जति है । स्तवि 
ने सका मभधने करते हए लिला है, गवेव सश्र वकीततो फा सम्भे मौर वदषा 
यकील सम्ध्रयु है जिसके परे वकील मौर -यायालय देखने प्रे इकार फरदेते ह ।५ प्रतु 
यद्‌ केवल सेद्धात्तिक सत्य है वास्तविकता इससे परे है क्योकि ऋाष्ुनी सावमौमिषतासे भौ 
परे एक शय दाविति रै जो चाह राज्य की इच्छा ङंघसर्पमे व्यकन एरमेके मयोष 
हो परपु उसके मागे वध शामित को मी मुका पडता ह भौर बह शाब्रित ह राजमतिक 
सम्परभुता । 
(8) सजनीतिक सम्प्रभूता (ए०ापा०। इर्य) ~ कानूनी सस्रु के पी 
एक भाविन मौर मो होती ह जिसके प्राये हमे रुकना पडता हुं । यहे रम्भ राजनीति 
श्रम 1 वमी नै न्पष्ट करते हृषु निखा द, “जित सम्प्रमरु को व्यायालय भोर करीर 
मानते है उसके पोच दूरा सम्भुं सहता है जिसमे सामने वविर सम्बरुकोमी ॥ 
भुवाना होता द्‌ ॥ वहो शमिति राजनीतिक सम्भर ट निसकी दृच्छाफो अतम ट ६ 
राज्यफे परिक मानते" मानरने लिषाह, ' वेष मश्परघ्रुा पे पि एवं द्रषपै 
स्ताभोदहजोधप्प्रमे सनात एव मसयछ्ति है भ्रौ. जितै इनो क्षमता नही हरी 
कि वह्‌ राज्यको इच्छाको वैषखदिन कल्प मव्य क्र स्के, परत किरी जो देती 
स्ता जिसके समन वंध स्प्रमुता फो ननमस्ठक होना पडताद वहु राजी 
सम्पुता है 1“ 
1 एर्मन्य पमन भर 102 [उष्टा टत्ण्डणष्लः प्रदह 13 चकला 7 

छठ) 106 1231 5०१ धा ल9 सपणभ त्त 
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अब प्रश्न यह्‌ उत्तार मि धसका स्वकूप, निवास भादि कहां ह । वस्तवमे द्‌ 
शय ध्वरू्पो शौ माति स्पष्ट नही षह बल्कि कानूनी सम्प्रुता के विपरीत यह्‌ सम्प्रुता 
अनिदिष्ट सौर अस्पष्ट हं । प्रत्यक्ष लोकतत्र मेतो वधिके मौर राजनीतिक सभ्भरधुता 
रुग्रमगर एक ही होती है परन्तु अपरवयक्ष छोकत- भे स्थिति सिन् होती ह  गिलकाहस्ट ने 
कलिला है, "राजनीतिकं सम्भूता फो राज्य की उन प्रमादणाली शत्यो का समूड्‌ माना 
गया ह जो फा्रून के पी रहते है 1" यह्‌ समूह्‌ जनमत विर्वाचिक मडल या मतदातामौ 
कासम्‌ ह । राजनीतिक दलो, समाचोर पत्रो, समां, भोदालनो घादिसै प्रभावित 
निर्वाचक मड हौ कटनी सम्प्गरता सधवा सद का चुनाव करते है परतर वास्तवे 
यष क्थते मौ सत्ये परे दै क्योकि निर्वाचक के पास निर्वाचने करने के अतिरिक्त मौर 
कृच मी नही होठा है) कर्दवार देखा जाताहै कि निर्वाचित व्यविति नीव के वाद 
स्वेच्छाचारी बन जातं ह तथा अपनी मनमानी करते है । मारत की वतमान राजनोतिमे 
ठो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने व्यवििगत लामके तिये अयना दलं बदल तेते 
ह मौर उर स्थिति मे उसके निर्वाचक मडल मे उमे हदाति का कोई भधिकार नहीं है। 
अत व्यवहार मे निर्वाचक मडल के राजनीतिक सभ्भरुके हायमे श्रधिक महत्वपूर्णं भषिकार 
नही है तथापि जनमव की शक्रिति का प्रमाय प्रत्यक्ष सयवा अप्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण 
करने वाली एवित पर सदैव पडता रहत( है । 
सावंचनिक सश्मभुता (एणाः ऽ0दनपक्ष) 
सावजनिक सम्पपरुता करा भथ है मतिम रूपमे राजनीतिक सत्ता जनताके हयो 
मे रहती है । इसका समयन मध्य युगमे राजा कौ सत्ता विरोघ स्वरूप किया गया था। 
18 वी ्षताब्दीमे खसो ने सकी भावान बुलद की} इसी सिद्धानने फरातत के शजा लु 
सोलह के विष्दध फाति उप्पत्च को । इसका प्रभाव अमेरिका कै स्वतव्रता सप्राम पर मी 
पडा 1 पोपणा की गई कि शक्न का उचित गाधार लनता की सहमति । तव से साव 
जनिक्‌ सम्प्रमुना, प्राईष के अनुसार, छोक्तप्र का याधार गौर पयाय बन गर्दै । रिचीने 
भी सका समयन करते हुए कदा दै कि कोई मी सरकार जनता की श््छो रहने परदी 
सत्ताख्ढ होती है, जनता उसकी मज्ञा का पालन स्वेच्छा से करती दै । अधुनिक गरुगमे 
प्रजातोत्रिकं शासन व्यवस्था इसी सावजनिङ़ सम्प्रमूता पर भाधारितहै) गानरतेमीष्से 
"सन्ये छोकेतत्र का सार" माना है। 
यद्यपि यद षिद्धात सिद्धा उपयुक्त लगता ६ प्रतु व्यावहएरिक ष्टिम देखेठो 
यह्‌ पिद्धात मिश्च सा लगता है 1 मानर के अनुखार जनता के दो मय होते ई, (4) राज्य 
के भतेगेते भाने वाला समस्त जन समूह्‌ जिशमे वच्वे, बडे, वस्त, स्निया यादि समौ याते 
है, (10) निर्वाचिक मडल, जनता का वह्‌ साग जिसमे वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्ति यते है। 
दव फिर स्ावजनिक प्रभुत्व का प्रन उस्ता है फि माखिर सावजनिक प्रभुर क्या 
दै? श्य दृष्टिसे गानर ङ्गा मत्त उपयुक्त लगता है जैसा उसने विला है, छोगरोकी 
` प (्नपन्नज्मन्म्न्न प कर्ण््न न्तचन् नकन व्ापप्क्न न्न 
वक्त -तवाव् 
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श्रुता ९1 अध निर्वाचित स्रु की वहु सध्या मी एक्ति से मधिक्‌ गुनदही हना भौरयद 
उदी देण मे समय दै विरमे लगमम स्पापकं मताधिकार कौ प्रभाती प्रचित है जौ तष 
स्पे स्यापितति मार्गो दारा उकौ दृष्टा गो ष्यक्त भीर प्रषारिव षरने कै ए 
पियान्वित होनी 1" 
यह्‌ विचार पूण नही है ष्पोपि प्रथम ततो सम्पूणं जनघ्स्पाङरे धेस ठशकोयद्‌ 
मधिकारे प्राप्त रदा ह । दषरावे सौ राजनोतिक दलोमे नियध्रित होत ह। स्तत्र 
मत रसने बाते तो बूत कम होते है । मत वस्तविक्ता ती यह है नि दसदका मतिम 
स्प्रोत जनता ही है! यदि सरार यधिव समय ठक जनता फी दृच्या वं गवहेलता करती 
हैती श्राति काह्पग्रहुणकरतेतीहै। 
(5)वेधानिक मोर सास्तचिफ सम्भभुता (€ 1076 ६०0 एधान्‌ इग" 
०४) ~ वैधानिक भोर वास्तविक सम्प्रभरु का मतर विधि घौर तव्य वा मठर ह) 
वैधानिक सम्प्मरुता का बघार कानून है 1 परतु कमी कमी व्यवहार मे हतका उपयोग 
दूस हौ फरता है 1 लोड प्राद््ने निवा किव्यक्तिया व्ययितं का समूह जौ प्रषनी 
या सवकी इच्छा को प्रतारित फर सक्तादै मले ही वह यानून फे बनूस्ार हो या कानून के 
विरूढ हो, वहे शवा वै यथाय शासन ह । सक्षेप मे, वे वस्तुत शासक या प्र सत्ताधायै 
ह जिनका वस्तुत भ्राता पालन किया जाता है! 
प्रभुसत्ता का निवास स्थान 
(10८20 ग ऽ०१्€ानषहणाड) 
स॒भ्रगुता का निवास वहाह दस सम्बध्य भे निम्न तोन प्रहार कै मत व्यक 
वियेग्येहु। 
1 राज्य कौ जनतामे, 
2 सविधाने निर्मात्री समामे, मौर 
3 विचि निर्माती पमाम्‌) 
गि हम भ्तयेके कौ सष्तेपमे स्पष्ट कर रहै है -- 
1 लोकत्रके प्रवर समथकौ का विचार है किसरप्रप्रुठा जनता मे निवात केदती 
है १ परतु जनताके सम्भवम समी विद्वान णक मत नही है कु विद्वान प्रषके भ्तगत 
यने, बृढ, मरतं सादि सब कोलेते है जव कि वु इसके भतगतं मतदाताभौ कोही 
श्तेर्है) त £ ही 
2 सविधान सौर कानून की दृष्टि से विमि न देशों मे विभिन्न ब्ैकार क शाव 
शणालिथां काय कर रही ह जिनमे सविधान बे निर्माण एव सशोधन का अधिकार विभिन 
शक्तियों को प्राप्त है ८ 
(9 ग्रेट व्िरेन--यदहा सविधान अछिखित है यहा सवधानिक कानून रेस 
कानून मर कौ अतर्‌ नही हं 1 राजा सहित ससद यहा कौ कानूनी सम्भ है। 
` (9) सोवियत स्पर--यहा विधान लिखित है \ इमे ससद ङ दोनो ५ 
स्ठोधन किया जाता ह । जठ सद के दोनों सदो मे कानूनी सम्ध्ुता निवास कत द। 


प्धरण 


162 


(1) स्वि जरलेड--यहा पर दोनौ सदनों के प्रतिरिक्त जनता मेँ वानूनी सम्पशरुता 
निवा करी हँ क्योकि सविधान सशोधन कै प्रत्येक विधेयक प्र जनता की वहुमतमे 
स्वीकृति भनिवायदै। 


(५४) सयुषत राज्य द्मेरिफा--पहां पर सधाप्मक शासन प्रणाली है जिते कष्ठ 
भौर राज्यो प्रथकदोप्रषारकी सरकारें काय वरती है गौर अपने अपे शे्रमे 
सम्प्र है ! चिखहाम वनाम जाजिया के मुकदमि मे सर्वोच्च न्यायाख्य ते इस बात कोस्ट 
किया कि "“राज्यी दवाय सरकारकोजो णक्तिया यर्पितिकी गरदैः उस स्प मे सपुक्त 
राण्य भमेरिका प्रर है परन्तु सध के भ-तयत प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षित रक्िोके श्प 
मप्र 1 हस प्रकार दष माता के अनूसार सम्परभरुता विभाज्य दै जदि सम्र्ता के 
सरम्बघ मे चिद्धात यह्‌ विचार धारा गलत है। वँल्दन ने इस बात को पुष्टिकरते हए कहा 
हैक्िजो रोग सष राज्य मे घम्प्र्ुता का विमाजनषरते है, वे राज्य तथा सरकारको 
एक मानते की गतती करते ह । वास्तव ये सथ राज्यम राज्य की सम्प्रभुता को नदी बल्कि 
सरकार कै अधिकारो षो दोनो राज्यो के वीच विभाजित किया जताहै। दस्त प्रकर 
फानूनी सम्भ्रभुता सविधान बनाने तथा उसमे प्ररिवतन करने चालो सस्था मे निवासत करती 
है 1 परतु दसम कुठ कठिनाघा है । प्रयम सशोधनकारी प्ता सृपतावस्या मे रहती ह्‌। 
दूसरा प्रायं वह्‌ सत्तारूढ सर्कारके दणारे परक्राय परती हं 1 मतलास्को के षब्दोमे 
पसच राज्य मे सम्प्धरुताकाकेदविदुं या निश्चित स्थान पाना एक मसम्मवसाकायदहै। 

3, सम्प्मरुता कानून बनाने वाली सस्यारमो उदाहरणाय विधान मडल, कायं पालिका 
ससदीय अधिवेदन, निर्वाचिक मदक भादिमे निवा करती ह । जो समय समय पर विधि 
लिमण॒ मे अपने अधिकार का उपयोग करते ह । 


भ्रार्टिनि का सम्प्रभूता सम्बन्धी सिद्धात 
{ 4४७1015 वलग ० 5०९ वृहणा)/ } 


आस्टिनि कय सम्मरथरुवा का सिद्धात्‌ वेवम के विचोरो पर भाधारितहै। केथमके 
अनुसार एक राजन॑तिक समाज या राज्य वदी होगा जदं एक व्यक्ति समूह्‌ या वहसस्यक्न 
रोध एक व्पाक्त मा व्यक्ति-समूद्‌ को भश्ञा या अदेश का पालन करने मे अभ्यस्तो 
धीर उसका भदे हो कात्रून हो । इस प्रकार अदेश देने वाला सर्वोन्व सत्ताधारी है मौर 
उसी भे सम्भ्मरुता निहित है ॥ भास्टिनि ने दसी सिद्धा-तको पूण र्पसे विकस्षित भिया है। 
चते कारून की स्याद्या करते हुए्‌ कहर है कि ""कातून उच्चतर द्वारा निप्नठर को दिणा 
गयाभदेश दहै" उसने कानून पर ही सम्भ्ुता को विकसित करते हृएक्लिादहैषि 
भयदिक्रिसी समाजं फा अधिकाश मागर एक निश्चित प्रधान व्यक्ति कीञआज्ञाका 
सविरएप्त पालन करवा दै भोर उस निश्चित प्रधान व्यक्ति क्ते माधघारणन कितीञ-य 
भरधान को आज्ञा नहीं माननी पडती है तो उस समाजमे वह निरचिव व्यक्ति भ्रमुस्व 
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सम्प्र दोठा है ता वद समन उप प्रधाने सहित एक श्वनत्र राग्य होता है 11 दस प्रकार 
भ्रषान बौर समाज मे शाप्तक गीर तासो काशम्बन्य होता । वह प्रान एक यति 
मी षहो सकतादहै मौर एक समूह्‌ मी भास्वरा दी गद सम्प्रुताक्षौ परस्मिपाक्ा 
विवेच निम्नानुषार क्यिजासकनाहै। 


(1) घम्परमृता स्यतथर राजनीतिक समाज का भ्रनिपाय गुण है-दसकौ अनिवयता 
का समयन वरते हए हेएरीमेन ने कटा है, जिस प्रमार पदाय के एव विड चं साक्पण कद्र 
का होना निवाय ई।॥ उषी प्रकार रण्यर्मे सभ्भ्रयुना फा होना बर्निवायदहै। 

(2) सम्परभृता निश्चित सर्धश्रेष्ठ मानव ( एधा717816 0 ठ) थाणा ) 
य मानय समूह मे निहितं है-मास्टिन ने सम्र्ता एक “मिर्च प्रधान ध्यति मे निर्हि 
मानी है जो प्रषान एक ग्यवित या स्यकितियो फा समूह्‌ टौ सववाद्ै। स प्रकार मटन 
ने सम्भरमुता ङ निवाय को निरिचिठ एव प्रप्य मानव मे यद्ाकर हूपोद्टाग प्रतिपादित 
शम्प्रधुता वे सामा-य इच्छ मेँ निवासत को विचारधारा कापडन करिया है। अष्टन 
श्रनुसार सम्नमु एक निर्वि स्यविवया मयिङारी होठादै जिस पर किसी प्रकारका 
कातरुनी प्रतिघःय नही होती 1 

(3) समाज फा बहूसरख्यफ भाप (06 एणा ०६ च हषण 5०्नल) उप प्रधान 
ध्यक्ति फो आसापरों का पालन करता है-समाज का मधिकाश भाग उसको भजा का पाल 
करता है तो फिर यदि अहप सस्यक उसकी अक्ता न मौ मनिस कोई डर नही । वह प्रप 
स्थान पर सवश्वेष्ठ एव सर्धोस्व वना रहेगा 1 

(4) भ्रमु की आक्षा फा पालन प्रजा आर्ता (घ०९०२)) करतो है--परयव्‌ 
भ्रभरुकी मज्ञा सदा मौर निर तर होनी चादिए 1 भम्यस्त आज्ञाकारितापर ही ष्यक 
मस्तित्व निभरदै। 

(5) भ्रमु स्वत किसी उच्चतर भ्राजा पातत करने का अभ्यस्त न्ह 

(केष 19 0८ ४३९॥६ ग ०८6९6 (० 8 116 $णएर्त०) तम्ब बाह्य 
रिकं समी नियत्रगों ते मुक्त होना चाद्िए । भ्र्थात्‌ समपरभ्रुता अनियश्रित, ससी 
अमर्फादितदहै। 
_ (८) परमु्ा प्रादेश हो कानून होता हे--दह अपने मधोनस्थो को आदश देता दै 
श्रौर जो उसकी आज्ञा का पालन नही करता उसे दड भोगना पडताहै। 

1) सम्भ्रमूता अविभाजित होतो है--उसे एक से अधिक सत्याः 
नही जा सक्ता दै । = 


१ {प ललाप 0००३० ऽपलााण शौ इ दल छवा ज छन्त प) 8 118 प्ण 
पठ 1६८९।४९३ एवछणण्म ०८११८०९९ न्प 195 एणी६म ठ छा४८य 8०८८४ 71 1 
50607 15 ८ 50९्धहा्ण {0 02150616 छत्‌ प 5०लन४ 0लफ्वेःण प ऽपय ^ 
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मौष्टिका सम्मभ्रुता सम्बधौ दृष्टिर कादुनो दृष्टिकोण दै । उक्षे अनुसार 
चम्प्रञ्रुनां निर्वात स्वेच्छाचारी, यष्ठीमित, अविच्िद, भर्विमाज्य, सवन्थाफक एव 
स्थायी होतोहै। 

आस्थित क सिद्धात्‌ क्षी श्रालोचना-मास्टिनि के सिद्धां की रोचना भकक 
परद्धतोनेकी दै भौर उनकी धारोचना के निम्न सावार हं-- 


(1) सास्ठिनि कै प्रनुसार प्ररुता निश्चिते एव सवश्रष्ठ मानव मे निवास करती 
है। इसी भाखोचना करत हए सर हेनरीमेन ने इस विचार को घ्नामक तथा तथ्यहौीन 
माना है । उसके मतानुमार कारून का पाछन निरकुश्ता फे कारणं नही गवितु सावना, 
प्रथा, विप्वास, परम्परा आरिकेवारणहाताह। व्विशाल समूहं केप्रमावी' की विद्य 
मासत्ता पर चल देते हुए सर देनरीमेनने कहा ह कि उन प्रमावो को लिह हम सवुर्धित 
हृष्टि से नैत्तिक परमाव कह सक्ते है भौर णो सपने प्रु द्वारा शक्ियो की वास्तविक दिक्षा 
को निरतर शूप देते, सीमित करते भयवा ववष करते है 1" उदहिरण स्वषूप प्रजानि का 
शापक रणजीतसिह निरकुश्च सातक या जिसके अदेशा की मवना का मथ मृत्युदडत्कही 
सकता था । प्रतु उस्ने एक मी रेषा आदेश नहौ दिया जां प्रजा के ैक्षि-रिवाजो, धार्मिक 
विचारो तथां परभ्पराओं का विरोधो हो। 


(2) भिलक्राहस्ट के अनुसार आस्टिन ने अपने सिद्धा-त कौ इगरुड भीर अमेरिका 
फी राजनीतिक शान व्यवस्यं प्र माघारित करने फा प्रयास क्रिया ह। सी भयास 
भे उस्ने मनेक विगोधौ बाते कही दै । गमेरिकामे वस्तुत न काग्रष सर्वोच्च है, न काय 
कारिणी, ने श्याय पालिका मौरन सविधान ही अपितु ये समी णक्तिया मर्यादित है| फिर 
भी अमेरिका एक पम्प्पर सम्पत्त राज्य होनमे क्सीकोमी कों शक्ानदहीह! षगलैड 
मतोएक ओर राजा चम्पत माना जाताहतो दूसरी मौर राजा सहित ससद सम्प्र 
लवकर ब्रिटिश व्यवस्था मे वास्तविक शक्ति कां प्रयोग मधिमडलकरतादै। 

(8) याह्टिन क बनुषार कानून केवल भ्रमु की शाज्ञा मात्रै इनसे भी हेनरी भेन 
सहमत नही ६ । प्राचोन कामे सामाजिक प्रयाए्‌ एव परम्परा कानून का काय करती धी 
जिनका चमादर निरकश शासक मी करता था! जाघुनिक काल मेमौ यहु घात दत 
प्रतिशत सही है} सप्रम्रता प्राप्न ब्रिटिश समद मी प्रयामो भौर जभिस्मयो (८0द्र्लाप्रठय)' 
कि उत्टवन का दुस्ताहष नही क्र सकती है । यिनश्ठादस्ट ने कहा है, “"रीति-रिवान 
निष्वित सविधिनहीदहैपरतु रीति-रिवाच मौर प्ररम्परये गुगौक्े परिणाम है शत 
पीटर जैसे निरकुश शासे को मौ रोतियों का सरक्षव ओर दास बनना पडेगा अन्यथा उसे 
क्राति की संमविनाभो क्रा प्रतिरोध करने केलिए तैयार रहना पडेगा । मेकाहवरने 
लिखा दै, भाज्य को परम्पराये बनाने की प्राय विल्हुल शक्ति नही है भौर एायद उसे 

भी कमे नष्ट कनक शक्ति है ।"' माघुनिक विचारको कामी मतहै क्रि राज्य मात्रुन 
को नही अपितु कातरुन राज्य को बनाता । लास्कीते सी कानून सम्पत्र काआदेश मात्र 
भानेकर सामाजिकं वकताचस्म चौ उपज माना दै सत लास्टिनि द्वारा कारून कोमात्र 
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आदेश मानना सवा अनुचित दै 1 वाह्य स्पसे कानन आदिश अवश्य है परस्तु वस्त वह्‌ 
तत्कालीन सामाजिक भआविश्यकताश्रौ कौ पूति का सान हैमौर्‌ यही कारण हैकि 
सामाजिक आवश्यकताओो मे परिवतन के साय कानून का परिवतनं करना मी भ्रविस्यक 
होता है । सामा-प व्यक्ति कानून का पालन क्यो करता है इसका उत्तए देते हए इपगवौ 
छिलते है, “"कातरून का पालन साधारण मनुष्य यह्‌ जानकार करता टै कि उपरे सामाजिक 
जीवन से प्राप्त सुविवा्गो योम कौ ्रात्ति यावृद्धि के तिये एसा करना मावश्यक है 1“ 


(4) आष्टिनि के अनुसार कानून का पालन वल पर वाधारितहै। जे्ठाकिहम 
ऊपर स्पष्ट फ नुक ह अधिकाश व्यक्ति वास्तवभे कारून का पालन दके मग्रसेनही 
करते ह बलिक उनका यह भाचरणा उनम कोतुन ऊ अनुप भाचरण करने की माबनाॐे 
परिणाम स्वरूप है । लास्फी छिखता है, "आदेश का माव अनिषचित्त भीर प्रत्यक्ष है मीर 
दड का विचार परमा फिराकर चक्करदार तरीके से सोचने के सिवा कु नही है 11 

(5) आष्टिनि के अनुसार सम्प्रभुता श्रविमाजित है जवकि कई विद्वान इते विमानितं 
भानते है । स्वय साड ब्राहयं के अनुसार लड मे एक विधानकत्तां सम्बध है दूषय 
कायपालक स्म््रभुहैतो तीस -याय कत्ता सम्प्र है एकात्मकं शासन प्रणाली मे 
सम््रयुता को अविजित मान भके तो सपाप्मक णासन प्रणो मे सम्मता को अदिमा 


जिन्त माननां एक जटिक समस्या है 1 
(6) सम्प्न्ुतः परिपूण भौर भसीमित है इस विचारधारा का मी अनेक विद्रनों 
मरै खडन किया है) न्तु षती के अनुसार “मवने समग्र रूपमे राज्यं सवश्तिमान नही दै । 
बाह्य सूप से यह ज-य राप्यों के अधिकारो मौर बातरिकसरूप से यह्‌ स्वय भ्रपनी रति 
श्रौर अपने सदध्यो के अधिकारो से सौमित है ।2 अन्तर्सष्टौयतावाद मौर मानवतावाद 
षौ मौ राज्य की सम्परताके सिद्धान पर प्रमाव पडा है! मर्‌ जेन्पर्टिकेन नेविवाहै, 
"जेते र्ति मे कोई परिपुख वृत्त नहो है मथवा पूणत कठोर वस्तु नही दया पेषी कोई 
यात्रिक व्यवस्था नदी है जिक्षमे सोय केवलस्वायकेहष्टि कोणसेही कम करते हो, उती 
प्रकार प्रकृति भे सी कोई वस्तु नही जो परमप्रूण या निरकुश सम्प्रमहो सके {9 
घ्षतमे, निष्कपरूपसे हम यहं क सकते है कि सम्परमुता सम्बण्धौ आलोचना का 
शरमूव कारण भ्रास्टिनि का कानूनी दष्टिोणहै जो सम्प्रमरुता को स।माजिक वातावरण 
एव प्रमावसे पृथक करता है जसी धारणा नाष्टिनिने सामने स्लीहैवद 
मतत पजन्य य क्षल च्ण्णपपयठत (14159) 13 ल्णणलय पणत [06१०८९६ 9 11५ 1464 ० 
16021 18 ४410 83४6 1 19० 95६ लीत्ल्णधिण्णड छख ०६८८ उष्णः ~प 
1 1. 
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से्पुवत ह भौर उसरी प्रप्तोषना अदिक्षत गलतफहमी श्रर्णष्टं ?। ' य्ठपियह्‌ 
बातत रहौ रि साधुनि प्रयातात्िक युग्मे कोए एक निर्वि व्यति विरोष नाष्टि 
षषौक्स्नादासम्प्रपरनषींष्येतादै पर्तुस्ठायहौ यहयातभीरहोटैपि पापुनी दष्ट 
राज्यभौ यपरद्रठादेप्क्षणवेहीहै जिह खास्टित ने सेत क्वि है ध्यान सम्परभृता 
असीति, सतियद्निव एव पूय होतो है 


यहूलयाद 
{णिधाणपा) 


यहुरदाद धास्टिनि मै एषत्यवाद ( 21०0५ } तया हिगल पे माःदवाद 
त्वल्प) यै विरद एक प्रतित्रिपा 1 सम्प्र्ुतां पै प्रम्यराणत सिदाःनवादिर्यो ते 
ते निरगु्, यौमि, समर्पादिठ दा यविमारथ दततापा ह जिने सम्ध्रुता पा भद्रत- 
वादी विटा ( कना फा 01 उणललाहण) } कहते ह} परन्तु 19 वी ठाम 
भ दसशाष््ा पिरोध टमा जिमदे भनुतार स्प्रमरुता अविमाजित सौर निरत मानने 
कौ धपृता विभिन्न मृषो मौर योम विमाजित माना गया। प्सो विवारधायं शौ 
हृरयाद या द्रंतयाद गा नाता टै । द्सीत्तिए्‌ हा जता, यहूटवादौ राज्य फी 
धालोषना मरते, उसकी पेग्जतो करत ह भौर उको उत्व आसनसे हटाकर निम्नतर 
ग्ोणीरमे वाना पाहद । प्रेयनतिपाहै, "प्धरुरतयाकी पारणा कौ राजनीतिसे 
निकल दना पाए ।" 1 दूषी पृहे, व्राज्पश्नाप्रय्रुत्वया सोमर धुवाहैया 
गृष्युसस्याप्रप्ाटै ।" सस्वीने मील्तिताहै, "पदि प्रघ्रुतासी सम्पूण पारणाषा 
प्याय भर दिया जायो यह राजनोति विनते लिए एक स्थायी ताम कौ वात 
भो ॥2 पाकर दृता है, “वोह मी राज्नविक तिद्धा-त निष्पाण मौर व्यपनीय 
गया दै जितना सवप्र्ुप्व सम्पन राज्य फा तिद्धान्त "3 तिष्ते षा फह्ना है, “यदि हम 
तर्यो पर हृष्टि लेहो यह स्पष्ट है राज्य कौ प्र्रुषत्ता का तिद्वात मगहोद्काहै।"4 
इष प्रवार धटुलवादिर्यो ने राज्य करी प्ररुता फे निरवुश, भविम।जित ससीमित तिदधात 
पर क्दाप्रहार बियाह) 

बटुलयाद शा विकास--दस सिद्धाते धा भाविमयि 19 षीं रताब्दी केर्जातम 
चरणा मे हमा । इसने ज मदात। गियवः (टतः) मौर मेटललंद (74०।पवप्त) ने वदलाया 
कि समाजसे विध्यमान विमिश्र समुदाय मानवस्वमावकयौ उपज । वे काल्मतिकितथा 
धरिम नष ह मपितु, उनका मी पना है व्यक्तित्य, च्छा तथा चतना होती है । वे राज्य 


1 "ट नण ण उ०््लनृढणीक कण्डं 06 लाएणदव 07 कनात वनडे = दवत 
2 1 कण्णं एट ० [व3ण्ड एदला८1० एनातया ऽललणत्ट 1 € क्णाणत लपन्ल+ ० 
5०४८6803 15 ऽध्य लप्तलाल्व 1.89 
3 ० एणाधिन्या लक्यणण्व 1366 049 एलत्छ्पल पनल पवाद उत्‌ प्ठदिप्णि कविर 
धण्नतप्ठ ० {6 50शदालष्टव 5१२१८ -- ८47०65६ एवणानल 
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से स्वत्तवहोतिह मौर कमी-षमी मग्रणी मी समाजद्चाद्ियो ते मौगोलिक विमान 
के स्थान पर व्यवभायित्र विमाजन {४००००7० एाणऽठण) का समन क्रिया है तथा 
उहे स्वायत्त अधिकार देने प्र वल न्याह) 

चहुलवाद फे विकास दै फारण --वहुलवाद वे विकरंप्त वे भ्रमूख कारण निम्न 
लिखित ह - 

(1) भोदयोमिक घ्राति के परिणामस्व्य राज्य के मारयामि हई 1 राञ्य का रकर्य 
केवल क्षासन करनाही नही रह्‌ गया वह्कि जनक्ल्याणमी होगया। भत वाने 
लिखादहैकि कद्र मे आवश्यकता जधिक रक्तहै मौर सुदूरवर्ती होत्र रततदीता घे 
पोडित्त दै ।” सर्थादु राज्य-सत्ता का विदे द्रीयकरणा किया जाना चाहिए मौर समाजकी 
भय सस्थाओ को स्वायत्त अधिकार प्रदाने करने चाहिए । 

(2) वैशञानिक उ नति न विश्वके राज्यो की दुदी समाप्व करके उह एक द्रषरके 
निकट लादिपादहै। सज्यो की प्र्रप्व णक्ति सीमित हो गई है 1 अठ लाज राज्य सवसत्ता 
सम्प हाने के बजाय म॒तररष्टरीय परिवार का सदम्य मात्र बन गयादहै। 

(8) सधवाद के विचारनं भी बहुलवाद के विकास मे पर्याप्त सहायता पटुवाई है । 

(4) श्रास्टिनि ने राज्य को कात्नुनी निरषुशाता भ्रदान की जबक्रि हगेल ने राज्य क्तौ 
पृथ्वौ पर्‌ स्वग कहा है । अत चहुलवाद, राज्य की निरकुशता भौर सर्वोपरिता कै विरूढ 
चिद्रोह्‌ था। 

(5) प्रजातात्रिक शासन प्रणाली को द्रवि ने भी बहुलवादी विचारधारा कोबलं 
प्रदान किया है \ प्रलातानिक शासन प्रणाली मं केवल दोवीय प्रहिनिधिषव हौ अदान निया 
जाता है) इससे करई वग प्रतिनिधित्व मे वचित रह जति अत उहोने व्यावसायिक 
मौर धामि समूहो वौ मी प्रतिनिधित्व प्रदान करने का समथा किया हि1 

(6) भ्यक्तिवाद की असीमित सम्ध्रम्रुवा ने भी बहलवादो विचारधारा को बेल प्रद 
कियाहै। हि 

(7) आधुनिक युग की विमिन विचारवाराय जसे साम्यवाद+ अराजकतावाद, भ्र ण 
समाजवाद धादिने मी राज्य को अनीभित सत्ता पर्‌ प्रहार करने ते वहुलवादी विचारा 
के विक्रा को वल मिलादहै। 

वहुलवाद ए स्यादया--वहूलवाद की व्यास्या विभिन हष्टिकोणो चे निम्न प्रकार 
सेकोीजासक्तीदै- न 
(1) विभिन सधौ व दृष्टिकोग--मध्ययुगने विनित्त व्यावद्यापिर वग के लौं 
ने मपते अपन स्‌ वना सिपि ये जि-होने निगम (८नएणगश्पणा) वा ख्य धारण वं का 

या\ राजतन केउदय सयनुप्तद्धोगये। पर भियकने इदौ सों वे 1 ८ 

वद्ुलवाद का प्रतिपादन क्रिया । उचऊ अनुतरार इन सवाक मी व्क्तिके समत 4 ( 

श्छ, चेतना भौर सविकार हं 1 अत सम्थगुता दन समी मे विजि होनी निए 


ी 
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पार बोनक्ूर (70०1 8०८००४7} ने इसका समयन करते हए कहा कि राज्य मेदो 
प्रकार कौ सम्प्रमुता होनी वाहिए-एक राज्यो मौर दूसरो इन सधोकी। मेकाद्वर 
नेमीराज्यकोसमाजके विभिन्न स्पोमेते एक सध मानादै यद्यपि अयरसधोमे मीर 
समे काय परे श्यापक मतर है । मनेर्ट यकर ने लिखा है, “वतमान राज्य समान जीवन 
केलिए व्यक्तियों कासथन होकर उन व्यक्तियों का षध है, जो मधिकं व्यक उदृष्यकी 
प्राप्ति के लिप, पहले से ही मन्य सर्पोके सदस्य है 1" कास्की आधुनिकं राज्य को 
निरु भसीमित प्रादि मानने फी मपेक्षा बहुलवादी, वैधानिक मौर उत्तरदायी मानता 
दै 12 मेरेलने लिला, "“वहुलवादी द बात से दकार करतेटैकि राज्य मसाधारणं 
समन है । उना मतहै कि अ-य समुदाय भो समान सर्प में महत्वपूण बौर स्वाभाविक 
1 उनका तक है कि जि रकार राज्य गने उदश्यके लिए सयुक्तदै षवे इस बात पर 
वले देते हँ फ राज्य भपने असतं कतिषय समहय के विरोध षै विरद बपनी इच्छाको 
सभ्ियस्प देनेकेश्रयोग्यह। वे दस बात सेमी दकार करते हैफरि राज्य दारा बल 
प्रयोग धिकार चे किसौ प्रकार वौ श्रेष्ठ अविकार प्रदान करताह। बहुलवादी सव 
समूहो मे पमान धिकारो परभी वत दैते हं जौ जपने सदक्यो की वफादारीके पातरह 
भौर भौ उनके वदमूल्य कृ-यो को पूण करते ह | फलस्वरूप सम्प्युता बहुव-ते समूदायो 
दरीरा यदि होती दै । यह्‌ मविभाज्य इकाई नही ह भौर राज्य सर्वोन्वि था भसीर्भित 
नही दै "9 

(2) फानूनो वृष्टिोण--सम्परम्रुता के एक्त्ववषदी सिद्धात्‌ के भनुषार राज्य 
कास्मोत है राज्य ह्वार) निमित करुन ही सर्वोपरि दै । लेकिन वटुलवादियो का कहना 
है कि कानून रज्यसे स्वतत्, उपर भौर व्यापक है 1 बहुलवादी यह्‌ तक प्रस्तुत'करतै 
ईक कानून का पालन उसके रज्य हारा निमित हानि से नही किया लाता भपितु षस 
कारण करिया जक्ता है कि उससे जीवन की सावश्यकतामौ को पूति होतीहै। इतनाही 
नदी परिक कात्रून राज्य परमीवधघन लगातादह। इत प्रकार बहुलवादी कत्रुनङे 
माघ्यम से राज्य फी सर्वोच्चता मौर निरकुशता को नकारते है 1 
---- 


1 ९566106 416 [65525 पय दकव ग वाणम धय एकणका०्य 112 प 56 
11 01076 83 21 28506121109 जा 106धतपडाड 311८203 एणोल्व प एक्ा०णऽ पएणण5 ण 4 
णिदि वपत कणठ दप्पणदताव ल्०प्पण्य एप7०5€ © एटा 

2 ्ण्वादय 516 15४ फ्ण731156 6075०31 १०५ 7८005016 1.2 

3 दपर रिणा वथण्छ 1084 6 51816 15 9 पवृष्ट गहव्ा॥1०1, गप 0910 #3 
णया ०85००[उ{णड़ वार दृण =पफफम {304 ० उवा] 0 कणत 94 णया 
25500411005 {ग ला एषा ०७९ 276 25 50४८6) 25 {16 51216 25 107 145 कप2056 
पल लवर चट पवा ग प्ट 5४6 0 सर्पण ८6 8 का1[ 0 एणडली०६ क्वं 
€ णृफएणड०् ण व्ल हाणण5 पा1010 3 (< वलणड 0 86 ०55९5१०० ण 
10706 09 6 5115 ए ए 20४ ऽफएटदणा पष्ट प्रद [पञ 8196 तपण] मणिञ 
ण वा हा०्णऽ ञौ त०्फण्णञणत्‌ {४९ आाल्ाञव त पलोः प्पएदा$ कठव फल्णण 
४अ0३शार पठाम 19 5०0०४ ~ प्€0८९ ऽछणएललृदण 1९ 00359964 ह ठठ 2450 
लष्ण्य$ 1 13 ० द [दाना पणा वणं ६९३६३1८ 15 ०6 इणएश्य्यर ०7? एवान्य 
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छ तरष्टरीय दष्टिकोण--एक्स्ववादी पिद्धा7 पै अनुसार राज्य को वाह 
स्वतश्र एव निरकुशता रहित माना जता है । परु वहुलवादियौ ने इस विदढाठकौ 
भ्रामक एव कास्पनिक वतलाया है 1 उनवा बहना ह्‌ कि राज्य ब तर्य कान, रागो 
के पारस्परिकं समभीते तथा अ तर्यष्टरीय सो द्वारा सीमित है) यद्यपि बतर्ाष्टीय कद्र 
मनवानि के लिए कौई शक्ति नही है फिर मौ प्रचलित रीति वाज, जनम आदिके 
कारणं यिका राज्य उसश्ना उलधन करने का टस नहीं करते है 1 लास्की ते लिखा ह, 
“अन्तरष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतन्र भौर सम्पूण प्रभुप्व सम्धत्न राज्य का विचचार मानव 
कल्याण कै छिए घातक है किसी राज्य कौ अध्य राज्यो के सराय ,त्रिस सम्बध सेर्ह्ना 
चाहिए" यह्‌ विषय दसा नही है जिसका निणय करे का पणं अधिकार उस राजय फो द| 
राज्यो का सवमाय नोवन एक एमा विषय है जिम पर रायो ने सर्वमतं समभौवाहोना 
णरूरी टै । इगलड वो यह्‌ फंसलां स्वय नही करना चाहिए कि वह देश कौन-पे गल 
शस्य रते घथवा वहं फिन लोगो फो वाह से आकर अपृ प्रदेशो मे वसनेदे।ये माम्ते 
पसे है जिनका समाजं के सवमाग्य जीवनं से सम्बघ है मौर इनकी व्यवस्था सम्पूण विष्व 
को सशछिि होकर करनी चाहिए 1" म तर्सष्टयत्ता के विकास का राज्य की सम्यत पर 
प्रमाव पडा है। भुक्त र्ट सघ गौर बतर्रषटरय न्यायाय ने विश्व रागय की 
कल्पना को मूत रूप देना प्रारम्म कर दिया है । इसे अतर्यष्टरीप मामलोमे राज्यकी 
सम्प्रभ्ुत। का आशिक परित्याग तोहोताहीहै! 


बहुखवाद फी श्रालोचन(--बहुलवादियो तै अद्र वादी सिद्धात की आरोचन 
स्तिरजितत मौर बढा चदा वरकीहै। अत उनकी हम निम्न प्रकादसे आक्लीषना कर 
सक्ते ह 1 ॥ 

(1) हेगेल को छोडकर किषी ने मी सम्भृता को असीमित तथा निरकृश नह 
बताया है बहिकि राज्य की चास्तचिक शक्तिको सीमित दही बतलाया है । येेलने ष्ठ 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य खपना कतव्य स्वीकार करे सर्क्ताहं त्या अने कायौ 
पर स्वय वधन रगा सकता ह । वह चिसि-न वर्गो को प्रतिनिवित्व मीदे सकता ह ॥ 
प्रतु हये सव काम अपनी कालन सभ्परमृता को प्यागे त्रिनाही कर्‌ ्फृताह्‌। बरत 
वादी केवल इतना ही कहते ह कि जव राज्य विसी निश्चित दोन मे कातर सता स्थापित 
करता है, हव वह उस दोत्रमे मय सव ,सामानिकसवोते धेष्ठ मौर अपर म है 
जौ स्वाभाविक रूपमे हौ अवश्यम्मावी ह अत्त बहुख्वदियो की आलोचना अधिकांश 
काल्पनिक हीह) 

(2) वहूच्वादी सम्मग्रुता को विभिष्वे सवो मे विभाजित ध 
सम्प्ष्ुवा के विभाजन का जय उति समाप्त करना हे जिरुघे खमाज म॒ यञाति ५ ४ 
वस्था चप्पन हौ जिगी । इस प्रकार बहुखवाद अराजकतावाद या राज्म विहीन व्याक 


त॑2९ि की 
के अतिरिक्न कु नदी ह । निलकाद्स्ट ने लिखा है, “दस्मे संदढ'स्तिक मदयाजक्ता 


करना चाहते ह । प्न 
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दता वैदाहो जयिगो जिषे प्रसेक व्यक्ति की इच्छा उसके काथो का तिर्णायक स्वयं 
ही होभी }"1 

८3} बहख्दादी राज्य कौ सव शवितमाते न मानकर मी सर्वोपरि तो मान्ते 

सध भौर समदाय दुमारे लिए बावश्यक होते हृए मी राज्यकरा स्वान नही ले सकते । 
वहुलवदी राज्य कौ विमि-न सधौ कै घीच सहयोग मौर सन्तुल बनाये रवनेका कायं 
सौपनेके पक्षम ह! प्रतु यसी निरिति कियहं काय राज्य तमो करसक्वाहै 
जप ठते कोटून के कोत्र मै सर्वेच्चि सत्ता प्राप्न हो । कोकर कहता कि बहुल्वेादौ सभी 
आवण्यक सर्घो को पूण शमानता कौ स्थिति देनं की ष्च्या रखते हए मी परिस्वितिणी 
उह विवश करती ह फिंवे राज्य फोग्रधानस्यानदे। याकेरके शन्दोंमे, "हुम धम स्प 
या व्यावक्तायिक प्षधो की महत्ता कौ कितनादहीक्मोनमातरैठोमी हमे राज्य को सर्वोच्च 
शपितकेरूपमे भधिकार देना हौ होगा 1“ लास्की किखता ह, "वधानिक हृष्टि सेयह 
बात फो भी अस्वीकार नही कर सकता कि प्रत्येक राज्य मे एव एसी सत्ता भवष्य होती 
है, जिसकी अधिकार शदित असीभित होती है ।“2 एींलट का कहना है, “राज्य फी मेरी 
सदस्यता कसी व्यावसायिक सध की मैरी सदस्यता तोश्रष्ठ है । यह्‌ एक वादश्च सज्य 
मेरे धूण व्यविव्त्वकी मागक्रताह। अयसो का सदस्य होते हए भी मेरो मात्ातो 
राज्यम ही निवास करती है।"“ 

(4) बहुलवादी का विचारहंकि विन्िन सधक दूरे के काक्का 
ऽल्कधनं किमि बिनासमानातरषूपसे चरते ह जो बिल्कुल तथ्यहीन ओौर गवास्तविक 
दै। कोई मी एकाकी पहलू पर निभर नही रह सकता दै । उसका अय पभ से भवेष्य 
सम्बभ्व होता है । मायिक जीवन रजिनतिक पहुचे प्रमावित होताहै तो राजनैतिक 
जीवनं सामाजिक भौर साधिक पदु से । 

(5) राज्य के शकितवादी छप फो आलोचना समाभ्य तग सकती हं प्र सम्प्रभुता 
के विमाजनके नाम पर उत्ते णकितटीन बनाने की कल्पना, जिते राज्य मे मराजक्ता 
का साप्राज्य छा जाए, उचित नही लगतीहै। 

(6) बहुखवादियो ने राज्य के फ़ात्रनी मौचित्य को मी टठोक से नही समार । 
बद्व तवादियोने भो कादुन के विभिन्न स्प्रोततो स्वोकारकयिहै पर तु उनका कहना 
हैकिउह्‌ वधानिक मयता राज्य के अगीकरण परौ मिली ह्‌ जवकिवे इसे स्वीकार 
नदी करते द। 


~~ ___~_-_~__~_______-_-_-~_~_~_~-_~--~--~-~-~--~-~ 
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(7) मन्तररष्टरीयता फे आधार प्र मौ वहूखयादियो के इद्टिफोण पे मौचिल्य नह 
हे ॥ यह डीकह क्रि राज्य भतररटरय कारो से परतिर्था घतत है 1 पर यह मा यता जनमत 
पर आधारित हं, वंधिक बाधोर पर नही । 


भरत भे, वहखवाद फे निष्कपके रूपमे हुम इतना ही कह सकते ह करि यहुलवाद दारा 
समाजम कायं करने वले सथो के अधिकारो षौ माग करना सर्वंथा -यायौवित हं पस्तु 
साथही उसके कारण राज्य कौ लपनी सप्र्रुवा से वचित करना कदापि -यायोचित नही 
कहा जा सकत्रा है 1 बहूलवाद का महत्व दस्र वात मे अवश्य स्वीकार किया जाना चाह 
कि उसरे द्वारा राज्य फी निरकुशता ये विर व्यमिति मौर उनके स्धोके हितो की षट 
से भावान बुलद की गई ह मोर याधुनिक रज्योके द्वारा इत वात्त को स्वीकार का 
जाना मौ जनहित की हष्टि से आवश्यक ह 1 
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अध्याय 7 


सरकार के स्वरूप 
कण्पाऽ ग छणएलपाालाा 


प्रकारो फा यर्गोषरण 

अरस्तु का वर्गोफिरण ॥ 

मधुनि राज्य 

निरकुण एव सीमिति राजतव्र, कुलोतत # 
प्रजत-न एव तानाशाहुौ 

भ्रजात्तत्र के गुण-दोष एव सफलता कौ मावश्यक् श्तं 

एकात्मक मोर साधात्मक शासन भरणा, विशेवताए्‌, गुण-दोष एन दुल्ना 
ससदात्मक सौर श्रष्यक्षारनक सरकार-विरोवताषए्‌, युर-दोष ण्व सुना 
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सरकारे स्वस्प 
( एण ग 6णलयणपलणौ ) 


सरकारोका वर्गीकरण 
( (ाक्डञात्काना ज उ0श्ल्छफछा\) 


राज्य माव जौवन की स्वीधिक महत्व पण परस्या गौर सरकार उसकापरि 
चयात्मक स्वरूप है 1 इतना हौ नहो यह्‌ रैस। अनिवायं तत्व ह मिः इसके विना राज्य 
कल्पना माध्र रहं जात ह । इम्लिए वहत से लोग राज्य गौर सरकार कौएक टौ मानते 
है हसी भ्रम वश सरकार की माति राज्योकाभी वर्गीकरणं ग्या ह। पर राज्यौका 
वर्शकिरण जाघुनिकं लेखको को समाय है क्योकि समी राज्य अपने स्वरूप मे समान है भौर 
ये जन सख्या, भूमि, सरक(र जौर्‌ सम्परभ्रुता से मिलकर बनते ह 1 अत सरकारोका ही 
वर्गीकरण क्िाजासक्ताहै 1 सरवारोके इस वर्गीकिरणकोदही कमी कमी राज्योका 
वर्गीकिरण कटे दिया जाता ह । गेटेल ने सिला है, “सरकार का वर्गक्रिरण ही राज्य का 
वर्गीकरण ह 1"" राजनीति शास्त्र मे सरकार का चरमकरण भुप्यतया निम्नादुषार तिया 
गया है ~ 
(0)पराचोन पुनानो दाशनिको का वर्गीकरण उस समय बे नगर र्यो मेक 
परकर कौ शासन पद्धतिया यी । भस दस प्राघार पर यूनानी राजनीतिक दाशतिकों नै 
सरकार के निम्न वर्गीकरण कि है -- 

(1) हौरोडोटस (प्तन०तणी४४ोद्रास वगोकरण--होरोडोटस ने शान को राजतत 
करीन तप्र व प्रजलतित्र मे विभाजिते किया है ! तथा उस्ने आगे लिखा ह॑ कि जव इनमे ठे 
कौ भो रासन तत्र मत्याचारो बन जाये तो वह उस्पीडक तब (गशशणणड) मँ बदल 
जाताहै। 
(2) सुकरात (8०072168) दवारा वर्गीकरण --सुकरत्त के मतनु्तार उपरोक्त 
वर्गीकरण से णाप्तन पद्धति की प्रकृति का सही जामाघ्च नही भिता है भतं उतने मुष्यत न 
सीन भेदोमदोभौरजोडदियिह1 दष भकार सुकारठ कै भ्नु्ार सरकारकरे पाचमेद 
क्िपिजासक्तेरहै। 

॥ 1 
राज तत्र (4ज्डगन) कुलीन रत्र (71810788) प्रजातेत्र (6००8१) 

उस्पीडक तश्र अयोग्य उच्च कालीन तत्र (0[्कल वक्पण्ड) 

(8) न्तेमे (९०19) द्वा वरगोकषस्ण--म्नेटो के शासन तव के वरगोक्रण के दो 
माधार है 1 प्रयम्‌, वे स्य जिने कयद्ुनो का भाघार ज्ञान है मौर्दूतराःवे रज्य जिनके 


शाप्त त्त्र 
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कादूनो का माधार जान्‌ की अवेक्षा स्वेच्छा है । प्रम श्रोरीके राज्य कानून के भनुसार 
शासन का सचालनं करते है जबकि दुसरे वग के दाज्योके किएकानून का पालन करना 
मावश्यके नहीं है । इस माघार्‌ परर ष्टेटोद्वारा दिया गया शासन तत्र फा वर्गकरिरण 
नि्नानूततार है -- 
यथाथ छान तन्न 

(4०४९1 8121८8) 

















विपि पालक राज्य विधि षारन न करने वाके राभ्य 
(1.४ 2010108 5121८8) (4041 5184165) 
॥ 1 
[व । | 
राजतं कूलौनतत्र प्रजातग्र ॥ 
(णान) (41110074) (0९0००20) _ | 
॥ 
उत्पीडक राजतन उत्पीडक कूलोत-त्र ग्र प्रजावश्व 
(एष्डणण) (0ादत्व४) (76४८ 07०८०९४) 


(4) भरस्तु(41151011) दारा वर्गकिरण-वंते तो अरस्तुकेवर्गङरण परम्नेटोकी 
छापहै तयापि इनमे मेद है क्योकि प्लेटो ने अपो वर्गीकरण फा आयार कानून कौ षाया 
है तो अरस्तू नै नँपिकता को। अरस्तू के वर्गीकरण का दरा मावन्र शासको कीसष्या 
है मरसतु के वर्गीकरण का घवलोकन निम्नानुषार है -- 


~~~ 


शासकोंकी सल्या राज्य के उद्‌श्य मीर शासन की भावना 
(णपण्लि ग धालड) | (एण्वं ग अदल ३१ शपा 9 उरणलप०ण।) 








१ सामा-य तथा सवहिति विङ्त या उत्पीडव 
(पिक प्राण्‌ 2२००८०० फप (एला १व्धण 
---------_ _-। _ 05) _ _।_ __ > 10167९51) 561{101161€5} 
एक का शासन राजतत अस्याचार तत्र 
(षणारण गण) (वण्पगाण) (72003) 
1 
_ न्थ | प्व.+ | | काशासन पुखीनतय्र वर्गं तवर 
(४1८ ०7 एल) (4७1०८२९४) (011८0) 
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बहुतो का श्षासन जनतन प्रजतित्र 
(रिणा 9 फरण) (एणाप) 6०८३०) 





अरस्तु फा परिवतन चक्र(^7151016.5 एलाह ग 08086) -अरःतू ने सरकार का 
वर्गीकरण दी नदीं किया अपितु उनके विकाप्र मौर परिवतन ॐ सम्बवमे मी ध्रपने व्रिचार 
भ्रसपुत फे ऽ ॥ रस्तु शासन के खूप मे परिवतन को स्वामाविर मानता है क्योकि धान 
कारूपसादरत्रिलके पट्ए की भाति परुषता टै ज्रि ही वह्‌ परिवतन चक (कनरण 
040९) कुता है । अरस्तू न लिपा रै, “व प्रथम राजत त्र शासन स्थापित इए, 
समभवत इस कारणसे कि प्राचीन कासिम नगर दछठोरे-ठोटेये मौर चरव्िवान व्थतिति कम 
ये ॥ इन राजतो मे एेसे ही व्यक्तियो को राजा वना दिवा गया वयोभिः वे परोपकरारोये 
मौर परोपकार केवल खज्जन हौ कर सक्ते हु 1 परतु जव एक्पे गुणौ वक्ति अनेक व्यक्ति 
भागे बढ आये भौरवेएक्हीको प्रधान व प्रतिष्ठित मानने से क्तराने लगे उने 
राज्यकफो समौ का राज्य (ण्ण) रट) वनानि मौर सविधानं निश्वित्त करनेको 
च्छा प्रकट कौ 1 तव शाप्तक वर्गे काशोघ्रही पतने हौ मयाश्रौस्जन कोष से घने उदा 
कर वे घनयान घनने रगे \ घन सम्पत्ति ही सम्भ्ान वा साघन वन गई मौर दस प्रार्‌ की 
परिस्थित्तियो मे सम्मान का साधन वन गई भौर इ भकार की परिस्थितियो मे स्वह जन 
शासन (गाहमाना) की स्पापता स्वाभिवक ही थो। समय केसष्य यहशासनेभी 
अत्ाचारी शासन मे बदल गया मौर अतमे भस्याचारी शासनने प्रजातःत्रासमकं शसन 
कारूपघारण कर लिया,क्पोकि शासन वग की घन लोलुपता ने मपी सप्या कोसदाक्म 
से कम रखने कपे चेष्टा की) इससे सव घाघर काद वडा जिहौने उत्तमे अते 
स्वामियो को दबोच टिया ग्रौर प्रजा त्रल्मक श सन स्यापि कर दक्ति।" 


अरस्तू के उपरोक्न कथनसे स्पष्ट कि सव प्रथम राजतत्र की स्थापना हई जिसके 
किए एक सव भरण्ठ व्यक्ति को चुना गया 1 कुछ समय वाद जव राजाभो ने अपने स्वाथ 
के लिएु जनता का शोपर प्रारम्भ कर दिया तो राल्थ ने उत्पोदक राजतन (वणका 
रूप धारण फर लिय। ! पर इसे जनता अधिक समय तकं सहन न कर सकी । भीर राज 
सा योडे से बुद्धिमान ग्यितयो को सौगि दो गईं जिक््त कुलीन त~म की स्थापना हौ गहं। 
चीरे धीरे राजसत्ता जव दिवेक शील मौर निस्वाथियो के ह्यो से निकल कंर मविवेकी 
मौर स्वाधियो वे हा्यो चली गतो दुलीन तत्नके स्थान परस्वािर्योके हाय चली गर 
कुलीन तत्र देः स्थान पर वगतत्र की स्थष्पनादी गई । वाला-तरमे क्ते भी सहनन 
गया मौर जनततर (एगष्)कौ स्यारना होती है लो विहृत प्रस्था में प्रचातत्रकाद्प 
धारण करछेताहै।गतमे इनका मी एक शरधिशाली न्यवरित द्वारा विनाश होता है भौर 
पुन राजत तकौ स्वापन होती है} दख प्रकार प्रकारो का यहं परिद्तन चतर सदा धूमठा 


रहता है 1 न 
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भ्ररस्तु कै वर्गाकरण को प्राललोचना - मरत षे स वर्गीवरण व भ्रनेक दृष्टिकोर्णो 
सै आलोचना कौ गई है । प्रम अरस्तु का वर्गीकरण मसी वन्नानिक विदधति पर आवारित 
सही है! मर्स्तते शसिर्कोके गुणो कौ अवेक्षा उनकी सख्या पर मधिक बल दियाहै। 
प्रतु यह माखोचना ठीक नहीं लगती है! मरस्तु प्ठेटो का दिष्य होने पं नाते छा्तकौषे 
साध्यास्मिक पहन की उयेक्षा नही फर सक्ता था 1 उसने सक्ष्याके साय साय उदृष्यको 
भीष्यानमे रसाहै। वर्गे नेठीकक्हाहै नि * भस्स्तु क वर्योकरण मघ्यासिक्र है, वह 
सरूपा वाचक नही है 1" द्वितो, धरस्तु वे वर्गीकरण कौ आलोचना करते हुए डा गानर 
नै तिला है, भ्प्ररश्तु राज्य भौरप्तरकारका अतर नही मानता है, फलत उस्केद्रारा 
सया भया वर्गीकरण राज्यो क्रा वर्गीकरण है जवक्ि यह सरकारोकषा होना चाहिए ॥" 
परन्तु यह्‌ आलोचना मी उचित नही लगती है क्योकि राज्य भीर सरकारोकाभतर 
याधुनिकगुगक्षोदेनदहै। यगे्ने इसका समयन करते हृएु लिला है, “मरस्तू का वग 
विभाजन युक्तिसगत भौर उत्तम है यदि उसके राज्य मोर प्रयुता शब्दों के स्थान प्र कमश 
सरवार भोर व्यवस्था (१२४९) शब्द लिख दिये जाएं ।* वतीय, सोते मौर तीषोंकके 
बनुषार रस्तु का वर्गीकरणं छोटे छोटे नगर-रार्जयो के लिए उपयुक्त थान बि आधुनिक 
युग के विशत भीर ब्हुराष्टीयरा््योकेर्एि। यदि अरस्तुका वर्गीकरण मान लिया 
जायतो निरङरुए, वंघानिक्, निर्वाचित भौर पतृ राजतव्रएकही धेणीमेभा जाते) 
इतना ही नहीं इशक मतिरिक आधुनिव युग मे ससदोय, प्ध्यक्षस्मव, एक।प्मक सची तमक 
आदि नैक्‌ सूप चलं पडे ह । चतुभ, भरर्तुने प्रजातत्र कोबुरे अय जर्षद्‌ माडतत्र 
(रण० ०। (छ) के जथ मे प्रयुक्त होता है जो उपयुवत नही ह ॥ आधुनिक युग मं प्रना- 
तत्र एक उच्य जयमे प्रयुक्त होता ह! पचेम्‌ जस्तुका परिवत्तन चक्र समी राज्यो 
पर सभानेसूपसेलागू होने यासा नियम नही चेगता है । मूनान मौर रोम प्र जहां यह 
ठक यस्ताहै वहां म\युन्वि रा्योंमे हए पृरिवतनो पर यह लामू नही होताहै। सूममे 
निरकुश राजतन के स्थानि प्र एकदम साम्यवादी तानाशाही की स्थापना हो गई । जमनी 
भेँश्रथम मदायुद्ध के बाद राजा वै स्थानि पर प्रजातत्रकी स्थापनाक्ती मर्ई। पष्ठम सीले 
के भनुसरार प्रस्तु के वीकरण में मिध्ित सरकारके लिए कोई स्थान नही दै जबकि 
आधुनिक युग मे एक ही लासन पदति में क्ट ्रवारकौ सरकारो का समवय पाया जाता 
है! त्रिटेनमे एक्तव्र (राजा), कूलीनतक्र (लाड समा) भौर प्रजातत्र (लोक समा) का 
मिधित स्प मिलता दै जिसका भरस्तुकै वर्गकिरण मे करटी मी उत्टेख नही है । सप्तम बाधु- 
निक युग मे मल्पतत्र (छागल) मौर कुखीनतन (^ पञण्छव्ल) मे मेद करनां कठिन 
दै जयि भरसतु ने इनक स्पष्ट भेद क्रया है । शरष्टम, अरस्तु का वर्गीकरण आददतत्र भौर 
मदत पर्‌ छाग नहीं होता है वरयोदि उनके गनुसार परयुसत्ता मगवान, भादर पुरप बा 
(१ मँ निवास कदतीदै मौर शासन का सवाक भगवान का प्रतिनिधि 


इत्र प्रकार अरस्तु के य्गीरकण कौ बहुत आलोचना की गई है फिर मी राजनीति 
णस्म मे रसतु के वर्गीकरण वा कम महत्व नही है । यह्‌ राज्यो कः रयम वेनानिब वर्ग 
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--------------- 


बहतो का दासन जनतन प्रजातिव 
(९४1८ ण 0208) (णा) कला००१०्‌) 





सरस्तु फा पटिवतेन च (41519006 (9० ० ©09186) -यरस्तू नै सरकार का 
वर्मीकिरण ही ही किया मपित उनके विकाक्त मौर परिवतन वै सभ्यधमे मौ श्रपने विचार 
भस्त किय ६ मर्तु शासनके सूप मे परिवतनकीस्वामाविरु मानता है वेयोकि घां 
मास्यसादकिलके पहिण्की मातिप्रुश्ता है जिग्रे ही वह परिव वक्र (ननन्णं 
(986) कदेता है । अरस्तु न लिखा है, "छव अयम राजन. शासन स्थापित हुए, 
सभवत इस कारण से कि प्राचीन कालमे नगर छोटे-छोटे थे सौद दरप्िवान व्थनित कम 
थे! इन राजतव्रोमे रसे हौ व्यक्तियो को राजा वना दिया सया कोति वे परोफ्ारीये 
भौर परोपकार केवले सज्जन हौ कर सक्ते 1 परतु जवर एके गुणो वाले ,अनेक व्यित 
भागे बढ माथे मौरवे एक ही कौ प्रवान व प्रतिष्ठित मानने से कतरने लगेतो उहोनि 
रज्यको समो का राज्य (००० ९९३1) अनति मौर सविधान निश्वित कए कौ 
दण्डा अक भरी । तव शासक वग का शीघ्र ही पतन हो गया भौर जन कौप दधन उ 
कर वे घनवान बनने गे । घन सम्पत्ति हो सम्भानि का साघन वनं गई भौर इष प्रकार की 
परिसियतियो मे सम्मान का सावन वन गरं मौर इस श्रकार की परित्वितियो मे स्वह्म जत 
शातन (01890105) कौ स्थापिता स्वाभिवक ही थो। समय फे साय यहे शान भी 
शत्पावारी शासन म बदल गया सौर तमे भत्याचारौ शासने प्रजतिःत्राप्मक शातन 
कार्य ्ारण कर लिया,क्योकि शासन वग की चन लोलुपा ने अपनी सस्या को सदा कम 
से कम रखने दी वेष्टा फौ । हसे घव साधारण का ल बढा निहोने बत मे सपने 
स्वाभियो को दबोच छिया प्रीर प्रजा त्राप्मक श।सने स्थापित कर दाते 1" 


अरस्तू के उपरोक्न कथन से स्पष्ट है फ एव प्रथम राजतत्र कौ स्याषना हई जिसके 
लिए एक सव शरेष्ठ व्यक्ति को शुना गया ॥ बु सभय बाद जबर राजाभौ ने पते स्वव 
कै लिए जनता फ़ शोपण प्रारम्म कर दिया तो रार्य नं उत्पोडक राजतत (17870) का 
स्थ घारण कर लिया \ प्र इते जनत्ता यपिङ समय तकर सहत न कर स्क्ो! भौर रान 
स्ता थोर से बुदिमान व्यमितमों को सोम दो ग जिससे हुलीन तव दौ स्थापना ह गई। 
चीरे धीरे राजसन्ता जय विवेक शील मौर निस्वाथियो के हार्थो सेनिक्ल कर घ 
मौर स्वाधियो ॐ हाथो चली गई तो कुलीन तथ के स्मान परस्वाधियोके हावीं चली गई 
युलीन त-व के स्याने पर वगतश्र कौ स्यमपना हो गई 1 बाला-तरमे इते भी स्हनन ता 
गया भीर जनततर (एगापफठोरी स्वारा होतो है ज्ञो विहत पव्या मे प्रक्ञातत्रषकाष्प 
धारण करछेताहै।अतमे इनका भो एक शकिनिणाली न्यद्ति दारा विनाश दोताहैभौर 
पून राजतत्रकीद्यापना रोती है! इस प्रहार सरकारों कामदहं परिवर्तेन चक्र षदा पूता 


र्द्ता दै! छ 
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भ्ररस्तु के वर्मोकरण की प्नाप्ठोचना - अरस्तू ३ इस वर्गीकरण की श्रनेक दष्टिकोणो 
से आलोचना फी गहै 1 प्रयम घरस्तु का वर्गकिरण तरिसी वज्ञानिव सिद्धति पर मावाण्ति 
मही है । भरस्तरू ने शासको कै गुणो को बपेक्षा उनकी सस्या पर भधिक बल दियादहै। 
परतु यह्‌ मारोचना ठीक नहीं लगती दै ! भरस्ू ष्ठेटो का दिष्य होने वे नाते शासक के 
आध्यात्मिक प्रहृत कौ उपेक्षा नही क्र सक्ताया। उसने सम्याके सायसरायर्देष्यकफो 
भीष्यानमें रपाहै। पर्गे्तने ठीकव्टाहै मि “अरस्तु फा वर्गोविरण आध्यासिक है, वह्‌ 
सख्या वाचक नही है \ द्वितीय, धरस्तु के वर्माकरण कौ लोचना करते हुए डा गानर 
नै त्वाह, "प्रस्तु राज्य मौर रकारका अतर नही मानता है, फलत उसके द्वारा 
क्या गया वर्गक्िरण राज्यो का वर्गीकरण है जवकि यह सरकारों का होना चाहिए ॥" 
परन्तु यह्‌ आलोचना मी उचित नही लगती है क्योकि राज्य ओरसरकारोकाम-तर 
ाधुलिकेयुगक्ीदेनहै। वगंतने सका समथनप्रने हए लिताहै, “अरस्तु का वग 
विभाजने पुक्तिस्गत ओर उत्तम दै यदि उसके राज्य भोर प्रभुता ब्दो के स्थान पर क्रमश्च 
सरकार भोर्‌ व्यवस्या (णर) शब्द तिस दिये जाए ।* तृतीय, सीते मौर सीकाकके 
नखर भरस्तु क्रा वर्गीकरण छोटे-घोटे नगर-रा्यो करै लिए उपयुक्त थान कि भाधुनिक 
युय $ विशाल धरोर ण्ह राष्ट्रीय राध्यो रिएु। यदि अर्त का वगीकरण मान लिया 
जायत निरकरश, येधानिक निर्वाचित भौर पतृक राजतत्र एक ही घेणी मे मा नाति है। 
इतना ही नही इवे सतिरिक आधुनिव युग मे ससदीय, भ्ध्यक्ष^स्मव, एक।प्मक, सध। त्क 
मादि नेक स्प चल पठे ह । चतुय, अरस्तू ने प्रजातत्र को बुरे भय अर्घ्‌ माहतम्र 
(णर 0 (ण) के भय मे प्रयुक्त होता है जो उपयुबत नही हं ॥ आधुनिक युग मे प्रना- 
पष एकर च्छे मयम प्रगक्त होतारं । पचम अरस्तु का परिवतन चक्र समी राज्यो 
पर समातृासूपसेलाग्रहोने वाला । नियम नही लगतु है । भ्रुनान गौर रोम पर जहां यह 
ठीक वस्ताहैवहा धुन्व रीज्योमे हए वरिवो ' पर यह लागू मही हीतादहै।सरूषमे 
मिरकुश राजतत्र कै स्यान प्र एकदम साम्यवादो तानाक्षाही की स्थापना दहो गई । जमनी 
प्रथम महायुदध कै वाद राया क स्यान प्र श्रजातव कौ स्थापना फो गई । षष्ठम, सीते 
के अनुसार अरस्तु के वर्गीकरण में भिभित सरकारके लिए को स्थान नही है जवकि 
आधुनिक युग मे एक ही शासन पति में कर प्रकार की सरकारो का समवय पाया जाता 
है । शरिेनमे एक्तव्र (राजा), कुसीनतत्र (लाड समा) मोर प्रजातव्र (छोकसमा) का 
मिभित सूप मिलता है जिसका अरस्तू के वर्धीकिरण मे कटी भी उल्लेख नही है । सप्तम्‌ आघु- 
निक युग मे अस्पतत्र (0ाटगन)प) मीर कुोनतत (^ 910ल दस) मे भेद करना कठिन 
दे जधकि भरस्य ने नेका स्पष्ट भेद किया है । श्रष्टम, भरस्तू का वर्मीकररण मादशतच्र मौर 
मतव पर लाम नही होतया है व्योमि उनके अनुसार प्रयुसत्ता भगवान, मादथ पुरुष मा 
ध मे निवास करतीदै मौर शासन का सचालक मगवान का प्रत्िनिषि 


६ प्रकार अरस्तु के वर्गीरिकणकी बहुत आलोचना की गर्दै फिर मी राजनीति 
स्म भे अरस्तु के वर्गीकरण का कम महत्व नही है । यह्‌ राज्या का प्रयम वैज्ञानिक वर्मी 
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करणथाभौरप्सेहीभ्रषम महायृदधत्तकराज्यो के वर्गोबिरिणका एकमत्र ताघारपृत 
सिद्धति माना जाता या। 


लीकोक का यगोरिरण--रोवोक का वर्गदिरणा मायुनिक मोर वैतानिकं माना 
जाता टै) वह राव्य वोमुर्स्त बो मगोम विमाजित करता दै राजते मौर्‌ परजातव्र। 


राजतेत्र का मागे बोई मेद नही विया पया है जरनि प्रजातथके उनेकमेदवियि प्ये ह 
रूोकोक का वर्गीकरण नि्नाकितिदै। 














श्राघुनिक राज्य 
(24०वला ऽप्पल्छ) 
॥ 
निरवुश राजते प्रनातत्र 
(0९8०1) (067०८१९) 
् 1 
सौमित राजतत गणतत्र 
(नपात लणपदालङ) (कप्त) 
। ~~~ 
| 1 1 1 
एकरात्मक सधाटमक एषारमक सघा्मके 
(पापात) (८46)) 1 (१८0८9) 
| ॥ 


----] [--¬ ---) 


सष्दीय अमसदीय ससदीय अससदीय ससटीय बससदीय ससदीय असदीय 


लीकक का व्गकिरणा मी अपूण है । प्प मादिकास से लेकर माधुनिक युग र्म 
प्रचलित शास्तन प्रणातियोकेप्राय सभोरूपद्स वर्भाकरण॒मे आगयेदहै। अतं मह 
लय उनेक वर्गक्रिरणो मे प्रच्छाहै) + 


शरायुनिरू वर्ोशरण--मायुनिक काल मे राज्य के भनक स्वरूप वक्त पडे द जिनका 
सषलोक्न हम निम्न ताचिकासे कर सक्ते -- 


श्रधुनिक राज्य 
(लिण्वलण 514८} 








शासको को सस्या | केद्रीकरण कायपालिका की | काय जीर खहेश्य 





केवाधार पर या सत्ताके उपयोग | के आधारषर 
विकेद्रीकरण | बे आधारपषर 
के आधारपर 
1 एकतव्र 1 एङातमक 1 सस्तदीय 1 समाजवादी 
2 कुीनतत्र | 2 सधाप्मक 2 भध्यक्षात्मव | 2 लोक कल्याणकारी 
3 प्रजातत्र 3 पू जीवादौ 
4 नाजी मौर 
फासिष्टवारी 








राजनन्र (11०730४) --तजनत्र सरछूर ङी प्रवोतप्रललीहै। प्रचीन 
भँ यह प्रणी प्राय समौदेशो मे प्रचलित थी । वौधवी सोमे इदा "त पुटो गया 
पिरि भी अनेव देशो म अव मौय प्रया प्रब्तिहै जेन अफगनिस्ान, इविषागिया, 
नेपाल, सरी मरब जादि । 
राजतश्र काञ्रेनी पण्ड (जव) है जो सोनो (०००) ओर जारको 
(णण सेके ह निनराक्मथ अयहोपहैष्ट्र भल तथन मरि नदी राज्यकौ 
सर्वोच्व शक्ति एक व्यक्तिके दायमे रहनी दै उपे राजतत्र कठा जता! वह निर्वाचन 
या वगवुपर उत्तराषिक्ा< ॐ अपार पर राजगदौ प्र वेठन!दै। गटेलने कदाहै, "द्धी 
घरकार जिम सर्वोष्द तया ध्रन्तिम सत्ताएर्ही व्यक्िकेहावमे ह, ता वह्‌ राजतत 
ह होगा चाहे उपरे राजाने अपना पद शक्तिके दारा हथिया कर प्रप्त क्ियाहोयावह्‌ 
धुना गया हो यातू उत्तराधिक्ारकेदारा प्रप्त कहो | गेदेलने आग िषा 
है, “यजत्र तमी विचमान रता है जदि सज्य के गूखिय। को इच्या लगातार प्रमाव- 
शाखो रहतो हौ मौर अन्तमे सरकारके सचालनमे सवग्रमु् तत केरूपमे कामकरती 
हो “2 जेलिनेक ने लिखा है, “राजतत्र देषो सरकार होती है निमे एक व्यक्तिकी 
मोतिक इच्छा को प्रमुख स्यान प्रप्त हो मौर इस मुष विशेषता यड है ि राजा राज्य 
को सर्वोञ्च शक्ति प्रष्टके मेसमयदो।*3 दार गनर ने तिता, “श्वहियजा 
केवल राज्य का नाममात्र मुख्ियाहौ मौर उको शक्तियो का प्रयोग दूरे व्यक्ति करते 
न 
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करणथानौरन्से ही प्रथम महायुद्धप्तकराज्यो के वर्गाषिरिणका एकमात्र आारूत 
सिद्धात माना जाता या। 


सीफोक का वर्गीररण-लोकाक का वर्गीकरण आयुनिक भोर वैनानिक माना 
जाता । वह राज्यो मृर्प्त वो मागोमे विभाजित करता द राजततन मौर प्रजाते । 


राजतत्र का मागे कौ भेद नही किया गया है जरेदि प्रजातवकरे भनेकमेदपियि गये 
लीकोके का वर्गाक्िरण निम्नित है। 


श्माधुनिक राज्य 
(०८ 819168) 


प 

| | 
निरकुश् राजतत्र प्रजातत्र 
(एन्शगऽप) (06०८१९४) 


सीमित राजतेध्र गणतेत्र 
(तफ तमना) (एनण1त) 
र 
1 | 1 | 
एक।ऽमक सघाऽमक एकात्मकं सधत्मक 
(एप) (९५०४)) 2 (कत) 
| | 


| (1 1 | 


ससदीय अससदीय ससदीय असमदीय ससदीय असपदीय ससरीय असतदीय 





लीकाक का वर्गकिरण भी मपूण है + यद्यपि मादिकाल से लेकर भाधुनिक पुग ५ 
प्रचलित शासन प्रणातियोकेप्राय सभीरूपङइस वर्गक्रिणमे आग्येह1 भत यह 
खय नेक व्गकिरर्णोसेश्रच्छाहै। 0 1 

श्राघुनिक वर्गाकरर--माधुनिक काल मे रज्य कै अनेक स्वरूप चल पडे है जिनका 
अवलोकन हम निम्न तालिका से कर सत्ते द -- 
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श्राधुनिक राज्य 
{2100८70 516} 


शाएको की सस्या कैद्रीबरण कायपालिक्य कौ | काय भौर च्टणय 






के आधार पर या सत्ताफे उपयोग | ये भधारपर 
विकरद्रीषरण | के माधार पर 
कैः आधारयपर 
1 एफतत्र 1 एकात्मक 1 "| 1 समानवादी 
2 कुखीनतत्र | 2 सघाप्मक 2 भध्यक्षाद्पव | 2 लोक कल्याणकारी 
3 भ्रजातश 3 धूजीवादी 
4 नाजो भौर 
फासिस्टवादी 





राजनत्र (14079नपफ) -पञतत्र सरणिरिक्री प्रवीन प्रणलौहै। प्रचीनाल 
म सह प्रणाली प्राय समौ देशोपे प्रचलित धो! वीषवी षदीमे द्मा ह्वणुह्होग्या 
ष्िरिमी अनेक देथो म अद मीय प्रया प्रवलिहै जम अफनिह्पाम, इविािषा, 
नैपाल, सकरी भरव अदि । 
राजत का जपरेनी णण (#1००1.0#) है जो पोनोप्‌ (1०००) मौर आरो 
(4१ण०। से कनेर जिनकाक्रमश्च अयहोहै प्रर आओ शतवथराअर्गात्‌ जहराज्यक्णी 
सर्षोस्वि शक्ति एव व्यक्तिके हाये रहती दै उसे राजत कहा जतादै। वह निवा 
फा धसनुक्रम उत्तराधिकार ङे जवार प्र राजगदी परर्वेठ्नादहै। गटेलनेक्हाहै, "षी 
एकार जि्तमे सरवोष्वि तय। प्रतिम सत्ताए्रही व्प्वििबेटायमे हो, ततो वह राजतन 
दी दोषा चाहे उकं राजा ने अपना पद शक्तिके यारा हथिया कर प्रप्त किाहोयावह 
धुना गथाहोयारतूक उत्तराधिक्रारकै द्वारा प्राष् क्रियादयो 11 भेटेलने अगे लिता 
है, “राजत ्र तमो वि्यमान रहता ३ जवक्षि राज्य के मुखिय। कौ हव्या सगातार परमाव 
शाली रहती ष्ठो गौर अतये सरकारके सच।लन मे सव्रूलतत्व वे रूपमे कम करती 
हो 12 जेनतिनेक ने लिखा है, “राजतम देशी सरकार होती दै जिष्मे एक व्यक्तिकी 
मौतिक द्न्डा को प्रमुद स्वान प्रप्त हो मीर इसर मुख्य विशेषता यह्‌ है क्ति राजा राज्य 
कौ सर्वोर्व शक्ति प्रफट करते मे समयहो1*3 दाङ्टर गानर ने तिखादहै, "वरि राजा 
1 केवल राज्य का नाममात्र मुल्लिया हो भौर उ्की शक्तियो का प्रयोग दरुतरे व्यक्ति कृरते 
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होतो र्यके मूखियाक्तौ उपाधि चाह कु भौ हो, उसके चुनाव की विचि याउवकी 
अवधि कृष्छमी षहो, इस प्रकार को घरकार वास्तवमे एकं गणतच्र ही है 1 उदाहरण 
स्थस्य 1791 ई के सविधान के अनुसार फ्रास को सरकारी छप से राजतत कहा मया परु 
वास्तव मे यह्‌ राज्य के पैतृक मुखिया के होते दए भी णक गणराज्य था वयोनि' उष्म सत्ता 
का उपयोग सकेले राजा के भधिकार्‌ मे नहो या) त्रिदश राजतच्नके विपयमेभीषएेहा 
ही कह्‌। जा सकता ३ । 

भाधूनिक राजतत्रकेदो भरद मनिगयेरहु1 

1 निसुश राजनन (५९8०८ कलमा्णालपफ़) 

2 सीमित या वधानिकर राजतन (पान्तु ० तक्णपपजव णण) 

निरकरुश राजतत 
(4९5०6 ०णथ०ण) , 

राज्य की सम्पूण प्रमुसत्ता एक व्यक्तिके हाथमे रहटी दै तो उसे निरकुण रजत 
कहा जाता! उस प्र्‌ किसी प्रकार कावोनूनीव वन नही होताह। उवी दृच्छाही 
राज्य की इन्धा भौर काटून दै 1 जंसा वि लुट चीदहवा कहा करता था, “र ही राज्य ह" 
(छण पठ इध्वाठ) 1 इगख्ड से जेम्स प्रथम म सिद्धान्त का पोपकया॥ चौनमेरे 
सप्राटस्वगर का पुपर (8०० ण प्छ) कहलाता था। ब्राद्सने टिवा है, ५पाचवी 
शताब्दी से सोलतरवो तक यदि कोई पूता फि वधश्रगरुताका आघार क्णारहै मथवा राजा 
षो क्रिस माधार पर्‌ प्रजा अपना स्वामी माने तो यही उत्तर मिलताया कि मगवानने कु 
विभूतयो चौ ससार पर शासन केके लिण्मेनादै, अत उन विभूतिधो की श्रत, कला 
मगवान के प्रति अपराघ होगा) आजकल इम प्रद्ारवे राण्य प्राय जुप्तसेहोर्दैहै। 
निरकुश राजतव्र कषे गुण (4ला४६ ० 4.ए5गणर }10णडातो$) ४ 1 

निखुश्च राजतेत्र के निम्नांक्िति गुग है-- । 

(1) मसभ्य तया मविकसित समाजं के लिण उपोगो--प्रारम्म मे मनृष्य बम्प 
ग्या जगती था जिसके किष राजतत्र ही सर्वोत्तम साधन धा जिने लोगो की ओन पालन 
म्रीर घनुणासन से रहना सिषाया , जान स्टुमद मिव नेर्हाहै “भस्य शौर वव्र 
जातियो के शाठन के लिए निरकुश राजतत्र ही उपयुक्त शासन प्रणाली दहै यदि सुधीर के 
उदेश्य से प्ररित होकर तया उस उष्य प्रास्तिके तिए्‌ सदाय उपयुक्तं मापनीका 


प्रयोग किया जाए 12 
(2) देश की सर्वाण उ तति सम्मद है द्यते लित्ताहै “ज्ये दज 


मे सम्पत्ति सुरक्षिते रहनी है उच्ोग धच कौ प्रोत्माहन मिलता है, केला की उक्ति देवी 
है भौरराजाप्रजामें मरह रहा टै जते वाप षने वस्चोंमें। यदि राजामच्टा हो 


तौ -तौखागा वे स्यम के लिए बहत द कर सक्ता हे।* विदाम साथ टै वि मार्तम कै लिए वदत उछ कर सक्ता" विहा सादो हैत मारित रम 
4 गाल तठ {5 फटता 2 पणा लोल 3 एकलः पलप ६003115 र्ना 3त्‌ ४ ८ 
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पद्वगुप्त भौं, लोह, सुदगुष्त, विक्रपादिव्य, हवं माहि प्रणा प्जनमती) मेँ 
फ़ रिक महन, फां मे नेपोलियन वोनापार, सूत मे पीटर महान, बँथराइन आदि 
राजोबो ने भपनी प्रजा के तिषए महान कय पियिहै। 

(3) शौघ्र निएंव--राजतय में मातम क्ति एक व्पक्तिके काथ मे रहती है जते 
सक्टकालरमे प्न निणयचठे सक्ते 

(4) इ प्रणाली मे राजा प्रीर प्रजा हितमे एरु स्थता होती है अर्वावु गरीब 
भरा का राजा घनी, सुलली मौर गक्तिशातौ नही हो सकता । यदि प्रजां गरीव, भपतुष्र 
भोर कमजोर है तौ राजा म सुरक्षित नहीं रह सर्ता है । 

८5) राजा अपने पद पर आजीवन रहता है अत वद अपने भतुमवसेदेशप्रौर 
भवराकोलाम पटुवताहै। अकषर मदादु ते हिट मुपलमानाके पारश्यरिकिदेपको कम 
करके मेर मिलाप कराने फौ कोविश की 1 

(6) जा के माजीवन अपने पद षर वने रहने से उषी नीति सदाएकमोवरी 
रुतो दै 1 इससे सरकार मे स्विरता नासन मे सुहता वनो रहती है । 

7) राजा निर्वाचित नहोषुर वशानुक्रपगते होतारम वहं पी दलसे 
सम्बपितन हाने से वहु निष्पक्ष रुप से शाहन चलता है ! इसे सये साय "याय होने 
को प्रधिक सम्भावना रहती है 

(8) राजा एषमात्र निणपक् होना अत उष्टरी पर्पष्ट्‌ नोति भौ धिक 
षता भोर कुशलता परश्राषारित दोनी है। 

(9) राञतेत्र प्रप्र दावन प्रगालतियो ते कम सर्चोछी दोतीहै । परनातन्र को माति 
निर्वाचन, विषापिक्रा, वाद विवाद श्रािकेग्पय व्यथसे रज्य वच जाता है । ससे 
जनकल्पाल परं प्रधिक ध्यय होने कौ सम्भावना रईती है 1 

निरकुश राजतव्रके दोप 
(एनपा 9 ^ 5गारणं€ 04०90) 

(1) रजा की भ्रसीत्नित शक्तिके कारण राजनत्र एुक स्वैन्छाकसी निरङ्कुश, 
स्वायपरताका ख्य धारण कर केत! है ! 

(2) श्रथोगय रजा सारेदेत को पतनकी श्रोरले जता है। भौरगजेषकी 
धाघताने पणर साप्राज्य को पननकेशत पे डाल दिया । लोकराकने ठीक कहा, 
स राजा ङी कत्पना उतनी ही मूदताप्रण है जितनौ कि वशानुगते गरितज्ञया 

वकी ॥"' 

(3) शक्ति हर व्यक को भ्रष्ट कर देती है। राजा शक्ति फे मदमे ऊचे श्रादर 
तिगिरजति ह सौर जनता का शोपण करना प्रारम्म कर देते है। इससे देश मे भत्याचारी 
णान भरारम्म हो जाता है] 

(4) निरकुश शासनतत्रमें राजाके पाठी परारी शकितया रहती है। जनताकी 


1 चाकन में कोह माग नही मिता है जिसे लोगो की उक्तति मवशूद हो 
भा; ॥ 
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(5) इतिहास इमङ्ा सायो है ङि राजा श्ररेनी व्यदिनिषन इर चा परति तया सान्न 
विस्तार के लिए ुरे देश को युद्ध फी श्रभ्नि मे मोक देता हु । 
(6) भधिक्ाश राजा श्रपने निजी स्वाय भौर सुख मोग में स लग्न रहते है जिकर 
जनहित की श्रवहैखना होती है 1 
(7) आधुनिक्‌ युग लोक्रतत का युग है 1 जिससे धाधुनिकर राप जन कल्याणकारी 
यन गयेहै। यर्तत्रष्प्र ओर्‌ ध्यान नही देते { 


सीमित राजत्तत् 
(पणााल्त्‌ 4०0काताङ) # 
निर्व राजर्षे जनता को शास्तन सवाखनममाग नही मितत से इमे 
विन्डम पान मतीत्र विरोय हुमा निष कार्ण राजा की शक्तिर्या प्रजा के प्रमिनिधिपी 
के दौयमे चो गदं 1 वधानिङ ख्पमे राजादौ सारी श्विनिथो मा स्त्रोत वना रहापरतु 
ण्ववेदादि6 ददि उककेउापीा की शिति जनताके प्रनिनिधिपोमे निहि हो गई। 
राठ्यकेसारे कायराजाकेनाम पर होने है लेकिन वास्नपिक एक्तिन जनना द्वारा निर्वाषितं 
व्धक्गियोभेहयमे होती दै) जिस प्रकार गकातेत्र (रिदवण0) का सवेघामित्र राज्याध्यक्ष 
राष्ट्रपति दहना दै उती प्रकार सीमित राजतत का भवधानिक राउपराधयक्षं राजा होता टै। 
सीमित राजतत्रके गुण 
(465 ०१ चणातत्‌ कणत) 
सपितर राजतश्रम राजप्राध्यय वशानुगा होनेसैदेश को राज्याध्यक्ष केति 
निर्वाचन कै मभटमे नही १डना पडता दै । साथ हौ वह्‌ दलगत राजनौति से उपर रहल 
करण अपो मनवो को निष परामश दे सकता है । अपने पद पर आजीवन इने रह्नक 
कारण भी अपने अनुभर्वोवे देश को लाम प्टुवाता दै1 नन म, इत प्रणाली में प्रजातात्रिक्‌ 
तशर विकि स्वानीव स्वशाघन की प्रयति, नागरिक मे राजनोतिक चेतना जगगृति 
आदिक मागमे किषो भीप्रकार्‌ कौ वावा नहीं पडवीदहै। 
सौभित राजतत्रके दोप 
(0६61145 9 [नप्ाात्व्‌ ककणमणाक) 
सीमित राजपक्र मे जहा कुचमुल ह वह इसमे नेव मौर! इमे ष्ट क्री 
राजपविार क) प्रनावरदयष सूप्से खच वहन करना पडतादै। राना रष्टूका प्रतीक 
होवादै भन यदि वह योस्य नही दभालो देशक प्र्तिको वाचा पटुचतीहै। 
कुखोनतत्र 
(415६0५1५) ४ 
कुलीनतत्र अप्रेजी शञ्= एरिस्कसी काटि सूपावरदे। यद प्रो भाषायै 
एरिष्योष (45105) ठया कंटोतर (पण) चने क योगर है जिनका भय क्रम 
श्थष्ठ, जर्‌ ववासन होवा ३ अदाद्‌ श्रेष्ट श्यकितियों दा शासन । द्मे समाज देने गिनि 
पष्ठ म्यमििोरे हध्यते शातन यक्विरहनोहै) डो सार्नर नेतिताहै भकुतीतदय 
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वेदं शासन है जिसमे कुछ लोगो वे पास राजनीतिक शव्रित होती है ।“ जेरिनक के अनुसार 
बुलीनतत्र रा्जयोपरे दासक श्रोणी वे भाघार निम्नलिखित रहे दै--पुरोहित सिक, 
भ्रुस्वामी भौर वरिसी विशिष्ठ पेशञे करौ यनुसरश करने वाहे लोग । वतमान राजनीतिमे 
दक्षिण अफ्रीकामे क्ले रग दै बहूसस्यको प्र वहाके गोयोका शासन इसका ज्वलत 
उलाहुरणदहै। 
कुलीनतन्र के गुण 
(शला15 ण 71510074) 

कु्ीनतय मे शास्तन बुद्धिमान भौर योग्य व्यव्तिर्योके हाथमे होता है । भतत वह्‌ 
सामान्य व्यवित्तयौ के द्वारा सचालित चासन की श्पेक्षा भच्छी तरहसे स्च)रित हे८।ह। 
जे एस भिलनेस्खिारहै, ‹वे, शासन, जि हीने निर्‌ त्तर योग्यता भौर बख से सावजनिकं 
व्यवस्था का सचालन करते हए इ्हास मे अद्रव पद पायारै, प्राय कुलीनतव शासन 
ये "1 इतना ही नही कारलादक नेतो यहा तश लिखा दै, "चह मूर्वा दा दहत चा 
सौमाग्यटकि वे बुद्धिमान व्यवित्यो द्वारा हाहित विये जाएु 12 कुलीर्तत्र मे णापक 
प्राचीने परम्परामोका भादर क्रते । वे ज्नताफे कणिक आवेश भौर मावावेश से 
प्रमामितने हषर सयम भौर विवेकसे काय करते ह । यह्‌ राजतच्न मौर प्रजातघ्र दोनो 
फ दोषोपि वचने वै लिये उम मध्यम मागत । म्यम ने उचित टिखारै, "गुण प्र 
भाषारिति विनय हो इस पदतिकी ग्पप्माहै ।' 3 ब्रोधमने मौ इस पद्धति षी सराहना 
करते हुये छि है, "रघ पदति मे उटेण्य वधे स्थिरता, भयकर पररिवतन का विरोध, 
गुदधप्निय नीति के प्रति अविश्वास तया बौद्धिक भ्रपरता को प्रोप्ताह्ने मिलता दै “4 
कुखीनतेत्र कै दोष (एनप्ल5 0 ^णजण्नव्छ)-- 


कुलीनतव रूढिवादी होता दै वह समय दै असार बदलता नही है सिए राश 
की प्रगति मे सदायव हने फी अपेक्षा बाधक हौ पिद होता है \ इसमें शातद प्राप जन- 
कत्याण की अवेक्षा अपने हित साधनमे लणजतिरहै। वे प्रपते किए विश्ेपाधिकारोका 
निर्माण कर ठेते हँ तथा अपनी स्वाय पूति बे लिए जता पर दमनचक्र चति है 1 एतना 
हो नही, जिन व्यक्तियो के हाथमे एषः खार शासन गा जाठाहै वेश्से षणानुते बना देते 
दै, जो मनुचित है षयोफि यह्‌ बात स्वामाविक नटी है कि षदा टो उस कुक मे भच्छे मौर 
बुद्धिमान व्यत्तिष्ी पदा । शासक वगके टारटवाटसे रटने शे पिद्त खच वदृ जाताटै 
जिस जन. सापारण क मायिव रियति भुधारनहीहो षातोहै! इस श्ययस्या मे जतता 
1 
1 शल हणलापयाल्वा किती 22५6 एत्टा अलण्मदवटात 10 (््गङ् णि 5४1३1764 वालणावा 
वणा 87 सहन्त 19 [४८ तणावपत्‌ ० 1973 ०३१८ इद्पला०ा1 ६८८ 87151०1 १त९४ 
-2 ५ की 
2: 1415 हण्लाक्ण्ड एए९86 ० ८ ण्न 1० ४6 इनमलणल्व ए 6 भ56 --0971916 
3 पश्य ऽछपा ठा यज्यवे 15 फन्वलवदण्ठ क्णव्क्छव छप एणा --ककणल्पणल्ण, 
4 शव पह्दन्ल्काण्ड पृष्जाणाल्छनग धड़ णत इजलययालणा वा6 [19 बताण्छड 9 एणा 
०५८ १८१406८ 1० भशेगृल्णं तावण्८्ड 015 पञ ठ कडा1४८ एनान 990 (णजफल्या ० 
एल्णाण्ड --1-णपे ण्ण 
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कोक्षास्नमे गसन वा उदर नष्टो भिस्त है) वर्तत पस न्यवाथा मरे शृरोकौ 
अपेक्षा दोय अधिक हौनेसे दही उपवा अत करके जनतन की स्थापना कौ गई रै1 


भ्रजात॒त्र 
{एला०८ध०) 


आधुनिक युग प्रजतिव व। युग है । अर प्रपयेक देष चाहे पूजीवादी होया साय 
वादी भप्त मपकते प्रजाराभनिक कटने मे मपनी प्रतिष्ठा सममता है ।1 प्रथम महायुदके 
बाद इस प्देततिे वृतनो लोक प्रियता प्रात करली कि लिसके परिणाम श्वस्प्रणन्य 
पत्तियां अर्थात राजतच्र अथवा उधिनायवतत्र भिन्ते भये जर नते स्यान परर प्रजातत्र 
स्थापित होते गये 1 
भरन्त का श्रय प्रजातव्र का शब्द श्ेमोत्रोसी प्रीकमापाङके दो शब्दों 'इमोसः 
(67105) भौर्‌ "कत्रियाः" (ताप) से मिलवर्‌ वना है। जिस्वा श्रय क्रमश ष्टोक 
तथा शक्तियास्ताहोताटहै) मत मोक्सो का अथ "लोगो का घसत" होता है। 
प्रजतत्र की परिभाषा (एर्नपा्तण ण एलान्लद्) 
विभिन विद्वानोने प्रजातत्र कौ विरिघ्रप्रकारते परिमापाफ) है जौ निभ्नोतुसार 


पराची भूनानौ लेखर्फो के अनुसार- यह देसी सम्कार है जिसमे सत्ता जनदाके 


के चुने हए प्रतिनिचियोके हायोमे रहतो है1 
होसेगोटस-प्रजातन्न शास्न कं] वहेप्रकारि ह चिस्मेर।ग्य फी सर्वेस्वि शतरि 
सम्पण समाज के हायो मे रहती है (2 
लाड प्रादृरू-पजातित्र शासन के उसमेदयारूपकोक्टते ह, जिने शासन शक्ति 
वरध षस्पसेषिीप्दिष घोणो यो कगमे निहित नटो ही वर्‌ समस्त विरादरी 
(समार) के स्य व्यवितियोमे निहित होती है 13 
सीले--“प्ररातन चह दासन द जिसमे प्रपयेक मनुष्य माग लेता है ।4 
डापसी-- ‹ प्रजातत्र वह शासन व्यदस्या है जिसमे जनता अचेक्षाह््तवडामोग 
शाक होता रै 15 
लेविस--प्रजातन्र मुप्यत वह सरकार है जिसमे सम्पण राष्ट की बहुप्यक जनता 
सम्प्र शक्तिके प्रपोममे भाग लेती है 1 
1 * ४6 ६०५१६१६ प्रणम्य ए चह पण्ड वहणठदप्डष्ट द्ठणणष्छ्‌ पठ (र णा 
2 एलपात्या०९४ 15 प्क१ णि त ६0८८० 20 छत {0 इप्फादणट ध 
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हंल--“श्रजातन राजनीतिक संगठन फा वह स्वल्प है जिक्तमे जनमत का निवत्रण 
रहता है 11, 


"प्रो स्डाग--"प्रजातत्र का सरमिप्राय देसी सरकारतेहै जो णािती को सक्रिय 
स्वीहृति पर माषारित है 12 


भ्र्राहुम सिकन--“'प्रजातत्र का अथ प्रजा का शासन) प्रजाके लिए गौर प्रजा 
दवाय होता ३ 13 


उधररोक्त परिभाषामो घे स्पष्ट है किश्रजातय्र की कोई मी देसी प्ररिमापानहीहैगो 
सवेमाय है तथा जिस पर समी सहमत हौ । अत भोरयेल ने उचित छिला है, "प्रजापत 
एब्द कौ न केवल कोट सवमाध्य परिमापाहै वरव यदि दक्वा करते फा प्रयात भीकिपा 
जाए ती उसका हूर तरफ मे विरोध किया जाता है व्योकि माज प्रयेकं प्रकार की सरकार 
के समरथेक यह दावा करते है फ उनकी सरकार प्रजातवात्मक है श्रौर यदि इस शब्द का 
को एक अथ निर्चित कर दिया गया तो वे व शब्द का प्रयो नही कर पामेगे ॥**५ 


प्रजातं फी उपरोक्त समी परिमापाए केवल उसकी शान व्यवस्थाकेरूपमेही 
व्याश्याकरतीहै। इन परिभापाभ्रो ते पेवल इतना ही स्पष्टहो पराता किं प्रजातथमे 
शासन कौ सरवोप्न सत्ता के उपमोगर फा अधिक्रार किती विक्षेप व्यक्ति या वगतक दौ 
सीमित नही होत्ता, वत्व समाज के सव व्यवितयो को श्राप्त होता है । राजनीतिक व्यवस्या 
दस्मे प्रात्र राजनीतिक समानता, राजनीति स्वतवतां तथा बहुमत के आधार पर 
शासने का प्रतिपादन करताहै। एकटष्टिसेये समी परिभाषा अपूणा तथा सक्रीणरहै। 
मिहत ते लिखा ह, "रजातन्र केवल शासन काही रूप नही है वरयु राज्य का मी'एक 
स्पहैतथासमाजकेरूपकामीनामहैया फिर तीनों का एक सम्मिश्रण है 5 वस्तुत 
भेजातत्र का मय हसते भी व्यापक है । प्रजातश्र में राजनीतिक पहलू के अनिरिक्त सामाजिक, 
प्रायिक मौर नैतिक पटू भौ सम्मिलिवर्है। श बाशीर्वादिम्‌ ने कहा है, “प्रजातत्र मानवता 
फै प्रति उत्साह की व्यावहारिक अभिव्यविति है । प्रनाततर स्वाधीनता, समानता एवं भ्रातृत्व 
मावे द्वारा विरोधी सिद्धातो मे फरस्परिक मेल बैाने का ठो प्रयत्न है जिसमे समाज 
क प्रत्येक व्यवरित फ सिए यह्‌ सम्भव चनाया ज। सङके कि वह भपनी शविव दारा गपते सर्वा- 
दय कंत्याण कौ सिद्धि कर सके 1" 


व 
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अत हर क्‌ सक्ते हँ कि प्रजातत्र अनेक अर्थी है । एफ सच्चे प्रजानेक्रीये समाज भँ 
छोटे-बडे, उंच-नीच या वर्म, जाति मादि किसी प्रकारका काहू भेदमावे नहीं हो) एते 
समाज मेँ समस्त विश्षेषाधिकागे एव उपाधियो काश्रते कर दिया जाता ह | वाप्वविक 
भरजात्र भे प्रत्येक व्यक्ति को सपनी उ्तति के पूण अवसर राष्ठ होते है 1 ्रसयेक व्यक्ति कौ 
सामं(जिक समानता एर्व सस्छृतिकं विकासि के छिए समान अवसर प्राप्त होते है । प्रजातत्र 
शास्ते व्यक्ति की मौलिक घच्छाइयो मे विश्वास फिया जावा है! इते मान्ता फो 
उदेश्य मानकर सदुव्यवहार की प्रेरणा दी जाती है ! एक सच्चा लोकतत्रवादी मनुष्य हम 
छसे कहु सकते हैँ जो मोनवता का पजारी हो भीर समाजमे घमो को अधिकार दि्वामि 
का पक्षपाती हो। वह स्वय श्रपतने कोही सत्य का ठेकेदार नही चक्षे वहिक दूसरों के 
विोषी दृष्टिकोणों फो सुनने, घमभने एव प्रदण करने क्री क्षमता रखता हो + इस प्रकार 
की मनोत्रृत्ति रष्टय एकता, प्रगति एव माथिक विकास के लिए सत्य त्‌, भावश्यक ह। 


लोकतन कै श्राधार स्तस्म 
(रिप०५8पक्ण१न्‌ऽ ० 06०८३८४) । 

(1) स्वत-अरता (1074#}--लोकतव का शुर सिद्धा स्वतच्रता भौर समानता है 
जितनी स्वतवते। प्रजा को लोषतव्र पं प्राप्त होती है उतनी श्रय किसी भी शाहनव्यवस्या 
मै नहीं भिदती है । परण्तु विनित्त युगो मे हस शब्द का विभिन्न मर्थो मे प्रयोग द्मा है । 
भरारभ्म मे इसका अथ मनमानी वित मौर अ-यायपूण कारनो से मुत प्राप्त करना धा। 
बादमे घार्निक मौर नागरिक स्दतथता इसे जुड गई । फिर राजनीतिक स्वतःत्रताका 
युग भाया । इसके परिणाम स्वरूप अनेक देद दासता की वेदयो से मुक्त हए । दष्क बाद 
व्यमितगत स्वतन्रता ने वल पकडा जिसका अभिप्राय था फि प्रस्येक व्यव को पनी शरियो 
मे पव विकास्त का अविकार हो । प्रज(तातधरिक व्यवस्था मे विरोधो विचारो को दवाने कौ 
अवेक्षा उनका सम्मान कया जाता है । उनसे तालमेल विठनि का प्रपल हौवादै।श्रिटिन 
भ विरोधी नेता को सरकरायै कोष डे वेठन भिता है ! ५ प 

(2) समानता (हवण्डा[ए़) --समानव्रा लोक्तव्र कौ आहमा है । यदि समानता कर 
अल नदिया जाए तो क्रिस्ौ व्यक्ति को अपने विकास का अवर ही नही मिल सक्वा है। 
दसीलिषए प्रजा तध म ऊच-नीच, गरीव अमीर, जान-पाठ आदि के समी मेदमावो को समपि 
यर रेमे समाज फा निर्माण करने गा प्रयत्न किया जाना आवश्यक है कि जिसमे षि 
शोषण व सामानिक अम्य्य फी अपेक्षा मधिकासे, परदिस्थिवियो, विचारो, मवनाभो गौर 
भ्राद्ो की समानता पर वकर दिया जाता दो! घमेरिकी स्वातश्य घोपगामेक्हाग्या ट 
न्म दपर सत्य को स्वत मिद्ध समम्ते हु कि समस्त मनुष्य समान वनाय एह नि डः 
उनके मृष्टा ने वुं अदेव भयिक्षारे प्रलन विये हँ ति जीवन, ध्वतवता सौर मानन की 
सोज के मधिक्लररेचे हो अधिकार है 11 प्रसमे मी मानवीय वधिप्रते की घोषणा 1 


1 पू८ ४610 प<७० धप्ीत्र (० 26 ४९1 6र०द्० ९5 11 ०5६0 दा 7८२८८ ९९८} 1031 0 
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सम्ब मे समानता कौ इत प्रकारं व्यक्त विया यया है, “विवि निर्माणमे समस्त निरिं 
को ष्यवितिगतं रूप से पा सपने प्र्िनिधियो द्वारा पनी इच्छा व्यक्त करने का मविकारदै 
इष्ए उद सावजनिक पदोके प्राप्त क्टेकामी समान अविकारहै 11 क्रोजिपरने 
प्रजतिष्व मे समानता फे भ्रधिकार बे महत्व को व्थवत करते हृए तिला है, “मनुष्य फो 
भौतिक एव सामाजिक दशामो की सपरानता हौ प्रनातव्र क्य सारे ।'2 

भ्ाहेतव (2९१४) -- समान हित की प्राभ्ति समी के सहयोग सेग्रप्तदो 
सती है । अत भ्रातृत्व मावना मी श्रजातत्र कामाधार भूत सिंद्ातरहै। बधु की 
भावना से एक दूरे हितमे काय करने कौ प्रेरणा से भरित समाज ही सच्वालोकततर 
स्यारित कर सक्ताहै। 

अतमेयदी कहाजासश्ताहै कि प्रजातन खमाज का वह व्यवहार है जिम 
स्वपबता, समानता वे तत्व की भावना स्वमावत विद्यमान हो । 


ध प्रजातन्र के भेदं 


(६1०05 ° 6700०५14) 
प्रजातश्न केदो भेद होते है-() प्रप्यक्ष या वि्युद्ध प्रजातत्र (7० 60० 
९३८४) ता (7) मब्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक प्रजातन्र (णवत ० एकछचयावा १८ 
एधा०््यदतः) 
भरयक्त प्रनात-च्र (एदल एलपण्यवन)-- 
जय प्रधरुसत्तावान जनता प्रप्क्ष रूप से सावजनिक कार्योमे मागलेठी हे, फानून 
भनाती दै, नीति निषरित ररती है, ठो हम उपे प्रत्क्ष प्रजाततर कहते है । जह्य पर भ्पयक्ष 
भरातर होता है बह्म प्र राज्य की इच्छा का निर्माण मौर उक्ती सभि यवित प्रधरुषत्ता 
वान जनता द्वारा स्वय भपनी सावेजतिक समायो मेकी जातो टै! हनशा के अनुसार 
“दध सूप भे शरजात त्र शासन, वह शसन है जिसमे सम्पुण जनता ह्वय प्रत्यक्ष रूप से विना 
फोपवाहको यः प्रचतिनिधियो के प्रमरु्त्ता के क्यं करती है 1.3 प्राचीन कानमे मारत, चोन, 
रोमवप्राचोन गरूननमे.यह्‌ प्रवा प्रचित थो । लेकिन श्रनातन का यह रूप आभ केविशाल 
देशोमेमू करना भस्षमव है \ तथापि यह्‌ प्रथा भमी मौ स्विट्जरलंड के वारकँटनो 
(राय) सपनजेल (40060261) ऊरी (11), उटर वाल्डन ( ए1०1९८74142), तथा ग्लारघ 
(७1४४) मे भ्रचचित है । वस्तुत प्रव्यक्त प्रजातत्र केवल ष्टी राज्य) मे सम्भव हौ सकता 
स 
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ह जिसका माकार्‌ चौद हौ तारि वहां जनता के लिए यह्‌ सम्मद हो सके कि वहं सपय पर 
सा्वंजनिक समाम मे एकवित होकर अपने निणय दै सके 1 
कुछ विद्वानो का मत है कि प्रप्यज् प्रजाततनको स्विट्‌जरैड, अमेरिका के -यु-दगलैड 
तथा सौवियत रूस मे अपनाया गथा हं । जो प्रमुखत निम्नलिखित ~ 
(1) लोक निणय (्र्नललावप्छ) 
(2) उपक्रम (षपशा 
(3) प्रप्याचत्त न (९५०या) 
(4) लोकमत सग्रह (एाच्छा४५४९) 
(1) लोकनिणग के मत्तगत्त किसी प्रमुव विपय को जनठा के सम्मुख निष फ सिए 
रला जाता ह 1 विधान समा किसी मौ विपय को कानून वा रूप देने से पुवं जनमत जीन 
लेती ह} जनमत्त स्कर पक्षम होने षर ही वह कानून वनता है 1 लोक निरय के मनुष 
जनता प्रत्यक्ष सूपसे विधि निर्माणमे मागल्ेती है । यह्‌ ्तिवाय सीहो सक्ता मीर 
टेच्यिक् मौ । स्वीट्जरल्ड मे सर्वैधानिक सराधनो पर भरनिवाय छोक निगय तथाभ-य 
कानूनों पर एेच्छिक लोक निणय फी व्यवस्याहै।॥ 
(2) उपक्रम के श्रनुसार दि जनठा भिसी विपय पर काद्रुन बनवाना चाहती दै 
पतो वह स्वय देती मागया कानून का मसौदा विधान समाके पास मेनदेती है मौर 
पर विधान समाक लिए विचार करना अनिवौयहोतादहै1 
(3) अव्यायत्तन के भनार जनता को एकं निश्चित बहुमत के द्वारा विधान समाम 
भेजे भये पने एतिनिधि वो वापस वुलाने या उते पदच्युत करने फा अधिकार होता है । 
अमेरिका फे फर राज्यो विशेषत भोरीगने मे इसका अयोग होता है! 
(4) सोकभत स प्र के अनुसार जनता कौ प्रव्यक्त राय ली जाठी है॥ इसवे भतमव 
स्थायी ष्यवस्पा, महृप्वपूण राजनौिक प्रन मयवा खचिघान सम्बधी ब्रन घते है । 1954 
भ सार (ऽ) मे दष प्रश्न पर लोमत सब्र किया गयायाकिि यह्‌ घर्मेनी मँ सम्मित 
होना चाहता है यो गही । मारमें भी दुनागदृको पारिस्तनया मारतम मिलानेमे 
सवश्धमे लोकमत सग्रह हभाया। 
प्रय प्रनातत्र का मुश्प लाम यहद किद्समे राग्यबे वार्यो मेँ ननवार्शा 
सक्षि प्हुयोग भिल्ता हे । इसका दूसरा छाम पह टै ङि इसमे समी नागरिको फो तम 
कोय वायोमे मागरेने का अवघ्रं मिर्ता रै 1 पीरा हम परस्पर विचारी क्रा भदान 
प्रदान होना रहता टै 1 दते देश मे सौहृद पूण वातावरण वा निर्माण होवा दै । वीया 
दमे पना को राजन दिक प्रधिक्षण मिला ई । पाचवं इत व्यवस्या म जनता के प्रतिति 
सनुत्तरदापी, मनमानी बरे वाले य षट नही दो सक्ते कोहि भवि नियय करते 
शङरिव जनता दे पात ही रदठीहै। 

रपय प्रजण्तथ म जहा अनेक गुण है यह्‌। दसत घनेव भवगुण भो दै । प्रप, 
एषं को भाहि दरक साम वर्षो श्वक्वि ज्या पाठ ह? एवष { १ देष 


2 > ० 
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हए भी धम, जाति ष च्गिक्के आपाद पर्‌ स्ेदमाव व दास प्रया को वौषटवोता था। दू 
धे राज्यो कै लिए यह्‌ भरणासी व्यायहारिष नदी है । तीसरा, इसके नापर पर्‌ आरष्टनेवा 
वपते स्वाय ष पूति क्रते है । चौथा, खामा-य जनता मे महत्वपूण प्रश्नो पर्‌ निणय तेने 
की क्षमता नहीं होती है। 


भ्रप्रत्यक्ष प्रजातत्र 
वणवाल फचप्ण्नण्त) 


माजक्ल सपतारदे प्रधिकांण देशो मे मप्रघयक्त प्रजतिव् काही प्रचलन है नहा 

रन्यकीदृच्छाका निर्माण सवसाधारण जनवा द्रया नही किया जात्ता ब्िकि जनता 
अपनी इच्छा श्रपने प्रतिनिधियो के माध्यम से व्यक्त कर्ती है । जोन स्टुमट मिल ने रिता 
है, "प्रतिनिध्यात्मक प्रजातेत्र वह्‌ होता है जि्षमे सम्पूर्णं जनता श्रथवा उसका एक बहुसश्यक 
भग तापनी शक्ति का उपमीग यपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करताहै जिहे वह्‌ समथ 
भमय प्रर चुना है 11 व्तुश््ी न छिपा है, “श्रतिनिध्यालमक प्रजातत्र मे नियम 
मह होता है फि जनता मपने कमचारियो दरा शास्तन रती है जवकरि श्रपने प्रतिनिधिपो 
केद्वारा फन बनाती है र पशासन पर नियध्रण करतो है ॥"2 इस प्रकार प्रहिनिधियो 
का निर्वाचन समय-षमय पर होता रहता है मौर ये निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासनका 
कय करते हं । प्रतिनिपि प्रजाते मे भौ सत्ताजनतामे ही निवास करती है । जनता कु 
निश्चित समयक लिए जपने प्रतिनिधियो को नती दै मौर अवधि समाप्त होने पर वारा 
निवन होता है । यदि जनता अपने पुराने प्रतिनिचिपों के कायो से भसनन नहो रहती है 
तो उनके स्यान प्र अभ्य प्रतिनियि चुनकर भेजती हैष! 

स प्रणाली का सवप्रयम्‌ प्रारभ्म सत्रहुवी दताब्दो मे इगलेड मे हुभ्रा । उषके बाद 
इतक प्रचसन बढता हौ गया । माज पकारे छधिक्राश देशौ मे यह शासन प्रणाली 
तमू है। 

मम्रवयक्ष प्रजातप्र के अनक लाभरहु--प्रथमतो इत प्रणाी केदारा बहप बहे 
देगमे मौ जनता श्रौर सरकार का धनिष्ठ खम्बध बना रहु सकतादहै निस्ते दोनोके 
उदैप्यें एक स्पता व्रा जाती है । दूसरा, समे सरकार का क्षचाछन ननता द्वारा निर्वा 
चिततमश्री करते है । जौ जनताकी प्रतिनिधि स्थरा सथदके प्रति पुण्या उत्तरदायी होते 
ई । सषद फिसी सौ समय उनके विरद अविश्वासं का प्रस्ताव पारित करके एलको काय 
धे सुक्त कर सकतो है । 
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अउव्रपयक्ञ परजत्तन भँ अनेक दोप मी दै । पहला, तो दसम निर्वचने क समय अत्य 
विक उड पछठड दतती है भत योग्य एव प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति भराय इन सबसे दुर ही 
रहते दै । दूसरा, व्यन्रहारिक दृष्टि से देखा जाए तो अधिकान जनता सरकारी कार्यो प 
उदासीन ही रहती है ! तीसरा भग्ुनिक काल मे ज्ञाघकीय वाय मलत जटिलह जो 
साघारण जन मानस की क्षमता से परे ह । चौथा, उच्व परदोके किए जन साधारण का 
निर्वाचने समव नही होत्ता दै मठ उनके ए सम्पन व्यक्तियों परही निमर रहना पडता 
है । परत ये प्रतिनिधि जन स्राघारण की फठिनादयो से जन्भिज्ञ होते है मस्र इससे जनता 
म निरायाद्ी वदती है1 

प्रजातन्त्र के गुण 
(16115 9 0€ण००लाधक्) 

प्रजातत्र शीखनमे गुणजौरदोपदोेनोदीहै। जहास प्राक अशसक इरी 

भ्रशषा के पुल वाघते है वहा इखके आरोचक इसकी धञ्जिया उडाने मे नही छुकते द । 
इसमे मुख्यतय। निम्नित गुण ई 1 

लोक फयात्ण की सम्मावना--प्रजात-त्र यातन की मुट्य एव प्रमुख अच्छीई यहं 
है फि इसके भतगत एासने कर्तारो से यह प्राशाकी जातीहै किवेस्दादही सोक कल्याणं 
के लिए सजग भौर क्रिया शील रहंगे । शासनकर््ता हमेशा शासन का काय जनता कै दहित 
भेहौकसेकीचेष्टा करेगे । इस शासन से जनत्ता शाप्तन सम्बधी अधिकार खण्डी 
प्यक्रितियोके हायोमे देती है जिनसे उपे यह्‌ आशा होती है किवे शक्तिपां मिलने पर 
उनका दुरुपयोग नही करेगे । प्रजातत्र म शासन क्तार्थ का यह्‌ कतव्य होतादहैकिवे 
सजग रह कर जनताकेकष्टौकोट्भुर करने का प्रयल करं । 

(1) सार्जच्तिक शिक्षण--श्रजातत्रीय शासन व्यवस्था के अ्तगत ही जनताका 
सवतो-मकी लिनण समव है) क्योकि इस्र व्यवस्य मे जनता को निरततर रजनत्तिक दसौ 
के प्रचार एवे निर्वाचन आदि का अनुभव होता) राजनेतिक, सामाजिक भौर निक 
शिक्षा प्राप्त की हुई जनता भरने कर्तव्यो के मती माति समने ल्मतीह। वहुष्वेय 
क्षते दैशके भागय निमा करने वालीहोतीरै। जसाकि साडव्राहसते कहाहै 
श्राजनतिक शचिका क्त गाड़ीक द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व की तिष्ठा बढ जठीषहै 
सौर स्वभावत" वह्‌ क्त्य कौ सवना देः उच्चतर स्तर्‌ तक उठ जाता दै, जिका पालन 
उपे राजनिक अविकारो कौ प्राप्तिके लिए करना पडता है 1, कर्तव्य कौ हस प्रकाद 
षी जागरूकता जनता को उक मत क भूत्य वता देतो है 1 जनत्ता मे स्वायो कासकथा 
खोपरहो जाता मौरवे माद नागरिक वन जाते है ६ इत प्रहर प्रजतित्रीषः शालन मे 
माग्सिषि शासन कै कायो मे सक्रिय मागता सील जाते मौर उन्म भ्रात्म निर्मस्ता का 
माव जाग्रठहा जाताहै। येखमो गण एक नागरिक को अद्यं नाकि वने मँ 
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षहायता दैत हु ॥ वनने ठोक सिखा है, ' समी साधन चिल्ला क साधन होतेह मौर सके 
मषी स्वगिक्ा है, इस तिए सवते भच्छा शातन स्वश।सन है जिसे सोषतवर कहते ह ।"1 

(3) देशभक्ति दा स्रोत --प्रजातप्रीय शासन ते नागरिको मे देल भक्ति कौ भावना 
अग्रत होती है र्थि देश पर जनता वा णासन है, किसी व्यक्ति या वयं विशेष का नही) 
परिणामस्वरूप नायरिको में सपने देश के लि शरम उत्पन्न होता है भौर अपने देशकेष्ए 
कम कदने एव मर मिटने फ किए तैयार हो जाते हं । नागरिक यह्‌ सममने सते है कि 
उके दैणका माय उरक हा्थोमे है। भत उनमे देणमक्तिजाग उवतीहै भीरवेनी- 
भाने देश फे विकाषप्रं ठथ नाते &। 


(4) काति को सुरक्ञ-प्रजात मे शासक जनता वारा दस माणा से इते जतिहैषि 
ये जनता फ समस्त दितो दी पृष्ठि करो तथा उमे कष्टोको दुर फरमे का मरक प्रयत्न 
करेगे } जद जनता के प्रतिनिधि जनता केहित मेकफायक्रते हतोकमी मी क्रातिकी 
भावना नह रहती ! यदि जनता फो णासन वत्ती से कोई शिकायत होी है तो जनना 
उह मपे पदे फिपी मी समय हटा सक्ती है । प्रजतिवर धाषनं जनता की भनुमति पर 
मापात्तिहोनिकेकारणग्रा्रि कौ भ्ाज्ञा नरो देना। गिलक्राहस्ट ने उत्नित लिखा दहै, 
“लोकप्रिय णान सावजनिव- सदेमति का शाषनदहै भत स्वमावर वह्‌ श्रातिकारी नही 
ट सकता 1" 

(5) समानता फा प्रादे ~ प्रवातश्रीयं शासन व्यवस्था समानता के उच्च 
भदश पर आधारित है) सिद्धाततानुस्ार रे टना कि गु व्यविन शासन करने 

धिष उलन हए है तथा ज-य व्यवित शासित हने के लिए, अत्याचार दै । प्रजातत्रीप 
फापनमे समी वयत्रि समान दृष्टि से देधे जतत है जत सव व्यपित्तयो के स्वार्थो की समान 
स्पे र्षा मव होती है| इस दासन व्यवस्था मे सवको समान भगिक्ार हँ मौर छाम 
मी पदी समानस्प्ते ही प्रष्ठ होता है प्रजातव मे प्रक व्यभि को एक मतदेनेका 
भपिश्ार होता है 1 लावे के सनुभगर ध्धुण प्रनातत्र मे किसी की मी यह शिक्गायते नही 
हनी है कि उसकी सुनवाई नही हुई “2 

(6) ध्यक्तित्व के विकास का उत्तम साधन-रजातथ णासन स्वतनतां मौर समानता 
के षार पर व्यमितष्व के दकाय का उत्तम साधन है वरयोकि जव व्यपित प्रत्यक्षस्प से 
शिनि बयो प्रे मायचनेताहै तो उका मानसिक विकास होताहै एव टच्टिकौर मौ 
विगाल दो णाना है। वह स्वाय को मावनासे बाहर निकल केर सामाजिर समस्याभो पर 
जनता क््माणफे दृष्टिकोण हे विवार करना चील जाता है। उसके सहानुभूति, 
प्ह्योग, य व्याग, समेता, सहिष्णुता आदि यूरो का मी प्राम होने रण्ता है। दख 
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प्रकार प्रातश्च शास्तन मँ स्वस्य नागरिकता कामुदर पाठ पापा जाता दै। वय्वितख के 
विकास का जितनासुदर अवक्र दूस शासन प्रणाची मे लता दै उतनाजय किमी 
प्रणाली मे उपलभ्य नही होता । वन ने ठीक लिमा है, "प्रत्येक शासन शिक्ताकीएक 
पदति दै, पस्तु सर्वशेष्ठ शिक्षा माप्मा को होती है \ इसलिए सर्वोत्तम सान स्वशासन है 
जिते प्रभातत्र कहते ह 1” 


7) अधिक से श्रधिक मनुष्यों के विक्स का समयक प्रनातत्र णाषन बहम 
का शासन द्योता दै । प्रजत्तवर म दिना क्रिस मदमाव के सवको श्रचिक से भ्रधिक उपति 
के जवसर प्रदान किये जति हं जबकिभ्र प शासन प्रणाल्यां मे वर्गे विक्ेय का ध्यान रला 
जाताहै। प्रजतत्रमे लोर क्त्याण मीर साधारण जनता ङे विकात्त कौ मावना हती 
है 1 प्रजातत्र ३ इस गुण के आघरपर ही मिल ष्से सर्वोहिमं शासन प्रणाली कहता ६। 
उसी कै णन्दो मे, “व्यक्ति के अधिकार मौर हित के बल उस समय ही सबसे गधिक मुर 
क्षित रह्‌ सकते ह जव वह स्वय उसकी रक्षा करने के लिए षडा हौ जाता है "1 बत 
प्रजातत्र ही रेखा शासन है जो व्यक्तिगत स्वतव्रता प्र शन फरके व्यक्ति की बपने अपिकाते 
एव क्तश्यो की रक्षा करने के योग्य बनाता दै! अधिकसे जधिक मनुष्योके हित का 
भदकं प्रजातत्र शासन वे प्रलावा मय किसी शासन प्रणाली मे समव नही दै 


(8) स्वतय्ता का पोवक --प्रजाततर शासनमे भय सभी णासन प्रगालिोकी 


अपेक्षा स्वतत्रता विक सुरक्षित रहती है । मापण, विचार, भ्रमण एव सम्मेलन कीजो 
स्वतच्ता इस शासन मे समव है वहं मय शासन व्यवस्थापनं म देखने कौ सी नही मिलती 1 
इसमे नागरिको को शासन की मालोचना करने एव शासन कर्ताओं वौ पदच्युत कशनेका 
पूण मधिकार होता है। इस शासन मे स्वामी एव सेवक का प्रश्न नही होता, क्योकि सम 
शासक गौर शासितमे किसी प्रकारकाभेद नही होता । ॥ 


(9) सासय्यपूर्ण शासन राजनीति शस्व के प्रसिद्ध विद्वान गानर के अनुवाद 
शासनकफौ सुचारूता तथा क्षमता कौ जितनी अधिक गरटी प्रजातत्र देता दै उतनी म य 
कोई शासन प्रणाली नही देतो 1 यही एक पेखा शात है {जिसमे सावजनिक उत्तरदायित्व 
एव सावजनिक निर्वाचन की मा-यता प्रदान कीजातीरहै।ड अप्पादोराय ने उचित क्षा 
है, ‹ प्रजातत्र प्रणाली णासन का उत्तरशापित्व जनता को प्रदान करके उवे अदर बुद्धि 
सता, भआत्मनिमरता, नवीन काय करने की प्रवृत्तितक सामाजिक मावना कौ प्रोरताहन 


प्रन करती ८" करती दै ॥"2 
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प्रजातन्त्र के दोप 
(एनपला58 ० ए6फण्लाव्छ) 
भ्रनातेत्र शासन प्रणाली के मनेक दोप भी ह्‌ जौ मल्यत निम्नलिचित है -~ 
(1) प्रकषमता फा आदं -प्रजातप्नौय णासन को अक्षमता का अदश साना गया 
है । प्रमातत्र शासनमे गुणो की अपेक्षा चन्या पर मधिके वल दिषा जाता है गौरं प्रत्येक 
प्यति को दासन करने के योग्य माना भाता है प्रतु प्रपयेक व्यक्नि मे राजनंत्तिक समस्याभौ 
को समभन कौ योगता नही होती । सवसाधारण जनता मे राज्य के प्रशासन को समभन 
क साम्य नही होता । साधारण जनता तो यह मी निर्चय नही कर प्राती फ उसका 
हि मिमे दै । पैसा भक्सर देखा जाता है कि शासन वर्ता मपने स्वार्थौ कौ जनताके 
प्वायो से ऊषा सनते ह ! अत सावजनिक हवित कौ स्वना का स्थान वग हित की साना 
लेर्तीहै। सामा मतदाता मे सही प्रत्तिनिचियो कौ छनन की योग्यता ती होनी । 
भक्ञानता के कारण मतदाता ए व्यक्ति को पना मतदेदेते है जो शाक्षन के योग्य नही 
होते । अयोग्य प्रतिनिधियो से शासन का जो खूप उपस्थित होता है उत्ते बहत से भालोचकी 
मै मिधनतम, अनभित्तम लोगो का शासन (प! ग 10८०प0०<१०९) कहा है । = 
(2) दल प्रणाली षा अहितक्ारी प्रभाव--जनसद्या के विस्तार के कारण आधुनिक 
मे परतिनिध्यापमकर प्रजान ही सम्मव ह । इस कारण प्रनातत्र मेँ दल परारी आधुनिक 
युग मे अप्यत माव्यक हो गई है 1 सिद्धात्तस्पमे तो दल प्रणाी वृत श्रष्छी है परन्तु 
बह अपने व्यावहारिक सूप मे प्रजातम्‌ शासन को भ्रष्ट यना देती है ! विभिन राजनैतिक 
दल एक द्रे की बुरा करते है जिषे जनता यह भी नही जान पाती है भि क्नोनसा दल 
मभ्वा है मौर कोना राव । योग्य योर शोष्य परतिनिधिो क पचा भौ दल फी भाड 
धि जाती है। व्यति जीतता तो है जनता के मत से लेकिन उका लगाव दता है 
भने दल धे । हस कारणा कई बार वह्‌ जनता के हित को अपेक्षा देल के दित का बधिक 
ध्यान रखता है! परिणाम स्वरूप प्रनातभ्ीय सरकार लोक्ततीय न रहकर दलतत्रीष हो 
भारो है । वराद ने इसके सम्बच मे लिला है, "राजनीतिक दल कपट को प्ोत्वाहित करते, 
भ मादो को हीन वतति भौर राके जीवनम फट डालकर तट" का, माल बाट 
11 11 न 
(3) धनयानो फा शासन--कूख लोग प्रजातत् को घनवानो का णान कहकर 
पासते है वयोकति इसमे प्राय धनवान ही अपने चन के जायार पर पिर्वाचित हौ जति ह 
पपा शासने के कर्ता धर्ता बन शरठते है) नावम एक दल द्रे दल के कृडे मुक्रािलेमे 
होता है त मत एवष वरने $ क्तिए प्रत्येक दल कौ मारो.मात्रामे घन उ्यय करना पडता 
+ जव वह्‌ दल छुनाव मे जीत जाता है तो अफे पद वा जनुषित लाम उशाकर अग्नी 
क्षति को पति करो का प्रय^न करता दै । प्रतिनिधि देक्षीहौ विधिता निमणि कत्ते 
मिसे उमर द को लाम मिक तय। जनता के हित को उद वरिगेष चिता नदी, रहनी द 
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मतदाता ध्रपने मत देने मे स्वतव्र नह्‌ होते वर्‌ रवसे कै प्रलोमन भ फ जति है) धभृवान 
धन से मर्तो को खरीद कर उनका मनमाने दग से उपयोग करते ह । वस प्रकार लोकत 
शासन तोकतव्रारमक न रहकर घनिक्तत्र का रूप धारण करलेत्रा 1 


(4) धन व समय करा श्रषन्यय--्रजात्तव शासने मे घने एव समय कां बहुत अधिक 
अप्श्यय होता है । दष शासन मे व्यवस्थापन की प्रक्रिया मे बहुत समयं दृर्वाद हौ जाता दै। 
जो कारून कु दही दिनो मे वन सकता है उसकी प्रत्रिय। इस प्रकार कै शासन मे वर्षो त्क 
समाप्त नही होती । कानून नर्मणि की इस लम्बी प्रक्रिया के अतिरिक्त बार बार निर्वाचन 
हेर विषय प्र वाद-विवाद व समितियो का गठन, प्रतिनिधियो के वतन आदि पर अनाव 
यक व्यय हो नतिाहै। गेटेल ने ठीक कहाहै, * प्रजातन्र मेन केवल्ल भपव्यव होता है 
बिक दके १्रण प्रजातन्र व्यवस्था को ही विनष्ट कर देने की प्रवृत्ति रहती है 1” 


(5) बनुक्तरदायो शासन--प्रजातत्र दासन संदढातिक ष्टि से उत्तरदायी है पर्व 
व्यवहार मँ यह अनुत्तरदायी सिद्ध होता है) यदि लोकतत्र णासन उत्तरदायी होतात 
प्रतिनिधि निर्वाचन होने के वाद भी जनता का घ्यान रलतः, परन्तु यहा होता इसके विपरीत 
है1 निर्वाचित होमके पश्चात्‌ मव्रीगण जनताके हित को भर कर अपने स्वाथ सगे 
र्ते है 1 कुठ आलोचक दस शासन कौ अनुत्तरदायी इसलिए मी कहते हँ कि इसमे तभष्त 
शाख्नन का उत्तरदाधित्य कुछ छागो मे विमक्त हो जाता है । बकं के अनुसार प्रजाते 
कोई गलती की जा" उस गलती मे प्रपयेक मागर इतना छोटा हाता हैक से किसीको 
भी चसे लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । हनशा ने ठीक फह्‌ है, “सावजनिक 
मामलो भ मनुष्यो भरं देरी उदाप्तीनता, बसावघानी तथा मूखता का परदशन करने की प्रवृत्ति 
पैदा हो जातौ है जिसका रदशन वह्‌ अपने व्यवितगत मामलों मरं कभी गही करते” फट 
ने इसके सम्बध मे लिदा है, "प्रजातव-शाधन के भतगत शाघन-~सत्ता एक भव्यवरिथ्व 
मीढकेहायमे रहतीहै। अत यदिकिसी को कोई शिकायत्त करनी या विरोध कलना 
होतो किससे करे, यह बडा क्टिनिदोताहै 11 

(6) शासन मे श्रष्टता--प्रजातत्रमे शास दलके कर्ता-घर्ताओकी दृव्वानरसार 
किया जाता इसलिए णासन भ्रष्टहो जाता है\ जिस दलका णासन होता है वहंदल 
अपमे दल बे न्क्तिपोकोही उच्य पदभ्रदान करताहै। धान कै प्रतिदिन क वर्योमे 
उही श्रष्व्यक्तियोका हाय रहठा है! यह भर्ता यदी तक सीभित नदी रहती भलि 
श्यवस्पापन तक भी पैव जात्तो दै । विधायक रोग भौ देशा कादून नदी वनाति निरे 
कारण उनके दल के अय सदस्य अप्रतन्नहौ जाये । अत्त शासक वाध्तयिक्र पमे शापन 
महं कर्‌ पति \ णास फे विमिन्न मपिकायो उही व्यक्तियों कौ प्रसन्नता कौ विताक्णे 
ह जिनके हर्षो में शासन फी वागहोर रहती है । 
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(7) गलत राजनेतिफ किल्ला वे तो कटा यह जाता है कि परजार्तय में जनता 
को नागरिक शिक्षा मिलती है परन्तु वास्तविकता यट है कि इस प्रकार फ शातन मे जनता 
® रिक्षाके स्यान पर मशिक्षा प्राप्त होती है । नाव के समय जनता के सम्भव विभिन 
राजनवतिक समस्या वहे ही विदत खूपमे तथा दल के रणम री हई प्रस्तुत षी जाती 
है । भर्येक रजर्ैतिक दल समस्या कफो वास्तविकरूप मे प्रस्तुत नदी करके स प्रकार 
भरतु करता है कि जिससे उसे जनता का रमर्थन मिल सक + चुनाव मे जाति, पम षए्व 
विरादरो फौ तो दुदाई दौ जाती है तथा एक दूरे पर उचित-अनुचित, सही-गलत सभी 
भकार के आक्षेप लगाये जति ह } ्त हुछ धालोचकः ठीक ही कहते है किप्रजातत्र शासन 
म राजनेतिक शिक्षा नही दी जाती है बल्वि जनता कौ राजनंतिन एव सामाजिक कुशिक्षा 
प्रदान की जाती है1 

(8) सर्मतो मलौ उक्ति का दृग यह सत्य है कि प्रजातभ्र श।सन मे राननंतिक 
जीवन मे चहल-पहल भा जती हैपरतुश्ससप्यसे मीष्टकार नही कियाजा सकता है 
कष इसमे जीवन फे भष्य हो मे विल्बुल निरसता आ जाती है । वास्तविकता तो यहद 
कि प्रमतन्न णासन स्टृततिक विकास की दृष्टि से चिल्कुल ही अनुपयुक्त है) राजतत्रीय 
ध्राप्तन मे राजाओ का प्रश्रय पाकर साहिप्यकार, कलाकर तथा अय विद्धान्‌ मपने आधिक 
मीवनफौचितासे मुक्त होकर कायफरतेरहै! यहीक्रारणदहै एि राजतत्र मे साहित्य 
एव कला को वहूत उनत्ति होती है पर तु प्रजातत शास्तनमेतो समी व्यक्तिर्यो कोएकदही 
छठी से हका जाता दै 1 प्रजातत्र शासनम तो राजनत्िक नेता हौ सव कुच होता है । दस 
भररार स णाप्नमे मानव कौ सवतो मखी उशन्ति नही हो पती दै। 

(9) स्वतप्रता फा श्रु -लेकीमौरमेन के विचारोमे स्वतत्रत गौर प्रलातत्र 
म कोईष््बघ नही है । परजातश्र शासन मे ही सुकरात जैसे दाशनिक को विष का प्याला 
पीना पडा या । प्रजातत्र शासन को दुहाई देने वाले सयुक्त राज्य अमेरिका क्यानीग्रो 
भजाति को मपनी उध्रति की उतनी स्वतश्रता है जितनीश्वेतवणकेलोगो कोदटै। इसके 
भविरिक्त प्रजातत्र हमत का शासन होता है। गत 51 प्रतिणत का बहुमत 49 प्रति- 
श्तकेमलामतकी मवहेलना कर भ्रानौ इच्छोनुसार काय कर सक्ते है । 

यद्यपि छाड ब्राइस प्रभातत्र के प्रवर समयक रहै है परतुउहोनिभी दसं पदति 
मनेक दोप बतलाये हं, जो मुख्यतया निम्नलिखित है 1 

(1) शासन ग्यवस्या या विघान को विष्ट करने में घन का प्रयोग ॥ + 

(2) राजनीतिज्ञ दारा राजनीति को राय का साघन बनानि का प्रयाघ 1 

(3) धान व्यवस्या मे अत्यधिक व्यय । 

(4) समानता के िद्धात का व्यवहार मौर प्रशासनीय पटुता या योग्यता का 
उचित मस्य न भंस्ना । 


(5) दल बष्दी प्रर मत्ययिक्‌ बल 1 


= 
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(6) विधान सभ फे स-स्यो तया राजनीतिक श्रचिकारियो हारा काून पाप 
कराते समय सत्तोकोटृषटिमे र्ना! 


भ्रजातत्र फो सफतता के त्यि श्रावश्यक रते 
(तत्पाप प्रहता [0 € 5४००685 म फद्णत्यष) 


प्रनातत्र व्यवस्था मे उपरोक्त दोपो के होते हुए भौ राजनीति शास्त्र के भिका 
दाशनिको एव विद्रानो फे वरिचासेमे प्रजाति ही शासनकी एक एसी प्रणाली है जिषे 
वारा पृथ्वी पर स्वगकीस्पापनाकी जा सकती है। यनेक राजनीति कौ दृष्टिमे यहं 
एक आदिशं, पवित एव समाज के समी रोगो को दुर करने की रामाय श्रौपपि दै । परतु 
वास्तविकता यह है कि प्रजाते क स्थापना से उन) साम प्राप्त नहो हो सका जितनी 
उसते माशा थी । यही कारण फ भाज इहव से देणोमे दते घन्न-मिते करके तात 
शाही की स्दापना कौ जा द्दीहै। मत इसमै समयकां पैः सम्पुल् यहं प्रल 
उपस्थिते द कि कया वास्तव मे प्रजात्र ही एक देसी शापन प्रणालौ है जिसके दास जनता 
को मधिकतम स्वतथता एव शाति प्राप्त हौ सकती दै । यदि वम्तुते यह्‌ घवधष्ठ प्रणारी 
हैतोक्रिरवे प्यनसे एते कारणा ह जो इत प्रणाली कोदुपित्त कर्ते ह ठथा उद क्ते 
क्रियाजा सषना है ताकि परजातच्र अपने माप मेँ सफल बन सके । 

(1) सामाजिक य माधि समानताए--यह बात निर्विन हैक प्रजति्र जे 
देणोमे कमी मी सफल नही हो सक्ता जहा सामाजिक व मिक स्यित्तिदा असमान हों । 
जहाँ पर ऊच नीच, मभीर-गरोष, द्ुजा-चरून आदि का भेदमा्रहो, वहां प्रजाततर की 
वल्पनासाकारनदीदहो सक्ती । देश मे भम्पत्तिका असमान वितरण र्भी प्रजातवके 
सुषारू सपमे चलन म रुकावट उता है) वस्तुत सामाजिक प्रमतन्र के स्ाय-ताय 
आर्थिक भ्रजातन्न की स्थापना श्रव्य-त अ(वश्यक दै मग्यथा ““मायिक्‌ समानता के बिना 
राजनीतिक स्वतत्रना का कोई मूल्य नही है ॥' 1 अन प्रजावन्न कौ सफलता के लिए सामाजिक 
भीर आर्थिक समानताएु भनिवायरहै , लास्ही का क्यने हु कि जबतक प्रस्य व्यविनर्यो 
पर खमाज का एक छोटा सा सुविधा सम्पत वग नियत्रण करता रहेधा उससमयत्क 
सामाजिक -याय नही हो स्ता । हनशा ने मौ इसका समन करते हुए लिखा हं लोक- 
तत्कीमागरह किएक मोर सविधः सम्पते उच्ववग अथवाल्लाप्र उठाने वाले घमूर 
षो वगस्रमाप्तहो तो दूमरी गोर णोत श्रमिक वग समति हो 1" 

(2) [शिक्षा बा प्रसार --प्रजातत्र की सफलता के लिए शिक्षा म्यत आवश्यक 
8 1 एिक्षाङेद्वास नागरिको को मपे श्रधिकारों भौर कतव्यो काज्ञान होताहै । मिल 


नैतौ शिक्षा कये उपयोगिता दताति हए यहा तकक्हाहै कि क को अनिदाय 
वरे से परव शिक्षा केदार प्रत्येक व्यक्ति बै लि्ु खोर देने चारिषु क्योकि इसके भ 
स्ावजमिक समस्याओं पर विचार करने व निर्वाचनौं मे योग्य उम्मौदवारो का चपनक 
की क्लमता प्रात न्होहोषक्तीदहै। 

1 एजापन्य्‌ एल ककरण च्ल्ण्यछय्यार लमा 38 फलार प्त. 
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(3) स्वच्छं एव स्वप्य राजनोतिक दर -प्रनातत्र णासन मे राजनेत्तिक दल अहतं 
सहायक होते ह ।, फादनर ने तो राजनैतिक दलो फो व्दश्य सरकार" (10४७४० 
0०४ धण्पाशयद) तक वह्‌ दिया है। मत्त राजनि दल अरजातश्र कै किद्‌ जीवनदायी 
रहो ग्य । पर्तु साम्परदाविकता एव व्यमिनगत वैमनस्य कं आधारपरभिन दलौ का 
निर्भाग होढा वे सदाहो प्रवात फो सफलता मे बाधा उपस्वित करते रहते हु । अत्त 
इनके सगठन फा बधार राजनत्िक नीर आशिष हिना चाहिए तमी यं प्रजतत्र कौ पफल 
वनाने मे सहायता अशान कर सकते ई! 

(4 प्रजतिघ् मे पूर्ण प्रास्या--प्रजतिग्र का माधार जनताहै। यत यदि जनता 
भ भनातप्रव प्रति मास्था न हो तो प्रजातन्र की सफलता भसम्मव दै । इसलिए यह्‌ 
ायश्यक है करि जनता मे प्रजाताधिव सावनाव मा-यता के प्रति थ्वी लग व आस्था 
ते । आहवर ध्राउन ते प्रजातो धारणा को एक इच्छा शत्रिति का दाय वतलाति हए लिता 
दै यदि जनसापारण प्रजातव्र कौ राके किए सत्तते प्रयलकशील रह्‌ मौर नागरिक 


सफ अपिषार भौर बत्य के प्रति निरतर सजगर रहै तव ही प्रजातत्र सफ़ल वेन 
पषठाहै। 


(5) स्वस्य प्रोर सही जनमत -- स्वस्थ भौर सही अनमत लाकतत्र का म्रावारदै) 
भते इक सफचता रे लि९ स्वस्थ एव सच्चा जनमत भनिवाय दै । इसीलिए कहाजतादहै 
भनि सनग मौर कुशाद्र जनमद प्रजातत्र की प्ली मवर्यकता है ।1 

(6) राष्ट्रीय एकता फो भावना--प्रजातव्र की सफ़र्ता हेतु रष्मे एकता की 
मौवा मी होनी बण्िए। एकता कौ मावना के कारणही मोगोक्िक, आधिक व सामा 
भिक विमिघ्नताभोमे रहते हुए भी व्यक्ति एक दूषरेके बधन मे वध सक्ते । कह्नेका 
साप्य यह्‌ है हि लोगो कौ जातीयता, प्रातीयता, स्थानीया मादि सकीरा भावना्मो से 
पदे रहना बाहिए्‌ 1 

(7) कानून का शासन~-काद्रुन वा शासन प्रजातत्र कौ सफलता कं लिए भाव- 
एक शत) प्रजातत्र तमो जीविठ रह सकता है जयकि शान व्यक्ति विश्य या समूह 
विप क शरपेक्षा चवमान्य कानून के अनुसार चले । फाटन के शासने अमिग्रायहै याय 
षौ ्मनता अर्थात्‌ सम्पत्ति, वग, जाति, घम आदि विभेदों को अस्वीकार फरते हए कारून 
समीप्रसमानष्पकषि तागरूहो। 

(8) स्थानीय स्वशास्तन फा व्यापक विस्तार स्थानीय स्वधासन प्रजत्तव प्रएालो 
की सफल्ताका पटला पाठ दै । इमे जनता को शासनमे माग लेने का मवसर प्रिलता 
है निस जनता म जागृति उप्पन्न होतो है मौर स्ावजेनिक कर्यो मे भागलेनेकीर्वि 
वदतौ है । भस्केड स्मिय ते लिखा ह, ^्रजानत के समी रोगो का निदान भविक प्रनात्तत् 
कैद्वाराहीहो सकता हैषःयप्रो लस्कीतेमी च्खारहै "एता शासन जौ स्यानीय गही 
है सुप्त होना है ओर उस्र शासन की सफलता के सिए मावश्यक स्थितिया, अनुभवो 
एव विचारो का भमाव घा रहता है ।" 


1 ^ भला ष्ण्ठ लनो 
हणा एप्रए11€ ०० 15 196 8८91 55६21131 07 0थता०ा ३५६४ 
2 शिाधोनाष्ण [1 ४६ (स ¢ पणा पलापण्लयब्ल् 4411166 ऽण्पा 
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(9) स्यतप्रता का वातावरण --प्रजातन की सफछता $ लिए शण भेस्वतप्र 
वातिवरण निर्माण करने का प्रयतत किया जाना चाहिए ! मापण द्वारां सरकार कौ भावो 
चना करने कौ अधिक से अथिक स्वतत्रता होनी घादविए्‌ । 


(190) सहिष्णुता कौ भायना-प्रनाततत्र बहुमत का श।सन होता ट जिसमे अत्पमत 
को हमेशा भय बना रहता है । अतत चदहु््यको कय भत्य्त्यको के साय सहिष्णुताषी 
मावनासे फाम करके उनके इस मयकोनिमूल कर देना बाहिर 1 


(11) मादश जीवन--राजतत्र मे तो यथा राजा तवा प्रज। वारी कष्ावत 
चरिताय होती यो जबकि प्रजातच्र मै यया प्रजाता राजा (णासन) बारी कहावत छाग 
होती है1 बते प्रजतित्र की सफलता के लिए जनत। म मानदारी, सच्चाई, सावजतिक 
कायो मे खचि, उत्तरदापिष्व कौ मावनः भादि गुणों का समविश रहना चाहिए } पर्थाद्‌ 
जनसावारण में उच्चेङोटि वा चरित्र मौर समाजे सेवा की मावना प्रजातत्र के आधार भरत 
स्तम्भ) 

तानाशाही या अधिनाय॑कतत्र 
(एवनलमऽछए) 

प्रजातिश्च कौ विरोघौ तानाशाही व्यवस्था है निस एक व्यक्तिद्वारा शव्ितिके 
आधार पर शान तत्र सचालित क्या जाता है मथवा जहां एकापिकारवादी एक दलीय 
व्यवस्था होती है । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ जमनो मे दहिटछर के नेतृत्व मे नाजी शासन 
करी स्योपा, इटछी मे मुखोकिनी के नेचरत्वमें फापी दल के शासन की स्थपपना तथा माधु 
निक काल मै पाविस्तान मे याद्या के श्ाप्तन इसी प्रकार कौ शासन ष्पवस्पा 
कै उदाहरण ह } विश्व के साम्पवादो देदो मे एकाधिकारवादी साम्यवादी दल छे शा्नमी 
तानाणाहौ के ही उदाहरण है यद्यपि मे णासन स्वय को जनता के प्रजातत्र (20071 
फ्प०्नाण्णफ) के माम से पुकारते ह क्योकि इन व्यवस्थायो मे विचार, वाणी, तेक्लनी व 
सगठन सवधौ किसी प्रकार की स्वतत्रताके लिये स्थाननहीदहै। तानाश्ाही व्यवस्या मे 
एक व्यक्ति भवा एकं दल ही सवस्वहोताहै मौर राज्य पर उसका एक छत्र शासन 
होताहै। 

तानाणादी भ्यवत्या दोषपूण ही है सी वात मो नही है 1 दस व्यवस्यामे मी 
गुण है । इसमे सरकार शकरिवशानी होती है भौर परपेक्षाकृत मचिक्‌ कायकुशल भी । साय ही 

दसम णासन वे काय शीघ्रता से निषदाये जाति तथा राज्य मे अनुश्चासन मोर एकता 
अविक व्यापक होती है 1 यहो कारण है कि तानाशाही व्यवस्था को सकट काव चिवि 
अधिक उपयु क्च माना जाताहै॥ 

पर-तु ठानाधाही व्यवस्था शविति प्र भाधाित है तथा इसमे व्यित स्वातथ्य का 

स्यान कहो है 1 जहां शास्तन पर धिकार शक्ति दारा स्यापिठ क्रिया जाता है हं क्राति 
कामय नी र्द्व बना श्हृतादहै वथा जनतामे सरकार को सपने समने कौ मावना एव 
राष्र मित का मे जमाव रहता है जो इस व्यवस्था बे भरमुद् दोपकटेजा सक्ते) 


198 


एकाद्मक तथा सघात्मक शासन प्रणालिया 
(एणणभड शात्‌ एवन हन्य 9 उ0ष्लाणलण) 
आधूनिक गगम राज्यों कां दायित्व बढ जनि से उनके क्था को भचार सूपसे 
सवातत करने फे लिए उह कं इकाष्यो मे विभाजित कर दिया जाता है । के्रमौर दन 
हकाष्योके बीच पार्स्परिकसम्बधोक्ेमाधारप्र ही दहे एकाप्मव भीर स्ात्मक 
णान फीसन्नादीजातीषै! 


एकाक सरकार (पाणा ©णण्लणणाला$)-एकःत्मक शासन प्रणाली मे 
राज्य फी समस्त शदितय। कै-द्रीय सरकार के पास रहती दै । यदि देश को प्रातो, जितो 
भादि वादयो मँ विमाजित मी किया जाता हैतो केवल प्रासनिक सुविधा के किए । 
द्वीप सरकार जव चाहे उनके चेत्र मे परिवतन वर सकती है । उनका न ती अपना कोई 
स्वतत्र अस्तित्व होता है मौर न अधिकार । सविधान की सारी शवितयाकेद्रमे ही निहित 
ग्हती है भौर वह उनमे से कुछ न प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भदत्त कर देती है। 


एकात्मक सरकार की परिभाषा 
(एनपा ग णण 6रण्लप्पश्ण) 

भानर--' यह (एकाप्मक) शासन की वह प्रणाली है जिसे सविघान एक के द्रीय 
श्न अधवा दासनो को सरकार फी समस्त श्रितया प्रदान क्स्ताहैगोर ददी सेस्था- 
नीय पार्तो को पनी सारौ दारित तथा अस्तप्व प्रास होता है 11 

हिरमैन फाहनर--""एकात्मक शासन वह्‌ द जिसमे समस्त शवितया तथा भ्रधिकार 
एफ दे दके पास होते ह जिखकी इच्छा अथवा जिसके प्रतिनिधि वधानिक सूप सम्ूण 
चेवभे खय पारित सम्प्त होति 12 

भरो सटरंग-“^एकाप्मके सरकार वह है जो एक कै द्रीय शासन मे सगत्ति ही ।3 

शआयसी--“एक के्रीय शक्ति के द्वारां सर्वोच्च शक्ति की! प्रयोगी एकात्मक 
शासन है ।*4 

विखोबी--“एकात्मक राज्य मे शासन के सव अधिकार मौलिक स्थम एक सरकार 


पै हायभे रहते ह! यह सरकार इच्छानुसार जंसे वह उचित समती है उन शवितर्यो का 
प 
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वितरण कोरी दकायो गे करती ह 11 

उपसक्त परिमायाभा सस्पष्टदै ति एक्ालात ससर्थार्‌ शासन षा वह स्पदै 
जिने समस्त प्रणारकीय दावित्तय एकहीकेद्रमे निरिति रहती । रा्यकी विमिष्र 
दकाया स्सौकेदायप्र त्त स्ाविनयोकाप्रयोयवरती है प्नीर षक दको फो वतत 
वे द्रीयसरकारषर हौ निमर रहना पडता है1 हन इवादयो कयै शक्रया रिमी चदिषान 
से सरित नही होनी टै वाक देवीय षच्छा हो तवोपरि होती ह मौर उमी का मिण 
मिभ हता है! दष प्रकार कमी शासन व्रणाकी प्रिटेन, फां, दटती, पत्जिवम, जाप 
शादि देशो में विचयमान ड] + 

एकात्मकं सरकार के लक्षण 
(लीवाएलला{6प८ त पाठ तणा तरल णफदटपा) 

(1) शातने दक्ति, केम केद्धित्त रहय दै) 

(2) एकात्म 7 राज्य एकं दकार होता ह । स्थानीय इकाष्यांकेद्र की भातस्कि 
भाग होती है नो परणतकेद्राधीन होती है 1 उनका को स्वतव्र आप्तत्वं मही होतादै 
यल्कि प्रशासकीय सुविधाकेरिषए्‌ ही उनरी स्थापना की जाती है) 

(3) केद्र मोर इन कादयो केः बीच णामन शवितया का विभाजन वही होतादै। 
कपितु समस्त सत्ता पा मूलस्नौतवैद्रही होतार 

(4) गैष्द्रीथ सरकार सव सत्तामोन होतो है । इवादयो वा कों स्वततेत्र भस्ित्व 
मही होता है वकि सरार की एजेट मात्र दातो) 

८5) इन कादयो का कोड स्वत त सवैधानिक असिक्नी होताद्‌ वस्वि केद्र 
की प्रदत्त शवितया का उपयोग मात्र करती दै। 

एकार्मक सरकार कै गुण 
(1५11६ 9 १८ ए्ण्यीदार उकण्याफ्ला) ~ 

व॑ज्ञानिक याविष्कारों व सर्पाय सकटो से आजकल वुग्ड सरकार की स्वाप्ना 
की विचार घारा प्रबल होतोजा रही दहै) गुडनो नेतो एका्त्मक मासन का प्मषतप्ररते 
हए यहा तक का है पि यदि श्रमेरिका वा्चियो को एक नया सविधान बनाना पठेतोवे 
सा सविधान यनारयेगे जिममे कर द्र बहते श्रयिक राक्रिि णाली होवा मारत मे मी करई 
विरोधी दलेने स्विघाने प्रिवतनकरङेकेद्रदो ओर मी मधिकं शक्िनिराी वनने 
प्रवल दिया हं । इममे स्पष्ट हैकि एकात्मकं सनम अनक गुर हं जिनका सकिष्ठ 
विवरण निम्नानुषारहै) 

कुदाल भ्रज्ञासन-एकात्मक शातय मे केद्र तवा राज्यो मेँ मापसौ सधय कौ 
भसमावना नही रहती है । पनोंक्तोषैद्र द्वारा दिये गवे अ।लेशोका प्रसरशप्रालन करना 


12 प्रणान हगलगफटठौ ठा] (6 एण्कदाड ण पीट इणष्य्रणल्छा ठा लक 
प्ल {51 0ञदच०6 पणा & शवा तटपाञा ए०रलात्यटण इत्‌ पो हकत 1516 


18 दनवाफाला6 टलव०य ८० द८{ इण ठ तडदएणक्षठव जा 01656 ए6णटा$ 16991 9 
--पएणाग्ण््ाण 
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पता ह । इमे कानू्नो का निर्माण य शासन का सचाल्तम एक हा स्यान स्न होता ह । 
रोहरी शासन प्रणाली नही होने पे काय से प्रचरमा्ा मे एुरलता ¶ई जातीहं। 

(2) नित्तध्ययो-रुषात्मक सरकार की जपिक्षा इस शासन प्रणाला मे कम खर्च 
भादा ह क्योकि इसमे सपात्मक शान की तरह दोहरी शासन ध्यवध्या नहीं रखनी 
पडती ह्‌ । 

(3) गृह्‌ एव विदेश नीति भे सुदृदृता-दष णासन प्रणाली मे केर सुदृढ गृहं एव विदेश 
गाति का बनुसरय फर सती है । व नीति में राज्य सरकारे भरडचन उततर नहीं डाल 
पती हैसोयही क्सि मी मामे पर शोधन निर्णय चिया जा सकता ह मौर उसी तत्परता 
पै नकौ शर्या वत कराया जा सकता ह 1 

(4) राष्ट्रीय एकता--एकारमह शासन प्रणाली मे सारी शवितयां केद्र्मे निहित 
ष्तीहै। भत पुरे दे मे एक ही नीति मोर एकसा ही कादर चलठादहैभोपुरेदेशकौ 
एकप्रु् म वापने मे सहयोग प्रदान करतो है। 

(5) उचोलापन--एकारमक शासन मे सबसे वडा गण हसका छचीलापन दै । सघा. 
सक गान की माति ऽके सविघान के सशोधन मे जटिल परभिया मे नही पडना पडा 
६1 हमय भौर परिरियतिो अगु्ार देसके सविधान मे सरलता से परिवतंन किया जा 
पताह । हस कारण विलयो ते दतकी सराहना फ. है । शुल्ज ने ङ्ख है, “एकात्म 
शान पाली का पमल लाम भ्रादेदिक आधार पर होने वाली शरियो के वितरण तथा 
पृ वितरण मर परिवतन शीलता 1 

(6) स्थं का प्रमाव--एकात्मक णान मे सारी एमिततया के-द्र क पास होती ह । 
शाने मय गाया केवल मावर उसकी एजेंट होती ईद इसका कोर्ट स्वतत्र भस्तित्व 
ब ्षता है मोर नमे न विसो प्रकार के परस्पर भयिकारों का विभाजन रहता है 1 दसक्तिए 
परर दप होने का प्रन हो नदौ उठता । 

(7) सरण शासन--इसमे सथाप्मक शासन की माति नतो दोहरी शासन व्यवस्था 

हतोषदैमौरनं दोहरी नागरिकता 1 भपितु दसम सीधा सरु भौर एक्सा सविधान होता । 

(६) स्ट के समय भी उपयुक्त--सकट के समय के लिए मी एकात्मकं शासन 

भारी हम उपयुनतत रहती है भयोकरि इसमे सारी घिता मग्र मे भदित रदी है भत 
मदिधदेने मोर उह करिया वव करान मे कोड कठिना नही भाती है । 


एकार्मके शासन के दोप 
(एल्फला1८ह ० एणकः उ6श्लापणलणपे 


† पुकाप्मक शासन मे जह कुछ गुण है बय कु दोष भी ह ॥ हसे दोप सकतेपत 
नभ्नानुसार है -- 


----------------- 
` प नम्य पच्व्न्चरनन्प् ४९ एण्या १५३०1886 0 यणाा8ङ शण 13 108 हला 19 05 प्णव्लन 
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(1) जनत्तत्र िरोधी--जव तप दाष ठौ शवितियो षा विके्रोकरण बही हैव 
तेव वक जनता का पुणत्त सहयोग प्राप्त नही होत्ता है { वगा ह नेदी एषात्मक शाने 
जनत्ता की स्वत्तव्रता का यपृहरण द्रोता है ओर उनकी प्रतिमा का पुरा विकास नही हयै 
सवठाहै। प्रो गानरमे छिाहे, '"एकात्मक शासन कै कारण स्यानीय जनतां भेषनी 
आओरसेकाय करने की दापित मद पड जाती है, सावजनिक कायो ॐ सिषु भोत्साहन एव 
प्रणा के स्थान पर उप्ाहीन हष्टिकोण होता है, स्थानोय शासन की प्रित दुबछहो 
जाती हि गौर बेद्द्ित नीकरदाहौ का विकास होना है 11 

(2) नोर्ह का योतनाला--एकाट्मक शासन मं जनता शातन व्यवस्यामे 
अविक्षाषेत कम हाय वटा पातोहै) दस्मे सधिकाण शक्तिया सरकारी कमवारियौंे 
कित हो जाती है जिससे चासन के स्वेच्छाचारी मीर निरकुश होमे का भय बन जाता है 

(3) अनुदार शास्नन~-इसमे राख सत्ता कमचादियोमे केन्द्रित हो जाती हैचौ 
परिवर्तेन गर प्रगतिष्टोल विचार्यो कै विरोधी होति है 

(५) विस्मृत क्षेत्र फे लिए श्रनुपयुवत--विस्तृत नौर विशाल क्ष्य स्थात के तिद 
एकात्मक कासन अनुपयुक्त रहता है \ वदे देशो मे विभिन्न प्रकारे की जोतियो मौर धमी 
फ लोग निवास करते है । श्रत उन प्र एकाएक दासन मे पर्याप्त ध्यान नहींदियाना 

सक्ता हि मौर न उनकी यावष्यकतामो का पूण ज्ञान हौ हो सकता है 1 इक्तिए दिघरा 
भ एकता कौ मावना उघयघ्न करन के लिए सचात्मक शासन हौ उपगुवत ग्पवस्या हौ 
घक्ती दै! 
सधात्मकं सरकार ९ 
{ एव्वथावा ऊककशाणपा€द६) 
भ्सघ' शब्द को श्रप्रजी परे "केडरेदान' (6068110) कहते है । "८०10१ 
केटिन मापा के "फोएडम' (एण०्दफ) न्द से निकला है । जिसका ममिप्राय विणा 
सरममौता' होत्ता है। इष प्रषार शब्द के अरथानुसार्‌ समभौति दारा निभिवे राज्य कोष 
„ सज्य कते है । सवधानिक्‌ दष्टिकरोण से सचात्मक शासन व्यवस्था, भे कुछ सवततर याच्य 
सपने कु सामाण्य उक्यो की पूति के किए एककेद्रीय सरकार कौ स्थापना करते ह 
भौर शेप विधय अपने पास दही रखते ह) इस प्रकार सथ सरकार शी स्यापना तिष्ठित 
समोते भ्यौद्‌ सविषाने के दारा हठी हे {जिसमे वे द्र गौर राज्य सरकार दे बीच शन 
एवित का स्पष्ट विमाजने होता है1 इसमे के द्र भौर रण्योंकी दोना सरकार मफने-मपने 
अधिकार क्षेत्र मे स्वतत्र श्हती है! उनके अविकार क्षेत्र या सीमा परिवतन सविन की 
सशोधन प्रक्रिया तथा उनकी सहमत्तिखे दौ स्या जा सक्ता है। इतना होने पर भी खथ के 
षन इकाई रायो को राज्य शिष्टाचार वद्य मले ही कहा जाय प्रश्तु वस्तुत य रज्य दी 
हीति ई क्योकि इनको सम्मत गरम्त नही होती है अत इस बुराई से वचने केलिए 


2 ˆ पमद्यकु ईइ०षादण {९८5 ६० गक 1०त्य्‌ वण57४८ 91560013268 व 
अप्रणाञड 1पला९७ 17 एप्त कड अफऽऽ6+ 6 -सोष्डा ० छल [ण्ल्म ४०५५ 
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परिषध (८००4९8००) व्यवस्था का प्रचलन हभ है जिसे अ तगत सदस्य राव्य को 
अपनी सम्भूता का पिरयाग नही करना पडता है १ सघ सरकार का सर्वत्ति उदाहरणं 
सयुक्त राज्य अमेरिका है । त्विटजरैड, मारत, श्रास्टर लिया, वेनाडा, सोवियत रूप मादि 
दे्शोमे भी सधौय शातन व्यवस्था है। 
सौय शासन ध्यवस्मा फी परिभाषा 

सधीय लासन व्यवस्था कौ विमिच्च विद्वानो न विभिन्न प्रकारसे परिमापा दोहै 
जो तिभ्नातुखार है -- 

डयत्ती-~“सात्मक राज्य राक्रीय एकता शक्ति स्थविर रखने फे साय साथ रज्य 
के अधिकारो की रक्षा फरने का एक राज्ेतिक उपायदहै।'1 


गिर -““सधात्मक सरार वह पद्धति है जितमे समसन शासकीय एक्ति एक 
कै-द्रीय सरकार तथा उन विमित राज्यो मथवा क्षेवीय उपविमागादी सरकारोके बीच 
विभाजित्त एव वितपति रहती दै जिनको मिछाकर सव वनता है 12 

चलिनेक--““पघ राज्यक्रट्‌ राञ्भोढके योगसे नि्रित एक प्रभुत्वे सम्पन्न राज्य 
होतार जिसे शक्ति अपने निर्माणक राज्यासेप्रातहौतीदै भौय्ये राञ्य परस्पर इस 
प्रकार धधे होतेह कि उनके योगं से एक राजनत्तिक पूणता का िर्माण होता है 13 

फाहनर--““सघारमक रज्य वह दहै जिसमे सत्ता एव शक्ति का एक माग सीय 
ष्काडयो मे निहिते रहताहै ओर दूसरामाग कैद्रीयसस्था मेजोरेत्रीय द्कादर्योकै 
समुदाय हारा जान ब्रुकङ्र समस्ति को जाती है ॥५ 


„ प्रमेन--सघाप्मक शातन वट है जो दूसरे राष्री के साथ सम्बधमे एक समानहौ | 
परष्ठु आ-तरिक शासन की ष्टि से बहु घनेक राज्योकायोगदहो 1 


भरो स्टराग-*"एक सघाप्मक राज्य कई राज्योके भेल से वना एक प्षुषत्ता सम्पन 
शाज्महै जिसको अपनी शक्ति मेलके वले राग्योसे प्रप्तहोती है मौर निसमेवे 


1 ^ ह्वल 52163 रकिण्ड एण 8 गधन त्ष १०८६ 106८464 10 ल्न्णनेा6 
०210081 एणा1# प्ण 106 ए3प१€०३प९९ न 51316 718 0146 

2" 4 ल्पा ह०लाणयालय( 15 2 3959162 10 पणत 6 +मा) ग हइ०्लाप्णा( 0३ 
816 पषधेपश्त ६2 वाऽपहरत ९४ चल पवक उक्ला णपा९प। उत धह &०१४६प०६०६ ० 
06 पवीशवणा 313165 ० कला लयाप्यानभ ऽपफताषजकतऽ ण कफात ८ न्पिलदण्य [$ 
९0005्पे ॥ वपय - 

3 4 ्तिलादा 5916 15 8 ऽ0षा्टय 916 गिफल्व छण णा ऽकदान 52168 ८ एन्य ग 
९ निष एल वला$त्व शिण प्ट 53165 कणित (ण्ण०७6 2० 40 कात 106 
व्ल 276 90० {0 50 3310 परिणय ३ एणाधत्व ल्णाण लापा 

4 ह्वल अनल 5 जप 19 ऋत एवा ग पल वणमा इण्‌ एक्ट 16 ४ट्ञल्व्‌ 
6 10491 वाट कात वेयणछल एवा 158 #6अ६्व 17 2 व्टणवड] कण्ण धना एग 
९००५६११६ 0५ 82 2550० ग {6 19641 7९88 प्ण 
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०441025 ट्ण कर 60051915 ० एड 34क165 प्य्‌ एषह 10 वफ छड] हणा पफल 


6८९० 


203 


(1) जनतत्र विरोधी--जय तम शातन कौ शवितर्यो का विवैद्रीकरण नही हता 
तम तक जनता षा पूणत सहयोग प्राप्ठ नहीं हत्त है 1 इतना ही ही एकाप्मक शातने 
जनता कौ स्वतन्रता का यपहरण होवा है मौर उनक्ग प्रतिमा का दूणा विकास नदौ हौ 
सवता । प्रो गानरने छा, “एवात्म शासन के कारण स्थानीय जनतामे बनी 
आओरसेकाय बरनेकी शानत मद पड जात्री है, सावजनिक कायो के रिष प्रोत्साहन ण्व 
प्रणा फे स्थान पर उ्माहीन दृष्टिषीण होत्ता है, स्थानीय शासन फ एश्िति दुबल हि 
जाती है ओर वैद नौकरशाही का विकास होना} 

(2) नौकरशाही फा योखवाला--एकारमक शासन मँ जनता चाघन व्यवस्था ॥ 
वयेक्षदरेत कम हाय वटा पाती है) इसमे सधिकाश शवितया सरकारी कमचारियो मँ 
कैद्दित हो जाती है जिते शाठन के स्वेच्छाचारी ओर निरकूश होने का मय बनं नाता है। 

(5) अनुदार शासन--दसमे राच सत्ता कंमचषरिथोमे बेद्ितहो जाती है \॥ 
परिवतंन भौर प्रगतिश्लोल विचारो के विरोधी होतेर्है। 

(4) विस्तृत क्षे के लिए शरनुषयुवत--विस्तृत गौर विशाल क्षेत्रीय स्थानक तए 
एकामक शासन अनूपगुवत रहता है ! ये दर्शो मे विभिन्न प्रकार की जातिमो मीर धर्मा 
फ लोग निवाप्त करते ह । श्रत उन पर एकारमक शासन मे प्रयप्ति ध्यान नदी दिवार्भा 
सकता है भौर न उनकी जावश्यकतायो वा पूण ज्ञान ह हो सकता है 1 इरलिष पिमित 
मे एकता की भावना उष्पन्न करने के लिए सघात्मक शासन ही उपयुक्त ध्यवस्था ५ 
सकती है} 

सघात्मक सरकार. 
(८646181 ७० प्रण०६ ) 

म्सघ' शब्द को भरपरेजी म "केडरेशन' (66०21100) कहते हँ ॥ शृष्वणणाण४ 
केटिन माषा के “फोएडस' (००६४४) शब्द से निकल है । जिसका अमिपराम शि मा 

समौता' होता है1 इ प्रकार शब्दके अर्थानुमार समते हारा निर्मिते राय कोष 
} रज्य कहते है । सकधानिक दृष्टिकोण से सधात्मक शान व्यवस्था में कुछ स्वतव्र र्य 
अपने कु सामाण्य उदेष्यो की पूति के च्षएुएककैद्रीय सर्र की स्थापना कृषे 
भौर दोप विपय अपने पास दी रखते ह । इस प्रकार सव सरकार की स्पापना लिखित 
सममौते अर्थाद्‌ सविघान के द्वारा हाती है जिसमे केन्र सौर राज्य सारो के वीच शासनं 
शवरित का स्पष्ट विभाजन होता है 1 इसमे दे द्र भौर रण्यो की दोनो सरकारे सपते-अपते 
अधिकार क्षेत्रमे स्वतनत्न रहती ह 1 उनके धिकार क्षेत्र या सीमा पररिवतन सविधान क 
सशोधन भरक्िया तथा उनकी सहमति दे दी किया जा सक्ता है। इतना होते पर भी ख र 
इन इकाई राज्यो को राज्य शिष्टाचार वन मले हो कहा जाय परणु वस्तुत ये राज्य न 


होति ह श्यो इनको सम्प्र्ुतः प्रान्त नही हौवी है । त इस बुराई पे वचने केकि 
लाव 
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परिष (८071०4012110) च्यवस्या का प्रचल हुआ है निसवे स-तगत सदस्य राव्य कौ 
अपनी सम्प्ष्रता षा परित्याग नही करना पडता है । सघ सरकार षा सर्वोत्तम उदाहरण 
सयुक्त राज्य अमेरिका है 1 त्विटजरकंड, भारत, श्रासटू लिमा, वनाडा, सोगियत रूप जादि 
दर्शो मे मी सधौय शान व्यचस्धारै। 

संघीय शासन व्यवस्या फ परिमापा 


सीय शासन व्यवस्था फी विभिन्न विद्वानोने विमित प्रकारसे परिभाषा वीरै 
जो निभ्नानुतार है -- 

डायसी-~'""सघार्मक राज्य राक्ठीय एकता शक्ति स्थिर रखने फे पाथ-साय राज्य 
के अधिकारो की रक्षाकरते का एकं राजनैतिक उपाय है ।*1 


गानर- "'घातमक सरषार वह्‌ पद्धति है जिसमे समघ्न शासकीय शक्ति एक 
केद्रीय सरकार तथा उन विभिघ्र राज्यो अयवा क्षेत्रीय उपविमागोकी सरकायेके बीच 
विमाजित एव वितरित रहती है जिनको मिलाकर सष वनता है 12 


खकलिनेक--“ सध राज्य कई राज्योके योगसे निर्मित एक प्रयुत्व सम्पने राज्य 
हीतां है जिते शक्ति नने निर्भाणके राज्योसे प्राप्त होती दहै मौरये राज्य परस्पर इस 
भ्रकार घे होत कि उनके यौग से एक राजनतिक पूणता का निर्माण होता है 13 


फादनर--““सघाप्मत रज्य वह है जिसमे सत्ता एव णक्ति का एक माग सघीय 
कादयो मे तिहितं रहता ह मौर दूसरा माग केदद्रौयसस्या मेजोत्तेत्रीय हकाहयोके 
समुदाय द्वारा जान बरुकरूर सगखिति की जाती दै 14 


. परीमेन--सवात्मक शापन वट है जौ दूसरे रषटरो के साथ समग्ने एक समानदहौ 
परन्तु मातरिक श्ासनकी ष्टि ते वह्‌ मनेक राउ्योकायोगदहो।5 


भरो स्ट्राण-- “एके सघात्मफ़ राज्य वें राज्यो के मेल से वना एक प्रभुपत्ता स्पत 
रज्य है जिसको थपनी शक्ति मेल करने वत्ते रश्यो प्रप्तहोत्ती है मौर जिसर्भे वे 


1 "4 ए<वलाडा 51416 [ऽ 001४978 छण 8 गोप्रल्मो दकव ४३०८० 1016०९५ 1० 1ल्न्०्णनाः 
प्रभठपश पणो क्ण 5 फक्ष०६३१८6 0 51216 71809 0 

2 ^ {1९06731 इ०४्लाप्यलण 15 8 3४56 10 कमिह वा लपक ग हण्लणयदया प्ठसला 
86 1४14९ &पत्‌ वाऽप्णएणल्व्‌ ४४ छठ ०३०81 @०छणफलण। वठ्‌ {06 एकष्छण्छलया ग 
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16 गिल एनणड वला४लव (णि १४6 518165 पवता (ठा०56 1 वत्‌ 1 पाल्य ट 
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{1 जनतश्र विरोधी--अथ्र तक दाचन क शवितयो का किकेद्रौकरण नही हा 
तय तक जनता का पणत सहयोग प्राप्त नही हता है 1 इतना ही नही एकाक शाव #\ 
जनता कौ स्वतग्रता का अपहरण होता है भौर उनकी प्रतिमा का परणं विकास नही 
सक्ठाहै। प्रो गानरते छिखा हे, ^एकाप्मक कासन के कारण स्थानीय जनता में बप्नी 
सौरसेकाय करकी दानि मद पड जाती है, सावजनिक कार्यो कै लि प्रोत्साहन एव 
ररणा कै स्थान पर उप्याहीन दृष्टिकोण होवा है, स्यानीय शासन परौ पिति दवस ह 
जातीहै मौरर्वेद्रत नौकरशाही का विकास होना है +" ् 

(2) नौकरशाही फा योलबाला--एकाप्मक णासन मे जता शातनं व्यवस्याम 
उपेक्षाष्रत कम हाय वटा पाती है) इसमे अधिकाश शवितया सरकारी कमचारियो मे 
केद्रित हो जाती है जिषे शासन के स्वेच्छाचारी सौर निरकुश होने का भय बं जातादै। 

(8) अनुदार शासन--दसमे राच सत्ता क्मचारियो मे के्ित हो नाती हैन 
परिवतन भौर प्रगतिशील विचारो के विरोधो होते दै 

(4) विस्त कषे के लिए श्रनुषयुवत--विस्तृत गौर विशार कनीय स्न के तए 
एकारमक़ शासने अनुपमुक्त रहता है ! वडे देशों मे विभिन्न प्रकार की जातियो मौर घर्मा 
के लोग निवासन करते है । श्रत उन पर एकारमक शासन मे पर्याप्त ध्यान गही न्पारता 
सकता है मौर न उनकी गावश्यक्तामो का पूण ज्ञान ही हौ सकता है । इसलिष विमि 
भे एकतां कौ सावना इष्वसन करभे के लिए सथाप्मक शास्तन ही उपयक वयवस्याहौ 
सक्ती है। 

सधाट्मक सरकार. # 
( ८०५८7४1 ७०००७०६) 

सथ शब्द को भरप्रेजी मे “केडरेशनः (६००९॥107) दते है । 04111... 
केटिन माधा ॐ न्फोण्डस' (15०९4४५) शब्द से निकला है । जिसका समिपराय विय 
समवा" हता है 1 इ प्रहार शब्द के गर्यानुसार समरीते दवारा निरि राच्य कोष 
, रज्य कहते हं । सर्वधानिक दटिकोण से सथात्मक शान व्यवस्था नेरु स्वतग्र रान्य 
अपने कुछ सामाष्य च्टक्यो की पूति कं कए एककेद्रीय सरकार की स्यापना वरते 
क्मौर देप विषय अपने पासदही रखते \ इसप्रकार सध सरकार की स्थपिता लिः 
समरति अर्थाद्‌ सविषान के दारा होठी है जिम केद्र गौर राज्य सकारा के वीच शठः 
शविवि घा स्पष्ट विभाजन होता है दसम वेद मौर राज्योक दोनो सरकार अपनय 
अधिकार क्षेत्रमे स्वतव् रहती ह 1 उनके यधिारक्षेत्र या सोमा परिवतन सवान ¶। 
सशोधन प्रकिया तथा उनकी खमते दो निया जा सक्ता दै ॥ इतना दीने पर मी स्के 
दन इवा राज्यों को राज्य सिष्टाचार व मलेदही कहा जाय परष्तु वस्तुत य॒ सण्यनो 
होते ह योधि धनको सर्त पाव्व नही होली है॥ बत षय बुराई च मप ~ भ्त नही दो है॥ यत दस बुराई चे यवन ष ल्प 


"मन्द दन्पसण्णत्ण लऽ (0 गलत [कल्या [णामन ताषटणणारन 0 
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छारा ३70 {ला1वाल ट व्छल]गृकलपर त 2 ९८०72118 पल्प०्ला2न 


202 


प्रिव (०००९7110) व्यवस्या कृ प्रचटन हज हे जिसे अतगत सदस्य राग्प कौ 
अपी सम्प्रभृता का परित्याग तदी करना पडता है । सव सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण 
सयुक्त राज्य अमेरिका है 1 स्विटजरंड, भारत, श्रास्टर लिया, वनाडा, सोतियत उप भादि 
देशों मे भी सोय शापन व्यवस्थाहै। 
संघीय शासन व्यवत्या टौ परिमापा 

सघीय शवासन व्यवस्था फी विमिन विद्टानोने विमित प्रकारसे परिमापा दीद 
जो निम्नानुस्ार है -- 

डास्ी--*(सचात्मके राज्य राष्रीय एक्ता शक्ति स्थिर रखने पैः धाय-साव राज्य 
फे अधिकारो की रक्षा करने का एक राजनेतिक उपाय दै)" 

यानर--*"सया-मकं सरषार वह्‌ पदति है जिसमे समस्त शासकीय शक्ति एक 
कै द्रीय सरकार तया उन विभिन्न राज्यो मथवा क्षे्ीय उपविमागोकी सरकायेके बीच 
विभाजित एव विततरित रहती है जिनको मिलाकर सप वनता है 12 


सचलिनेष--"सध राज्य कई राज्धोके योगसे निमित एक्‌ प्रभुत्व सम्प राज्य 
होता दै जिते क्ति जपने निर्माणरु राज्योसेप्रतिहोतीहै ओौरये राज्य परस्पर 
प्रकार पथे होतेह करि उनके योग से एक राजनतिक पूणता का निर्माण होता है 13 


फाइनर--“"सघात्मक रजय वहे है जिसमे सत्ता एवे शक्ति का एक माग सघीय 
इकाइयौ मे निहित रहता है मौर दूसरा माग के्रौयसत्या मेजौचेत्रीय दइकाष््यो के 
समुदाय दारा जान बूखकर सगछिन को जाती है 4 


प्रीमेन--सघात्मक ए।पन वह है जो दूसरे र्ट के साथ सम्बधमे एक समनी 
परन्तु भातरिक शासन की हष्टि से वह्‌ मनेक राज्यों कायोगहो।४ 


भरो स्टराग--^^एक सघाप्मक्‌ राज्य कई राज्योके मेल से वना एक श्श्रुसत्ता सम्पन्न 
सज्य जिसको भपनी शक्ति मेर करने वाले राग्योसे प्राप्त होतो है भौर जिसमेवे 


---------------------------*----------- ----------- ~~ 
1 «^ न्वा 8816 18 1019108 ०६8 एनपतव) तणा र३०९6 वाद्यते 10 16८०क्ना6 
78107031 प्ण १110 106 फएञण6य4 ०० ० 51316 11018 --1५९# 
2 ~ 4 शतिभ ए०र्लाप्कलप 18 3 ४९१८५ प सण 66 ठ ला हरण्लाणठलणा एरण्ड 
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शास्य द प्रकार वध्वे हदु रहते है कि एक राजनैतिक दकाई क! निर्माण हतत है 11 
हैमिलटन--"“सघात्मक शासन राज्यो का एक देता समुदाय दै जो नवीन राभ्यकी 
सृष्टि करता दै 12 
५ मारेस्वपरू--*'सधाल्मक सरकार एक देश्ठा समश्फौता है जिसके द्वारा ब्रहुत से राज्य 
एक जसे राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत हो जाये 13 
॥ सध निर्माण की प्रक्रिया--सध सरकार के स्थापना के सम्बवमे साघारणतयादो 
भक्रियाये चलती है । प्रथम, के्रो-मुखी प्रक्रिया ((नापरीथ ८८०००७७) मौर दूत्तरी 
केद्ेपरामुली प्रक्रिया (तणा ०६३] 7०८85) । प्रथम पदति के अनुसार कई स्वतश्र एव 
सावमौम राज्य कुछ सामा य उटेकष्यो जे सुरक्षा, व्यापार भादि कौ यादश्यकतानो की 
प्राति हैत परस्पर समभौता करके एक केद्रीय सरकार की स्थापना करते ह । इस प्रकार 
विभिन्न राज्य मिलकर एक नवीन राज्य का निर्माण करते है । वे यपनी सम्प्रयुता कोषय 
नवीन राज्य को समपित कर देते है नो कष्ठ कहलाता है समप्भरुना का परित्याग करमे 
वलि राज्य उतत नवीन राज्य कौ काद्या कलत ह 4 इस प्रकार के रज्य की स्थापना 
मे यह प्रक्रियां नीचेसे ऊपर की मोर चलती दै । स्थानीय मामके उन राज्यों कै पासही 
यथोवतु चने रहते दै । सयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलेड, आस्टर लिया मादि राज्य हषी 
भ्रक्रिपा के उदाहरण ह । द्वितीय प्रक्रिया ऊपर ते नीचे की योर चल्वी है वर्थाद्‌ एका्मक 
राभ्यके विमितप्रातों को भिक स्वायत्तता प्रदान करदी जातौ है जिसतेकेद्रके पात 
कुछ सामा य विष्यो से सर्वा धतं व्यवस्था का दायित्व रह जाता है 1 जसे सुरक्षा, विदेध 
नीति, व्यापार, बावायमेन भादि 1 इव प्रकार एकात्मक सरकार हो सथ सरकार र षरि- 
वत्तित हो जाती है! 1955 भै मारतको एकात्मक सरकारसे सधाप्मक धरकारमें 
परिवतन करने का प्रयात हुम! था 1 कनाडा, ब्राजील, भारत भादि देश दस प्रकरिपाके 
उदाहरण है । 
संघ क्था परिसाध (८५९7811० 8० ८0०्व6ाव्प्र००) 
विमित प्र्रुत्व-सम्पन्न राज्य सामा-प उदेष्योकोप्रत्तिकेक्तिएु बतर्यष्टोय सम~ 
ते द्वारा एक सध्या फी स्यापना करते है तौ उसे परिसथ कहते ह । प्रपिनहेम ने इसी 
परिमापः करते हृएु लिखा है, ““रारय-मडल मे करई सम्पूण प्रुत सम्पन्न राज्य सम्मिलित 
होते ६ । उनका राञ्य-मडल बनाने का उदेश्य होता है, पनी मा-तरिकि मौर वेदेशिक 
स्वतत्रवा को कायर रपना । तदय वे इत प्रकार कौ भतरषटीय खधिमी क्रते द। उक्त 
सधिकेद्ायाजो सष बनता दै, उसको सदस्य राज्यो के ऊपर कुं जधिकार अवय मि, 


` 4 ह्वल २46 5 ००९।१ क्तः 2 कणकषला रता स्क्मवष्ण्म शबा णोत णि न्लभठ 
ध्छताफ०व एण्ण०64. ठ ३१ ४82 एरकदड भ € व्ल्छधञा का {०460231 णण 
22८ [णाव ए व्लााञप एणकला३ ० € एणा ककल ४2४८ पणत (णा फर तककन्य 
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णाति ह, किन्तु उक्त सदल्य र्यो क नागरिक किती प्रकार घे परिप्रय सग्न्त 
यफादार नही हते ।""1 हल मे लिखा है, “"राज्य-मडत देषा स्वतत्र मोर सम्प्र राज्धों 
कापट मो सदव लिए दु उरण्यो फे लिए प्रपनी स्यतथ्ाको त्यागदेते हमीर 
वेस्रासेकी सरकार मे इष प्रकार मिले दहते दह कि परिस बतरष्टरिय सज्य फा स्वह्प 
धारणा कर लेता)" 

हृत चे विदधान सघ पीर परिसध मे भेद नदो करते ह 1 यहो तक कि डायती जे 
विदाने मी दस भेद फो स्पष्ट नही क्या ) कारश यहरहैकि दोनो की उत्त्तिएकदही 
शब्दस हु है। दोनो दो समभौते का परिणामहै तथा दोनो मेही केन्द्रीय शासनकी 
स्पापना होती है} परतु षन दोनोभे स्पष्ट रूपे निम्न वठो का भन्रदै-- 

(1) सथ शासन की इका दयां स्वत तथा प्रयुता सम्पन्न नहीं होती है । जवि 
परिसथ के राज्य सम्प्र दते रहते ६ । 

प्रिखधमे एक हो नागरिकता होती है । प्रपयेक व्यक्तिफो उक्ती राज्य की नाग 
रिता उपलम्ध रहनी ₹ जिसका वह्‌ न(गरिक है! उ केद्रीय सत्ता की नागरिकता 
प्रगनर्नहीं की जाती दै 1 जवकि सथमे प्राय उति राज्य मौरकेद्रदोनोफी अर्थात्‌ दौहरी 
नागरिकता उपलन्ध होती है! 

{3) परिसिप की स्थापना से उसके सदस्य राज्यो फी कानूनौ श्यवस्था मे फोर 
परिवर्तेन नहीं माता है । उनमे पूत प्रचलित कानून ही प्रमावशाली रहते ह। रीकोकने 
लिखा है किणो परिसघीय कानून नही होते है । परन्तु स्थीय शासन व्यवस्था म इसके 
विपरीत कानूनी प्रमाव पडता है क्योकि इसमे नयं कानून लग्र किये नततिहै। , 

(4) परिस के सदस्यो मे यदि युद्ध हो जाए तौ वहयनररषटीय युद्ध कह्नायेणा 
जबक्रि सघके सदस्य राज्योमे युद्धहो जायेतो वह गृह-युद् दही कहकयेणा । 

(5) सध रासन व्यवस्थो स्थायी होता है जवक्रि परिसध अस्थायी । वहु निर्वि 
उदेश्मो की पूर्तिं के सिर स्थापित किया वाह प्नौर उसकी पूतिके बाद उसका विधटन 
कियाजाघछकत्ा है । इ्रके मतिरिक्त भी उसते पक होन का अधिकार होता है । जबकि 
सथ $ सदस्यं राज्य उससे पृथक नदी हौ सक्ते ह। 

सघीय धासन ष्यवश्या मँ एकु केन्द्रीय विधान मडल कौ स्यापना कीजातीहै 
जिसमे समी सदस्य दा्ज्थो के प्रतिनिधि रहते हैँ । प्रतु परिसव मे इत प्रकार $ विधान 
मडल की स्थापना का प्रती नदी उन्ताहै। 

(2) सोय शासन व्यनस्या की स्वोपना क्रा आधार सविधान होता है, जौ केष 

ओर सदस्य राज्यो के वीच पारस्परिक सम्बधो का निर्माण क्रतां । जबकि परिसवसे 
कोई सविधान नरी दोना द बल्कि वहश्रतर्रष्ीय सधि या समौते का परिमाभ षतो दै) 


---------------------------------------- 
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(8) सवम शासन व्यवस्था के द्र मौर प्रदस्य राज्यो वौच रकि गधे सममत 
क पिमाम है फिर भी एक स्वापित होने वे वादनतोवे देस सममौते को तोड सक्ते 
दैन सविधनमे सशोधन कयि बिना यपत यधिकारो कौ कम ज्यादा कर सकते है1 जव 
कि परिप्रघीय ध्यवस्था मे सदस्य राञ्यकेद्रकी शक्ति समाप्त कर सक्ते हं मथवा उसके 
अधिकार्योसकमीवेसौीकीनासक्तीहै। 
परिसघ के उदाहरण 

प्रः गणनर ने एलिम है, "'दिहाख परिय) वे उदाहरणे से ण पडा है वपि 
सुरक्षा तवा समाय हितोकौवृद्धिके लिए पडोसी रज्योभे एक दूषरेसे सहयोग फरने 
फा माव उतना ही शक्तिशारी प्रमाणित हज है जितना किं व्यक्तियोमे समाज्बनानेष्ी 
भावना \ 

(1) प्राचोनं युग्-- डीरुस तथा अचकन लीय, लसीयन्‌ ॥ 

(2) मध्य पूग रिनिश प्रिसचघ, टं सकंटिक लीग, हौलीतेमन एम्पापर गादि1 

(3) भ्राृनिक युग--प्रमेरिको परिस (1781-1789), जमन परिसच (1815 
1867) मसंशिया तथा प्ररब गण राज्य जादि! 
परिसधके लाभ 

(1) बाह्य आक्रमणो से वचाव 1 

(2) पारस्परिक भायिक सहयोग । 

(9) राष्टीयता, प्रादेशिकत्ता, घर्ामक्रता आदि एक्ता के मायो का प्रदशने } 

। (4) शवितिशाली राज्यों वे अनुचित प्रमावोसे सुरक्षा। ॥ 


प्रिस्धसे हानियां 

(1) बडे राज्यो हारा छोटे राज्यो के शोषण का माध्यम 1 

(2) सदस्य राज्यो मे धुत्तरदायित्व को सावनामे वृदि 1 

(5) बस्यायो नीतियां । 

(4) पडयत्र की प्रवृत्ति 1 
सपार्मक् सर्कार के शपेत पुण 

सथ सरकार की स्थापना के लिए फु आवश्यक बाते दु जिनका होना मववर्षपक 
ह १ डाय्ी के अनुसार "सदस्यथ राज्यो भे सधाक शासन के निर्माण दृद च्छक 
होना सनिवायहे।" प्रो ह्ीयरने लिखारै "जोराञ्य या जो समुदाय सव वनानेषै 
षच्छुरहः वे दटतने समिति यर सशक्त मी हो कि सधौय ्यवस्वा कासफलला बे 
साप निवह्न कर सकते अन सपात्मक शान को निम्नलिवित भावश्यकं शतं ह । 


(1) नौगोकतिक सामौप्य--मवात्मङ गासन के लिए य्‌ वात वडी गावश्यव दैक 
सथ मिर्माणकलने वातत रायो मे परस्वर भावनात्मक एकता पाद जये 1 परपु यद वमी 
दो घ्व दैरि वह्‌ ष्य शेव मोगोल्ि टरप्ट्सि एद दोर लगे 1 बहे यहे पटाङ+, विषानल 
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जगसो अथवा जल से एक क्षेत ने दुकषरे दत्र कौ निकटता मे सकावटं उप्त नहो 1 तमी 
उनम राजरनतिक, सामाजिक व सयक समस्यां एक समान पाई जायेगी मौर उनके समा- 
धानक किए वे एकजुट होकर काय करमर कौ भावना र सेते । पिलकरादस्ट ने लिखा 
है, दूरी सेकैद्रीय मौर स्थानीय सरकार दोनो मे उपेक्षा भौर कटीरता उष्पन्न ही जाती 
है1 जहा सौग एक दुरे से यहृत दूर दो, वहा राष्टीय एकता प्राप्त करना कठिन है 11 

(2) समान संस्छति-- सच निर्मित लोगो म सस्कृति, इतिास, घम, भावा रक्त, 
जाति, मायिक्र राजनीतिक सामाजिक अदि की समानता होनी चाहिए। मिल ने लिला है, 
सघ निर्माण की अनिवाय अनुकूलता जाति, मापा, घम बौर राजनीतिक स्वार्थो की जनु- 
क्रुल्ताहै श्रो ह्वीयरनेभीर्लिारहै, “हस प्रकार की अघमानताभोसे सीय रकार 
दा निर्माण कठिन हौ जाता है । अत जह्य तकहो सक्ता इय प्रकार कौ मतमानतासे 
वचनां चाहिए । जहा के लोगो मे सामाजि क्षैतो मे बहुत अधिक भसमानताए विद्यमान 
&ै, वहां के लोग मिल-जुलकर सौम नही कर सकते 1" 

(3) समाम राजनीतिक सस्याए-सघीय सरकार को कादयो मे समान राजनी 
तिक स्थाए मी हीनी चाहिए । प्रो हरीर ने लिदा ‰, ° जिन लोगों मे चमान राजनीतिक 
सस्था्ये विद्यमान धीयाजो समान राजनीतिक सस्थामोके बीच विद्यमानये, उर्हीमे 
सघ निर्माणको इच्छापंदा हहहै 1 

(4) सदस्य राज्यो मे समानता--सधौथ सरकार के राज्योमे बहत बहे पैमानेमे 
विषमता नही होनी चाहिए मर्थात्‌ जनसख्या, कषप्रफल, घन, उत्पादने, एेतिहासिक परम्प 
राभों भादि बी टृष्टि से उनमे भ्रधिक विषमता नदी होनी चादिए। मिलने किलाहै, 
“सधवादषासारयहदहैवि सघमे कई एक राज्य ञअ-य फी प्रपेक्षा इतना अधिक शिते 
शालीनेहोकरिभयकर्टके योगसे मी वह बडा या सम्पप्न ्ो क्योकि देपी स्विति वहे 
सय एक्को को देवयिगा भौर के्रौय सरकारको भी प्रभावित करने फा प्रयत्न करेगा!” 
प्रो ह्वीयरने मी विला है, "छोटे भौर ब्डे एकको स तुलन होना चादि गकरिघोदे 
एक्क वपने भधिकारक्षेत्ों कौ मर्यादा की रक्षा कर सके मौर बडे एकक छट को परेणाते 
भे कर सके" । 
सारमयः शासन के गुण ~ 

सधाप्मक शासन व्यवस्या जाधुनिक युग की एक प्रथा वन गर्ह है। कहा नता 
किं %जिख प्रकार मध्य युगमे एक सामा-य प्रवाह सामत प्रयाकीभोद याया पदवी 
मौर खोलहवीं ग्रताञ्न्यो मे निरकघ् स्वेच्छाचारिता की मोर था, उसी प्रकार आजकल 
प्रवाह सघवाद कौ ओर दै +" सिजविन लिलाहै, "जथर हम भूतपते मविष्यको यर 
दृण्टिषात भर्ते ह तो पासन व्यवस्था के स्वष्प के सम्दधमे हमे सप व्थवस्पः के विकास 

7 एन ना ननन वानमप्न ्् 


वणल हणण्यणकला = रमाठ्ण्ठा एन ४ सोित्णत 1० ववम च्ल 1८ [4 >... 
{०० {वि छमा 61100181. 
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की सबसे प्रधि समावना प्रतीत होतोहै।" प्रो लस्छीनेतो सम्पण घमाजकोही 
सधवाद प्रणाली पर माधारित माना है । मिल ने लिला है, “यदि काय कुशरता एव स्यामी 
सपाटेमक व्यवस्थो कौ भावष्यक दशाए्‌ विद्यमानहोतो इत प्रकारके षगठनों की गितनी 
सस्या होपी सरार फे लिए उतना ही मच्छा होगा 12 सत सधात्मक व्यवस्था निम्नलिलित 
गुणोके कारण विष्व की एक महत्वपूण प्रणाली मानी जत्तीदहै। 


(1) निक हृष्टि से लाभप्रद--सघाप्ण्क शासन मायिक्‌ दृष्टि सेमी सामदायक 
है । इस व्यवध्यामे कैद तथा राज्य दोनों दही मिलकर बायिक उत्थान मे सहयोग प्रदान 
करते द । दके अतिरिक्त सामूहिक सुरक्षा व व्यवस्था के कारण व्यय मी कमं प्ता है। 
विधालक्षेघ होने से व्यापार वा दापर। वढजताहै किहीषोत्रके वभाव की पूतने 
मेँ भातानी रहती है । इमे अ सर्रीय व्परापार व बायिक नियोजने लिए मी समुचितं 
समावना रहती दै 1 


(2) राष्ट्रीय एकता घ क्षोभय स्वाधीनता का श्रद्भुन मेल--इष प्रणाछी क भत 
गेत्र रष्टय एक्ताव प्रीय स्वाधीनता का मेल होता है । छोटे वडे राज्य मिलकर एक 
राष्ट्रका निर्माण करते हतया राथ ही वे पना स्वतत्र अस्तित्व मी कायम रखते । 
दस प्रभाक द्वारा अनक राज्य परस्पर एकं सूत्र मे बधते ह । इसे विमिच्चता्मे एकता 
स्थापित होती है ) डायसी ने लिला दै कि सघ राज्य एक रा राजनीतिक उपाय ह जिसके 
द्वारा राष्ट्रीय एकता एव शक्ति को राज्य अधिकारों के साय-साथ सर्मा वत क्रिया जाताहै। 


(3) विरा देशो के के उपयुक्त --सथवाद उन विशाखुकाय देशो के लिए मी 
उपयुक्त प्रण।लो है जहा विभिन्न घम, नाचि, मापये, सष्टरति आदि के लोग निवाय करते 
है 1 इसीक्िए भेरिका, रूस, मारत जसे विशाल देशोने स प्रणा को भपनाकर अपनी 
शुहढता का प्रचय दिया 1 

(4) प्रशासनिक क्रुशलता--वडे बडे राज्यो के लिए यह सर्वोत्तम प्रणारी है । क्योकि 
एकात्मक शासन प्रणा में स्थानीय हितों कौ उपेक्षा होने से अशासनिक कूंगलता स्थापित 
गेही हो सक्तो है1 

(5) विश्व सघ की मोर--इस प्रणाली से विशार मानव जाति को बहे पैमाने पर 
शाति न सुरक्षा प्राप्त हाती है । उनमे परस्पर सहयोग उत्पन्न होता है श्रौर सावजनिक हिव 
मे ब्रु होती है । इसे विश्व सच दी स्थापना के सकेत मी मिर्तेहेकि यदि समी राज्य 


अपनो-मपनी प्र्रु्त्ता का परित्याग करके विश्व सघ वनाये तो बन सकता है ॥ 
------------ 
1 460 फरल प्रप्य जणा इञ न्य 106 %@23६ 190 णिण6 अप क्द्ण्ञज्पर्ण ्विलान्ण 
86600 10 € प्र ००७६ एणछठणल गं ९ एगारल्य ए्णृल ९3 गलती ० ;. धन 
ग इणश्लप्णल्णा 51086! 
2. "फ पल व्णण्वापग्णड ल [णा चल [गणमन मा लललठा वण्ठ षिण 


हत्वा एणाठ्ण पचर फणपान्छ्दछय ग प्रय 15 का्ड9३ 8 एत्या 10 १८ श 191 
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१ (6) श्तरसष्टरीयक्षेच्रमे प्रतिष्ठा--सघ राज्य अनष राज्यो पे मेष्ठे बेनताहै 
जिसमे समी राज्यो को णवित्त एषव्रित हौ जातीह्‌। दस मत्र्य तत्रमे इतकी 
प्रतिष्ठा वं स्याति ष्टजतीहै। ध 

(१) मानय हितकारो--सचाप्मक शासन प्रणारी ते यह्‌ सिद्ध कर दिया करि जपने 

तुच्छ स्वार्थो का दरिष्यागर वरवे मानव दितिकौ दृष्टि से व्यापक टष्टिकीण मधनायाना 
सक्ठाहै। यदि यही दृष्टिकोण दुघ भौर भागे वढथर विश्वसघर्मे परिणितदहौजायतो 
विएव कौ सम्पूर्णं भानव जाति अमावोव वष्टो मुक्त होजाये तथा यृद्धकी ल्पेदींसे 
षच जयि। 

(8) निरकुश्चता च प्रविनायकष्वाद का विरोधो--कै-द्रीयं सरकार निरकरुथव 

च्छायारी घन जाती है । एे्ी स्थिति में उसकी निरकुशता व स्वेन्छाचारिता से चचनेका 
यह्‌ उपथुवत ठरीका है । केर तथा सदस्य राज्यो के वीच अविकारो का स्पष्ट पिमाजन 
रहता है तथा सविधान भौर यायपाचिक्ा उनका कठोरतासे पाट्न कराती है) ब्राइ्सने 
भीरिलाहै कि सीय सरफारफ निरवृशहोनेकीक्मगुजादछ रहतीहै। 

सध।ऽमफ सरकार फे दोध--उपरोक्त गुण होते हुए मी सघाप्मक सरकार मेँ भतेक 
दोष ह जो मुद्य्तया निम्नलिहितर्है। 

(1) परक्षर सधं कौ सम्भावना--घषाप्मक्न सरकार मे पृथक्तावादी मावनधरौं 
भै उमर का मय सदेव यना रहता है } प्रघयेक सदस्य राज्य की प्यक पृथक काय पालिका 
ये विधान समा होती है जत वमी-कमी उनमे स्वतनत्र अस्निप्व प्राप्त करने की मावना उग्र 
हौ जाती ह! जिनका ्भातम परिणाम ग्रह युद्ध होता है) सवर्‌ 1862 मे भमेरिकाके 
उप्तरी त्तया दक्षिणी भागो का युद्ध इका इतिहात प्रसिद्ध उदाहरण है । 

(2) रूदिवादी--सघाध्मक व्यवस्था मे सविधान परख्ठा से परिवतित होने वाला 
नही होता हि बत प्रगत्पीलताके मागे मे शकावट पैदा होतीहै। 

(3) कमजोर शासन--डायसी वर! कहना है कि एकात्मक शासन की भपेका सघा- 
प्मक शापन दुब होता है । णवित्त विमाजन भौर विक द्रीक्रण के कारण सु शातन फी 
स्थापना नही हो पती दहै \ सायही तिणय मे शीघ्रता, एक स्पताव हढता नही घ्रां पातौ 

-है1 सकटकालीन प्रिर्थितियो मेकद्र वो राच्या कै भनुप्रह भौर सहयोग प्र निभर 
दहना पडता है । 

(4) कानूनी सत्ता फा लनोवश्षयक महत्य--सधीय शासन मे कतरुनो सत्ताको 
भनावश्यक खूप से भद्प्व दिया जाठाहै। सविधानके सरक्षक ेरूप मे ऽपे प्रतिष्ठित 
का जाता है जिसके कार्ण षमी कमी वह्‌ अनावश्यक लाम भी उठती है! 

(5) दोहरा खच--सपातेमक सरकारमे दोहरी शासन प्रणालीकर कारण दोहरा 
व्यय होता दै मौर कमी-कमी मपव्यय कौ मी समावन! रहती है 

(6) अकुशल श्रासन--सघात्मक सरकारमे द्वध शादन,प्रणाली वै कारण श्ाप्तन 
भे दक्षता व कुरसता नही घा पाती है श्रौर परस्पर उत्तरदायित्व हीनता षौ मावमा बढ 
जाठीहै। १ 
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अन्त मे, ब्राहस के शब्दौ मे सधात्मफं सरकार वै भ्रमु दोप हत प्रकार ै- 
(1) कंभरजोर परराष्र नीति (2) खघ सरकार का राज्यो तथा नागरिको पर दुवत्प्रमवि 
(3) राज्यो के पृथक होने का मय (4) घदस्य रायां वौ घापी गटवनदी (5) सधकी 
विधि निर्म्री शपित पर नियत्रण (6) क्षासन बौर कानून मे एकरूपता काअभावमगौर 
0) अधिक खर्चे, वेष नया देरी) 


एकात्मक श्रौर सधात्मक शासन मे अ-तय 
दोनो शासन प्रणालिर्यौ मे निम्नलिखित अतर दै। 


एकाप्मफ 

(1) प्राततथा प्रथासवीय ध्कादयं सर- 
कार प्रर पूणते बाधित्त होती ह। 
उनका स्वतन्र मश्तत्व नही होता है । 
८2) शवित का विमाजन नही होता है। 


(३) सरकार वै द्रौभूत होठी है स्सवा एक 
ही समूह रहता है 1 

(#) सविधान की सर्वोस्चता नहा होती 
वकि उसने जव हि परिवततन पिया 
जा सक्तादै। 


(5) स्सवारकावेद्रीयवरण रहता! 
सारे निणयकेष्रद्वारादही ट्यि जति 
ई। 


(6) सविधान के सरक्षण हेतु सर्वोच्च 
-यायालय की आवश्यकता नही होती 
हैतथाजो भी -यायपालिका होती 
है उपे ससदके नियमों को अक्षर 
पालन करना होदाहै1 वहु उरे 
श्वेव घोपित नही कर सकती है । 

0) सरकारपणसूप से एकात्मकहोती 
है 1 प्रत्त पूणत्त नियत्रित भीर 
आज्ञापालक होतेर्है1 

(8) देश क{ विभाजन प्रश्ासनिकद्ष्टिसे 
होतादहै न किं सममौतेके आधार 
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सात्मक 

(1) सधसरकार की दकाद्यां उन विषयो 
मे प्रण स्वतत्र होती जो उनके 
अधिकार कीहोतीरह। 

(2) केद्र तथा दस्य यञ्यों कै बीच 
शक्तियो का स्पष्ट विभाजते रहता दै 1 

(3) सरकारकेकेद्र गौर राज्य दोस्पष् 
समूह होते दै। 

(4) सविधान की सर्वेच्विता होती है। 
बै द्रथा खदेस्य राज्य सविधानके 
द्वारा परस्पर सम्बद्ध होतेह तथा 
उसमे परिवतन सरलता से नही किया 
जासकतादटै) 

(5) सघ सरकार विकैद्रीकरण प्र आघा 
रिति हणो है। सारी शवित केश्रीभूत 
न होकर इकाह्यो मे विमाजित 
रहती है 1 

(6) सर्वोच्च यायालय का भव्यचिक 
महत्व होता है जो सविधानं केभनु- 
सार चलहाहै प्र्थाव्‌ स्विधान कषा 
सरक्षक होता है तथा सविधान 
विरोधी ससदीय कालन कोञवध 
घोपिते कर सकता दहै। 

(7) सधीय सरकार मे एकता मौर विमि 
घता का मपुवे सामजस्य होता है। 


(8) प्रत्येकं इकाई का अपना धविकार 
हेवा है। भत कैर किसी भी दकार 


पर्‌ । श्रत जव चरि इते समतया 
इममे रदोवदल क्रिया जा सक्ता है। 


(9) एकाटमकफ सरकार भितन्ययी होती है । 
उसमे व्यय कम भ्रौर कायकूशलता 
अधिक होती है। 

(10) एकाम शासन प्रणाली प्रगतिशील 
होती है वर्योकि उसके नियम लचीचते 
पौर आ्ानी से परिर्व्तित हौ सक्ते 
है। 


(11) एकात्मक शासन प्रणाली धटे देशों 
के लिए उपयुक्त होती है। 

(12) एकात्मकं शसने प्रणाली मेके द्र ओर 
भमन्तो मे सचय कौ समावनानही 
रेती है म्रयोकि प्रात पणत क्र 
फे गधीनहतिरह। 


(13) इक्हरी नाप्ररिक्ता होती है। 

(14) पृथक्करण की सावना का कोर स्वान 
नही हतार, रष्टय मषिनाका खूब 
विकरापहो जाताहै। 

(15) स्थानीय गुणो तथा स्वायत्तता का 

~ विकास नही होत्तादै) 

(16) बात्रून मे समरूपता वनी रहती है । 

(17) एकात्म शासने मे स्थानोय सम~ 
स्याप्रोकी मोर ध्यान महींदिवाजा 
सकता) 

(48) केरे निस्ुश सत्ता होती ६1 


कौ समाप्त अथवा उर परिवतेन 
्षपनी स्वय की इच्छासे नहीक्र 
सकेता है । 

(9) दोहरी शामन श्रणाली हने ते व्यय 
अविर होता ओर एिर मी वाय 
कुशलता मे सशय वना रहता है । 

(10) सविघान लि्ित होता है जिसमे 
परिक्तन करने के लिये एक प्रकिया 
विदे को सहाया केना पडतादै) 
अत॒ समय ॐ अनुकूल भरगत्तिशीच 
प्रश्न प्रदान न्ह क्रिया ना सकता 
है। 

(11) सवात्मक शासन विक्षालक्राय देणोके 
लिए उततम रहता है । 

(12) सघात्मक शासन प्रणी मे केद्र गौर 
सदस्पर राज्यो म सघष कामये वना 
रहता है । कमी-कमी सदस्य राज्य 
अपने स्वतत्र सस्तित्व के लिए लाला. 
धिते दो उस्तेहं ओर विद्रोह बरन 
का प्रयास करतेु। 

(1४) दोदरी नागरिकत। हवी है । 

(14) रष्टय भावना फी अपेक्षा स्थानीय 
भौर पृयर्वकरण की सावना कामय 
हमेणा बना रहा है । 

(15) स्षानीय गुणो व स्वायत्तता को पूणं 
भरोरसाहन भिका है । 

(16) वेष नथ! सज्य के पृथकपृथक्‌ 
मर्थाव्‌ दोहरे कानून होते है । 

(17) सपय शातनम्‌ विकेष्दौकरणहोनेमे 
स्यानीय समस्याओं छा स्यानीयं 
समाधान भ्राह्नीसते हो जात्ादै। 

(18) सामक सरङार म छथिषान की 
छर्वेच्चिताहोतीदै जत सरकारके 
निरिकुश्च होने की समावना नदीं 
रहवी ६। 
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सघवद का भविष्य 
(पात ० एव्वननाा) 

सघाप्मक शासन वौ प्रदृत्तिवैद्रीक्रण कौ मोर उमुपदै। चेट (5०५) ने विषा 
है, “याज्य विकरसफैक्रममे नीचेसे उपरर को श्रोर प्रगति वररहैह! राज्य से हमै 
एक सममत का स्वल्प चा 1 समते से परिसथ तथा परिसर घे सध कारूप वना 1 बत 
भे, सथसे राञ्या का एक्<मक सगठन वना 1 इत प्रकार दास्य के विक्रात इन उत्तरोत्तर 
मोको जैविक क््मोफेख्पम देखा सक्तादै1" प्रो विलोबोने ल्लाहै, "सकी 
स्थापना होते हौ सघ को दकाया पृथक होना प्रारम्म हौ जाती है ।" प्रो सिनविकने 
संघात्मक प्रणाली को एक क्षिक स्थिति ही स्वीकार किया है। रो हीयरे ते लिला है, 
श्केवलकेद्रीय सरकार कीरक्तियो मेही वृद्धि नहीहृरहहै, खाये प्रातीय सरकार की 
शक्तयो मे मौ विकास हृजा है समी सधो म प्रा तीय सरकारें अववे फाय फरती ह जो सष 
की स्यापताकेसमययातो विल्वुलक्रती हीन थी मथवा बहुत हीक्मषूपमे करती 
थी 1'' लिप्सन ने कहा है, “वीवी शतमब्दो मे राजनीति, अथश्चास््न भौर विज्ञान के दवाव 
मै विके्रीकरण की व्यवस्वाएु समाप्तो रही रहै, चाहे वह्‌ व्यवस्था एकात्मक सरार मँ 
स्थानीय स्वराजके रूपमे थी अववा सपय राज्यो के अधिकार देख्पमे माधुनिकं समाज 
मे । छगमगर समी श्रवति के दरीरेरण कौ दिशा मे सगठ्ति हो रही है भर्यात्‌ आधुनिक समाज 
तेजी से केद्रौकरण कौ नीति को भपनारजा हं ।*2 अय आलोचक क्ते ह, “भ्राधिक 
नियोजन मौर सचवाद का मेल नही है । भाविक नियोजन का स्वरूप रष्टरीय होत्रा है गौर 
पह एकता का परिचायक् है जबकि सध कौ स्थपना विभाजन भौर विभेदो के आघार पर 
कौ जाती है 1" परु इन विद्वान जो क्षणिक मानाहै वह्‌ प्रमपुण विचारधायाभ्रर 
माघारित दै, वास्तविकता कृ इसके. विपरीत दै । प्रो हवीयर ने छिबा है, “सपीय 
सरकार का भविष्य उतना अ-धकारमय नही है जितना कि वे लोग समभते है जो यह कहते 
हैक वेद्रौय सरकारे राज्यो के अविकार छीन कर मोटी होती जा रही ह । प्रत्येक सवर 
अधिकतर राज्य भाज भी सघकेपृक्षमेर्ह। इसी लिए अभीतो यदै नही कहा जा सक्ता 
है कि सघीय सरकारें नही रहगौं मौर।उनका स्थान , एकात्मकं सरकारे ले ऊेंगी 13 मत 
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नते दपए निष्दे पर प्पाणा पदता मि सथवार मय मिष्य उरग्वलटै योक पदी 
एर टतौ अयातो है विद्रे दारा भादुनिदः युकम जहा रव्येर वैय म धिरित्र चदतिय, 
भाषे, धम भादि पय जति बहा गरे धीरा रएश्ास्वापितफीजासक्वीहै। प्रो 
वि्तेरो रेष्मा वानष्ा सप्वनकरते हण लि है, (हमरो यह माना पठेवा रि यधा- 
रमक तान प्रणाली मे विषातरे भूतवात में मी हुषो साप दटुयायाधा मोर वर्विप्य 
मेभोद्षरेटारा एक सोमौ सरमारडे 7ोचेसोषण्वि सोगप्तरणसक्मेनौो दृ माया- 
वैली शात्णो ते मयो प्रदिनिक स्वप्ता स्यायो सौकार तदी है यद्यपि उनके समन 
राजनेतिर् दिति! भतमप्ोयरबे तनम बटसानेटै, "वहुएता मे सूतम 
नेक रायो को रिरो । जह एक्ताङी भविश्पक्नाषहोतोहै वह्‌ रपवादके दारा 
एक्तराप्रप्तषये जाद्तीदै । योनो, सरवर दत यत दी गष््टो दनाहूत्रि नित 
अतो एर्ना भौर तमानताकौ रिका आद्या कहो यदा यहद मित्रता भीर 
स्वतव्रताकौभी रसा करवा हं ॥"2 


सदीय णासन भ्रौर मघ्यनात्मक शास 
(एमपी ह०श्लताफला+ २० एलञवल्यपरगो ए०१लपप्र८ा) 


शासतो का एर वर्गीदिरणुं खगदीप सरकार ओर अध्यलाद्मक सरार येनाम 
से ङा गाह 1 पठ्‌ वर्गीक्रि प्रकारके प्रधूक्ठ भव वपरस्यापिकि भौर पायपाल्किके 
पर्मरिक सम्वर्धोमे माषार पर ्िपागपाह्‌ । यतदोटमसनेपमही वहुल्पिदियाह 
कि^धपवस्यापिक्रा भोर कयर्तिता पक्ति कोए दूषरेते स्वत्रत। भध्यतातमङ प्रस्वार 
भाविरिष्टलनणहं मौर हनदोनो का दूरे ते सयोग प्रया धनिष्टतां ससदीय 
सरकार षा 
सप्तदोप सरकार दा सर्व--जव बापृपरालिष्, व्यपष्यापिका या सतर कै प्रति 
उत्तेव्दापीहोतीदैवो उवे सवरीय सर्र कदा जता है । मतिए ते उक्तरदायो 
सरकार तेवा मति महतलादमद छरषयर मी क्ते ह! दवम कापपालिका भौर ध्यवस्वा- 
पिकाका एकीकरण होता दै) दोनों प्रव एक दूषरे पर्निमरहोते टै । एसमे काय पालिका 
ग्धवत्पापिकारे प्रति उतस्नवी होती ह्‌ तया राज्यध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान होता ह 
भ. 
1 "४ शतां 9 95८ रणः ९#6$ {0 106 [फ <०6 अदा ८८ छलौ #< तव८४लकृष+ 
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जि वास्तविक शक्ति व्यवस्यापिका दै प्रति उत्तरदायो मधिपरिपदके हाय मे'होतोहै) 
मनर ने इतकी परिभापा करते हुए तिला है, “स्तदीय यातन प्रणाली क अस्तम वास्त. 
विक काय पालिका (मत्रि मदक) विधान मडल या उकके ए सदन (पराय तोकं प्रिय सदन) 
के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी सूप से गौर निर्वाचक्ोके प्रति बान स्पे बपनी 
राजनीतिक नीतियों गौर कार्यो फे लिए उत्तरदायी रहती है, जवि राज्थाध्यक्ष जौ ङि 
नाम मात्र कौ काय पालिका होती है, अनुच्चरदापिप्व इ स्थिति मे रहता है, अर्थाद्‌ वह 
मडल के प्रति उत्तरदायौ नही होता है ।'"1 शुटज ने लिला है, 'ससदीय प्रणाली ममत्रि 
मडल की स्थिति विधान मल परनिमरताकी होतो है मौर विधान मदत उसके नेतृत्व 
को मध्वीकार करे उसे पद से पृथक होने के लिए विवश केर सक्ताहै।"८प्रा सौ एष 
स्दराग (€ ४ ण्ण) ने क्वाह कि काय पालिका पतिका सार है कि मातम 
विश्लेषण म मत्रि मण्डल ससद की एक समिति है भोर तोक तत्र की बढती हई प्रषठिके 
स्य लोक समाकी भी एक समिति है । जानमेरियर (धभ्य)०५) ने सदीयं सरकार मे 
सक्तद के महस्व पर बल देते हए कहाहै कि इस प्रणाली में कायपालिका को विधान मडल 
तथा सामूहिक रूप से जनता के प्रति मपन। उत्तरदायित्व भनुमव करन के लिए विवश 
किया जा सकेता ह । उ्यवस्थापिका का विश्वासो देने पर उपै लिये वैधानिक भौर 
नैतिक दोनो दृष्टिपो से श्रपने पद पर आसीन रहना लगमग घसम्मवे हो जाता है) सस्वदीय 
प्रणाली मे व्धवहार नौर सिद्धतमेअ तर होतार! क्ट्नेकोतो राज्याध्यक्ष के नामस 
ही सारे काय होते है । भारत का राष्टृपति नाममान का शस्तिक टै तथा इणलंड कौ 
साभ्रासौ स्वणयुक्त शुश्य कहौ जति है जयङरि दोनों देशो मे वास्तविक सूप सि पत्ताका 
प्रयोगं प्रघानमत्री करता ६ जो व्यवस्यापिका के अरति उ्यरदायी होता दहै। 

संसदीय प्रणालो के लक्षण 

सक्तदीय प्रणाखो की निम्नलिदितं विज्ञेपत्ताए ह -- ॥ 

स दौधानिक प्रधान्‌((००७१११४१५००९] 0624}--सस्दीय सरकार का एक प्रधन 
होता है चहि वह राष्टूपति, सम्राट, साप्रा्ञो, गवतर-जनरल आदि कोई मीही! षष 
प्रधान के पास सिद्धात बहुतसी शक्तिं होती है परतु व्यावहारिक दृष्टि से उसकी 
शक्तियों का प्रयोग मत्रि मण्डल करता है । वेजहंट के अनुखार दइगलेड मे महारानी के पास 
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भ्यवहार मे भ्पते मध्यो फो सलाह देते, प्रशासन पै, विषय में सवनः प्रात करने, मतिर्या 
को चेतावनी देने श्रौरप्राप्साटन करने आदि नाम मात्रकी शक्तिया हती है1 मारतके 
राष्ट्रपति की स्थिति भी लगममरेसीदहीहै। मत्रि मडल प्रशासन का सारा काय प्रधानत 
-के नाम प्रचलातिहैषरतु इस सम्द-धमे सारा दायिष्व उनका स्वयका ही होता है 
श्रधाने वा कौ दायित्व नही होता। 
॥ (2) स्पष्ट तया स्थायौ बहुमत (दाल्वा 80१ ऽवा पणुणप)ो--्दीय 
शासन प्रणाली मे बहुमत दल का शासन होता है । राज्याघ्यक्ष ससद कै निचे सदनमे 
बहुमत दल के नेता कौ सरकार वनति के लिए आमा वरत फरता है । बहुमत दल कानेता 
भरवानमत्री बनत्ता है मौर फिर उसकी सलाहस्ेजय मर्व्र्णो कौ नियुक्ति होती है। इष 
भ्ररार गति मात्रं मडत भपृने पद पर तद तक ही भासरीन र्ता है जव त्क ससद मे 
उनके पीछे बहुमत कायम रहता है । 

(3) सामूहिक दापिप्व ((नाध्५ा५० ह लएरण्णि छ) सपदीय पासन प्रणाती 
मे मभि मडल सामूहिक स्परसे ससदके प्रति उत्तरदायी हेताहै। किसी मी विभागक 
भर्ताप्तन मोर नीतिके ल्एि सारा मति मण्डल सामूहिक रूपसे उत्तरदायी हौतीहै। किसी 
भी एक म्री षे विरुद्ध पारित अविश्वास के प्रस्ताव से सारे मग्रिमदल कौ व्यागपत्र 
देना पडता दै। 


(4) ध्यवितिगित दायिप्व (णकवण्ण रि८ूषनाशणा "जहा मधियो का 
सामूहिक दापिष्व होता है वहाँ नका व्यक्तिगत दापिरव भी सोता ह 1 ससद के सदश्य उनके 
विमाग ते सवघत प्रष्न पू सकते है उनके पिमाग को आलोचना कर सकते हं । मयकर 
भरूल होन पर उ-हे त्यागपन्र देने के चि बाध्य क्ियाजा सक्ता । यदि कोटं म्री त्यागपत्र 
नदे गौर उसके विरद ससदमेश्रदिश्वास का प्रस्ताव परासहोजाएतो उसेमत्रि मण्डल 
शे हटा पता है} 


(5) ससद षी सदस्यता (कषदाएल्कछा ग 106 एणा]190८प4)--प्रस्पेक मप्र 
को सपद सदस्य होना नावण्यक है । यदि कोई मत्री ससद का सदस्य नहोतो तरिश्चित 
अवि म दुनाव कराकर उसका सदस्य हो जाना पडता है । परम्ु यदि वहदेसानष्रा 
स्फेतो उसे अपने पदसेध्याग पन्न देना पठता है । मारतम यह विच माहषीदै। 

(6) प्रधान म्रौ का तैतूत्व (ददत ग {6 एतत त णलय)--ताय 
मत्रिमट्ल प्रधान मत्रि के नेतृत्व मे काय करतार । ससदक्रे निचे सदन कै बहुमत दल 
कान्ता टोनेरे कारण वह सदन कामीनेतादहीदाहै। उसो की स्रताह से राञ्याध्यक्ष 
मरय की निक्त करता है मौर वहो मनि मडल फी बैठक को यध्यल्तता करतादहै। 
येपि वहे मध्रि मङ्लके परामशसे काय करता है प्रतु विवादास्पद प्रश्नों पर ठसका 
निरय अन्तिम होत्रा है । जय भग्री उसकी च्छा तक हो म्री पद पर रह सक्ते है । उसे 
त्याग धत्रदेने पर क्षरे मव्रि मडल फो पदस्य होना पदता है! कहने का भभि्राय यह्‌ है 
किमति मडल के कराय अरधान मत्री के काय होतेह 
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जवकरि वास्तविक शक्ति ग्यवस्यापिका क प्रति उत्तरदायी मत्रिपरिपदके हाय भे'होतौहै। 
य्नरने दकषकी परिभाषा करते हृए्‌ तिला है, “सदीय शान प्रलाली के म तयत वास्त 
विक काय पाक्लिका (मनि मडल) विधान मडल या उफ एक सदन (प्राय सोक प्रिय सदन) 
के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी सूप से भौर निर्वाघकोके प्रति मातम स्पते अपनी 
राजनीतिक नीतिर्यो ओौर कार्म के लिए उत्तरदायी रहती है, जवकि राज्याध्यक्ष जोकि 
माम मात्र काय पालिका होती है, यनुत्तरदायिप्व की स्थिति मे रहता है, अर्थाद्‌ वह्‌ 
मडल कै प्रति उत्तरदायी नहीं होता है "1 शुत्न ने लिखा है, “ससदीय प्रणाली मेमत्नि 
मडल की स्थिति विधान मदक पर निमरता की होती है मौर विधान मडल उसके तृत 
फो अस्वीकार करके उसे प्दसे पृथकटहोे के लिए विवश क्र सक्ताहै।"्प्रा सी एष 
स्टाग (€ 8 प्ण) ने लिकाहै कि काय पालिका पद्धतप्तिफा सार है कि मातम 
विष्लेषण मे मत्रि मण्डल ससद कौ एक समिति ओर लोकतेत्रकौी बढती हुई प्रातिके 
साय लोक समाकी मौ एक समिति है । जानमैरियट (118277०१) ने सततदीय सरकारमे 
सक्तद के महत्वे पर वल देते हए कहा है कि इस प्रणाली मे कायपालिका को विधान मडने 
तथा सामूहिक सूप से जनता के प्रति मपन। उत्तरदायित्व भनुमव करने पै लिए विवश 
किया जा सक्तां है । व्यवस्थापिका का विश्वाससो देने पर उक्षे लिये वैधानिक भौर 
नैतिक दोनो रष्टय से श्रपने पद पर मासीन र्ना लगमग भप्तम्भमव हो जाता है । षसदीय 
प्रणी मे व्यवहार मौर सिद्धातमे अतर होताहै। कहने कोठो राज्याध्य्च करे नामस 
ही सारे कायहोतिहै1 मारत का राष्ट्पति नाम मान का शासक दै तथा इशर्ड की 
साघ्नाक्षो स्वणंयुक्त श्य कही जतौ है जबकि दोनो देशो मे वास्तविक रूप से स्ताका 
प्रयोग प्रघानमघ्री करता ६ जो व्यवस्यापिका के प्रति उत्तरदायी होता दै। ४ 
ससदीधं प्रणाली के लक्षण 

सषदीय प्रणाो की निम्नलिचित विकेपताए ह - । 

स सैधानिक प्रधान(©००5१८४००१ 1०26}--सक्षदीय सरकार पय एक प्रधान 
होता है चाहि वह राष्टृपति, सम्नाट, साप्राज्ञो, गवनर-जनरल अदि कोद भीष । इष 
प्रान के पास सिद्धात बहुनसी रक्तिपां होती है परतु व्यावहारिक दृष्टि षे उसकी 
शक्तियो का प्रयोग मत्रि मण्डल करता है । वेजहांट फे अनुखार इगलढ मे महारानी कै पसि 
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च्मवहार मे श्रपने मवयो को सखाह्‌ देने, प्रशासन फे विषय मँ सूचना प्रात करने, मव्रियौं 
को चेतावनी देने प्रौर प्रोप्साटन करौ आदि नाम मात्र की शक्तिया होतो दै। मारते 
राष्ट्रपति की स्थिति भी लगमगरेसीहीहै। मति मडल प्रशासन का पारा कायं प्रधान 
-के नाम परे चतातैटै प्रतु इसषषम्वधमे सारा दायित्व उनका स्वयका ही होता है, 
प्रान का कोई दायित्व नही हता! 
1 (2) स्पष्ट तया स्थायी बहुमत (लोलया 20 अवा वागा) तदीय 
कासन प्रणाली मँ बहुमत दल का शासन होता है । राज्याध्यक्ष ससद क निचले सदनमे 
बेहमत दल कै नेता को सरकार वनने के लिए वारमा त्त करता है । बहुमत दल कानेता 
प्रधानम भनता है मौर फिर उम सलाहसेमय मर्थो की निगक्ति होनी है। दत 
प्र्रार गित मध्र मेडल अपने पद प्र तव तक ही भाक्तीन रहता दहै जव तक सदमे 
उनके पी बहुमत कायम रहता है! 

(3) साभरूहिक दाधिरव (८०11९०1१ ए९कषअछएाण$)-- सस्दीय शासन प्रणाली 
मेभत्रि मडल सामूहिय रूप से सवद कै प्रति उत्तरदायौ होताहै। विपती भो विभागके 
प्रशासन भौर नीतिकै लिए सारामधरि मण्डल सामूहिक ल्प से उत्तरदायी होतो दहै। किसी 
मौ एव मध्रीषर विर्द्ध पारित अविश्वास के प्रस्ताव से सारे मधिमड्त को व्याग पत्र 
देना पडता है। 

(4) व्यदितित दापित्व (षवाभुवण्णा रह्शृनाशच111१--जहा मत्रियौ का 
सामू्हपे दायिप्व होता है वहा उनका व्यक्तिगत दायित्व मी तोता है । ससद वै सदस्य उनके 
विमाग से सीत प्रशन पूछ सकते ह उनके विमाग की मालोचना कर सकते ह 1 मयकर 
शरुत होने प्रर उदे त्याग्प्र देने के छियि बाध्य कियाजासक्ताहै । यदि बौ मत्री प्यागपव्र 
नदे गोर उसके विरद ससद भें श्रविश्वास वा प्रस्ताव परासहोजाएतो उसेमग्नि मण्डल 
धे टना पहता हँ । 

(5) स सद की सदस्यता (11676८75 ०7 17९ एमाढयाला) प्रत्येके म्री 
को ससद सदस्य होना आवश्यक है ! यदि कोईमग्री ससद का सदस्य नहोतो निश्चित 
अवधि चुनाव कंराकर उसके सदस्य हो जाना पडता है । प्रतु यदि वह टेसान करा 
स्थे ते गपने पदे ध्याय पत्र देना पडलाहै 1 मारतमे यह यवधिष माहषीदै 

(6) भ्रघान मधी का नेतश्व (1.८६वा500 ० 106 7106 24103} ताय 
मध्रिमदल प्रधान मननि दै नेतृत्वे काय करतार । ससदके निदकते सदन मै बहुमत दल 
कानता होने कारण बह स्दन का मीनता हता दै) उसी की सलाह से राग्याध्यक्ष 
मियो की नियुकिति करता है गौर वही मवरिमदलकी वकी ध््य्षता करताहै। 
यद्यपि वह॒ मति मड्छके प्रामशसे काय करवा है प्रतु वियादाघ्पद प्रदो पर उसका 
निय अन्तिम होता है 1 यय मधो उसकी इच्छा तक ही मघी पद प्र रह सकते हँ । उसके 
त्याग पञ्रदेने पर सारे मत्रि मडर को अपदस्य हीना पडता है। कहने का अभिप्राय यह है 
कि मच्रि मडल केकय प्रघान मधोकेकाय होते ह। 
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(7) गोपनीयता (8०९९४) मत्रि मड की समस्त षायवादियां गुप्त रती षती 
३1 समी मघो गोपनीयता की शपवरेते ह । एतना हौ नही अपितु अवनी मत विषिक्तत 
कैमीये जनता वे समक्ष नही रप सम्तेहै। 


(९) राजनौतिष सजातीवता (0०1111० प्त ०्चला$9-- राजनीतिक सजा- 
सीयता का छसिप्रायरे समी सत्री ए ही विचारधारा यौर सिदत वे पोषक हीते वारि 
जिसे उसकी एकता, सामूहिक उत्तरदायित्व भौर कारवाई यौ गोपनीयता को बल लि 


(9) प्रभावक्ालौ विरोधी दल (1८५८ 0च्ञा०ण)--प्रो लास्की नै तस 
दीय प्रणा मे प्रभावशाली विरोधो दल का महत्व बत्तलाति हए सिलाहै कि विरोधी दल 
कौ अनुपस्थिति मे सरदीय शातन तत्र की चर्चां प।सडपुण है । विरोधी दल एत्ताष्ढ दर 
कौ सचेत रखत्ता है एव निरमुश बनने सते रोक्ताहै । हतीलिषएुक्हाजातादैकि प्रधानम 
अपनी पनी से अधिकं विरोधी दल वे नेता बो जानता । लावे नेल्वारै, इड 
का विरोघी दल सदीय प्रणाली षौ सरकार की एक्‌ महान उपलन्धि है }“ 


ससदीय सरकार के गुण 
(कलाय ग एमायदपरणीदा$ ७0र्दणणलण) 


ससदोय सरकार एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है । इसकी लोकप्रियता के नि 
लिखित कारण है.- 

(1) सखद श्रौर मभिमण्डक मे परस्पर सहयोग (०-०७1०१ 9०1५८९४ 
एवाषः उत (वणय) ~ सह जस्तिप्व मौर सहयोग जो मानवीय गुण है वह इ 
प्रणाली मे स्पष्ट दिखलाई देता है । सद वे समस्त कायो का सम्पादन मत्रि मडल दारा 
होता है ससद मे विरोधं होने पर अशरतपूव एवता दिखलार देती है। वेजहट ने ल्लिाहै 
फिमन्नि मडल सरकार के तो प्रति द्रौ अगो को जोडने वाला जोड चिन्ह है। रो बिलोवी 
नेभीक्हाहै वि शव्ित्तयो षे सामिजस्य से वास्तविकं उत्तरदायित्व एक ही मागमे एकत्रित 
कियाजा सक्ता है जो उत्तरदाधिप्व निर्देशन तथा शमिति की एवताका प्रतोक होता है1 

(2) लोकव व्र फी व्यापकता (7८ 168९९ भा एणणा० कणर) सोन 
तनिक ष्यवस्थामे लाक मत का मह्वहोतादहोदहै फिरभी संसदीय लोषतत्रमे दर्षत 
विशेष महस्य रहता है \ फने का अमिप्राय यह रहै कि ससदीयप्रणाक्नीमे मच्नि मडल लोक 
भत कौ यवहेलना करके धिक समय तक्‌ पदास्तीन नहीं रह सकता है 1 

(3) सम्याध्यक्ष की निष्पक्ष सलाहु (एवाप प्त 15 एणव्ठ भि 
14 ०१ ८ अश्लो--राज्याघ्यक्ष चाहे सम्राटहो चाहे राषटरपति या रीज्यपाल व्ह 
राष्री एकता का प्रतीक होतादै1 सरकार प्राय बदलती रहती ह पर तु वह यथावत्‌ बना 
शृहता दै । मत चह जो मी सराह देता है वह्‌ लामदायक्‌ होती दहै 1 श्तीटिए उसके पद 
कायडा महत्व होता है। ब्राह्म ¬ लिखा रै, “वहं शास्तन छी उस मथन का प्रठिनिधि 
होता है जो सरकार के परिवतनों वै घावचरुद शाति पूवक चलती रही दै !“ 
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षत्‌ 


(4) जनता फी दच्छा फा प्रतिनिप्त्वि (लना 15 हषा ९0 एषणा 
०्पग्)--लोकतप्रात्मव णात मे चि कोई मौ शासन की षति हो सौक्मतका 
महत्व होवा है प्रस्तु सपदीय प्रणालीम तौ इता विनेप महद होतारं । उवसीने 
सिषा हं, “प्यति षी आवण्यवता मे धरनुलार मसदीय मन्नि मडल बो समनीम विचारो वै 
परति सूम रूप से सचेतनं एव उत्तरदायित्व पूण रहना पयता है 11 मचरि महल्‌ जनता फी 
इच्छा य उसकी आलोचना पौ उपेक्षा नदरी पर सकता है 1 उत्ते मधाीघ्र ध्यान देना पडता 
है षयोकि उसकी च्छा षर ही उवा अस्तित्व हं। 


(5) शिक्षाप्रद प्रणाली (4४014146 5 5लण) -लोकतध् की अय पदतियो की 
प्रेमा दिक्षा फी दृष्टि ते यसदीय प्रणाली अधिक महत्वपूण है । विभिन्न दलं लपनी निचार 
धारासे जन स्राधारण को परिचित वराते रटे हे । हमसे उनके टेष्टिकोण मे व्यापकतां 
व तिणय करने कौ क्षमतामे वृद्धि होती हं 1 माये दिन नाव हते रहते हैँ । सरकार की 
नीतियों की मा्ठोचनां प्रत्यालोचना होती रहती ह । इससे जनता मे राजनीतिक चेतना 
अतीह्‌ मौर ठते समस्याकेहर पहद्रयानानहो लाता इस प्रफार इस प्रणाली 
जनता षौ राजर्न॑तिक तिक्षा मिरती रहती ह । 


(6) घोग्यं तथा श्रधवतायो व्यवि्पों फो धपनी योग्यता दिखाने का अवसर 
(एवात 9 ए१९१६८॥1८ 077 ए 87ए0ाहप0101९ १० 50 वला 1०5} 
खास्को नेहा किषामन समा दोपपूण र्यो नहो पर थह मौ सत्य ह कि, “इसने 
सफ शुने हए कामौ फी बहत ही अच्छी तरह पण किया हं । दसते योग्यता एव चरिन का 
प्रमाण दिया हं 1*2 

(7) वकत्पिक शसन व्यवस्था (20४15100 [07 21 [670411४6 ६०४०४ 
प्पतण४)--ढा जैनिग्पने छ्िसा दु, “विरोपौ दल वा नेता प्रघानमनीका पद ग्रहण 
करने वात्ता एक्‌ वकत्पिक नेवा हता हँ ।४ ससदीय शासने प्रणाली मे वैकल्पिक शासन 
मे सुविधा रहती ह । सत्ताधारो दल के हते ही राजाध्यक्ष को विशेष चिन्ताक्रनेकी 
सावरयकत। नही पडती हं वर्योकि विरोधोदकर को सरकार वनाने वै चिए भ्नामनित करिया 
जासक्ताहै। ५ 


(४) विद्रोह फा भय हुं (० 4०४९६ ० ८५० पाण्ण)--इत प्रणादी का 
एक वडा साम यहु हं कि इमे विद्रोह का मय नही रहता ह । जनता मे भस^तोप व्यात् 
हे इससे पुव सविधान मे परिवतन हो जाता ह । 

(८8) शक्ति शाली नीति की क्षमता (एवन! ० ए० ल {४1 2011065} 
इस प्रणाली कै श्र तगत सरकार एक शक्ति शाली नीति अपना सक्ती हुं क्योकि सरता 


1 ^ फवाउकालपावा$ लवणै प्पे त्यो पते पल्ल ग © ८३8० ० [16919 
८०5101४८ वणं देफ्य916 ६० कठ [पाप्य ठ एवा उप्पटणावा ४ ०एयणाणण 121८९ 

2. “ 216८ 7039 03४6 एव्टव १ € व्८4§ ० € ०४५८ ग ल्छपाफा०य = सथीठ६ १35 एष्टा 
लवात्‌ 15 ऽतालै ४८ णलाणाऽ पाठ एत दछटढयवढाए ५६|| कठ 1 925 एाठणल्वै 
15 लावण्लदय 25 ०५] > {वच 1.25 
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होता है1 इस प्रणाठी वै मनुसार्‌ राषटूपतति ताममात वा श्रानम नष्टौ दौता यक ए 
कां वास्ति प्रयोग करने वाला होता दे । उस्म राष्टराध्यक्न ओर कायपातिकाध्यक्ष दोनी 
ही शविनया निहित होती है । इसम सविवान खचीला नही होता दै । गार ने मष्यतात्मक 
शासन प्रणाली फी परिमापो वरते हए लिखा है, "“गध्यक्ञाप्मक सरकार वह्‌ होती दै 
जितम कायपालिता मर्याद दान्याध्यक्ष तवा उसके मत्री सविपान की हृष्टि से विधात 
मडल के प्रति अपनी जवधिकेव।रमे यनुत्तरदायी होतेह1 इस प्रकार करी षद्तिमे 
राज्याध्यक्ष नाममात्र का कायपाचक नही होढा वरन वास्तविक वविक्चासक होता दै भौर 
जो सविषान एव कानून से प्रतत शवितयो का वास्तविक सूप मेँ प्रयोग वर्ता है ४ 
श्रध्यक्षापमक प्रणालो फी वितचेपताए्‌ 


(1) शक्तिया था पृथकरण- ससतदीय प्रणाली की माति ध्यक्षाप्मक सर्कार 
शक्तियो का सम वय नही होता वरव सरकार के तीनो अ्रगा-कायपालिका, विधान मण्डल 
एव -याय प्रालिका कौ प्रथक्‌ रला जाता १ कायपादिका के सदस्यन तो विषान मण्डल 
कै सद्य होते है भौर ने उसके प्रति उत्तरदायी होत ह । बिवान मण्डल का काय कानून 
बनने जौर कायपाल्कि वा वाय प्रानूनको लामू कसना ह्‌ । इत प्रकारसमी काकाय 
स्वत तर भौर थव ह । विधान मण्डल कायपाक्िका को मयनही कर सक्तीह्‌1 मौरन 
उस पर उसके भविष्वास भरर कटौतो के प्रस्ता्वोकादहौप्रमाव पठता है1 इसे याय 
पाल्किाभी पूणस्पसेस्वतन है! इस प्रकार इसः व्यवस्था मे सरकार कै रग परस्पर 
भधौन नही होत ह विश खमकम होते रहते ह । ॥ 

(2) उक्तरदापित्व फा श्रभाव्--ससदोय प्रणाली के विपरीते अध्यक्षात्मके अणाली 
म कायपालिका विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायौ नही होतो ह । पिधान समा न तो उक 
प्रश्न केर सक्तो रहै ओर न मविश्वासं के द्वारा उमे पदच्युत किया जा सकताह्‌। 

(3) मिन मण्डल का ममाव--अध्यक्चात्मक् प्रणाली मँ ससदौय प्रणाली की तरह 
मात्र मण्डल नही होता दै । रषष्टूपति को सहयोग तया सनाद देने कं लिए कुछ सचिवो की 
नियुकिनि की जतो है 1 अत वे राष्टरपति कंप्रत्ति उत्तरदायी होतेह, उसकी माज्ञनुस्ार 
काय करते ह भौर जव तक वह्‌ चाहता है चव वेकं अपते पद पर आघ्रीन रहते! 

(4) साग्पाच्दह्न फी सियत्ति-- इस व्यवस्था मे राष्ट्रपति राज्य यौर्‌ सरकार दोनों 
क प्रधान होता है । बह राष्ट का प्रतोक होने के साय साथ उसकी शविहया भी विवि 
होती ह । वह निरि अवधि के लिए निर्वाचित होा टै तव ठक उपे महामियोग क 
दततिरिकते कस मो प्रकार से अषदस्पनहीश्रियाजा सक्ता । 


1 एलावलणीप्डा हक्शलापा०८४15 2६ 3991९ एप फणा 06 €स्ल्तणाय+ल (पलाण्वाणड ण्ण 
{6 १६३ ग {< 5१31८ 3० 15 पण्पाञल्ाऽ) 15 ८0० १2० 10 7 गणि 
3 एगृणतना एनात८३ = 1० इण > अऽ छल उरण 106 अगार 5 पणं स्यथ न 
पणा ललप्च्ट एष एल 35 २681 ८९८८०॥१४८ प्त उलाएसाड कललाऽत३ प एकज फ 

€ एणणडणजप उठ [855 सक्छ पय फ 
आ छा ©षण्य एणा इन 0०४.९ 3. 
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भध्यनात्नक प्रगती के मृण 

दश प्रणाली के निलचिितगुण ह| 

(1) स्वतय्र कायपाक्िका कौ प्रशासनिक उपयोगिता--अध्यक्नाटमक् दासन प्रणाली 
मेमृत्रि मडल व्यवस्थागिक्रा खे पुण स्वत.त्र हति मत न डउ-हु अपने विशद अविदवास 
भरस्तव प्रसि होने का डर रद्य है ओर न उसे भनी सुरक्षा वे लिए लम्े चौदे मपर 
तयार करने पडते हे ओरन दही भपने विमा व पक मे ्रोपयेण्डा करना पडता है । उका 
कायकाल निक्नितहोतारै। उह विधेथकमी तैयार नही करना पडता दै। श्रत वे 
अधना सारा ध्यान प्रशासकीय कायाम ल्मादेते हं । वे केवल रूषति $ उत्तरदायी होते 
है भत उनका सारा समय प्नसनीय इष्टि से उपयोगी हाता हे । 

2) दक वदो का मभाव--जध्यक्षात्मक शासने प्रणारी कर दोषा से मुक्त र्ता है! 
रागन॑तिक दत वै नावा के समयदही सत्निय रहते ह । चुनाव समान्तिके बाद दल्बदी 
समप्तरहौ जतीदहे। हस प्रणाली मे मनावकष्यकसू्पमे विरोधी दल नहीं होतंहै। 
दवतना ह नही रष्ट्ूपति के लिए मी यदह मावश्यवं नहोदहैकिवह भने दल की तीत्तिका 
सगुप्रणक्र्‌। वद्‌ चाहे तोस्वतवर नीतिसे मी प्रशासकीय काय चका सक््तादै। इस 
अकार्‌ अध्यक्ञाप्मक प्रणाली में दलव-दी से उत्मन दोप नही पाये जाते है) 

(3) राज्य के प्रधान फा उपयोगी स्यान--प्रध्यक्षत्मक्‌ ्रणालो म रष्टूषति पूरे 
राष्ट्रका सवेता होता है 1 उको निश्चित अवधि होती है मत वह पूव भतम विश्वास के 
सराय श्रषनी नीियो का अनुषरण कर सकृता दै 1 

(4) स्यापौ शासन--अध्यक्षा्मक शासन श्रणालीमे सरकार स्थायी होती दे। 
उट्‌ राजनतिक दलोया विधान मडठो कौमा प्रर भवलभ्वित नहो रहना पडता है। 
सप्दीय प्रणाली कौ तरह दन व्यवस्था म अये दिन सरकार नटी बदलती ३ ॥ अत निमय 
दोकर्‌ पते अपने काय को सुचार खूप से चराती है । मदियट ने इसी कार्ण भध्यचातमक 
प्रणाली की प्रषः क्रते हृए दो लामोकीचर्गाकीषहै। ' प्रथम, यह्‌ कि इस व्यवस्यामे 
मन्निमो करो चार वार व्यवस्थापिक्षा मे नहीं जाना पडता है । इससे वे अपने शापन सवष 
कर्यो को भनच्छी तरट्‌ करते ह \ दूरी भोर व्यवस्यमिका के मौ सदस्य पूण रूष से पना 
मत्तिपक कारनं बनानेमे हौ लगाते ह, क्योकि उह पते विश्य ब्रायसे ही मतलब 

रहत दे +" 

(5) बिशाल राष्ट्र के लिए उपयोगी--वि्यालकाय राष्ट जिसमे विभित धर्मावि- 
लम्बी, विभिन मापा्ये भौर सस्टृतियो क्रासगम हौ बहा कै क्तिए्‌ ससदीय प्रणारीकौ 
प्ता मह प्रणाली अधिक उपयुक्त हे । 

(6) सरकटकाीन परिस्वितियो मे उपयुक्त--सकटक्ालीन स्य्धियो बा समना 
करन फ किए परता से निणय लेना पडता है। इस व्यवस्था मे काय पालिका की सपुण 


1 शयक्राड किष ज एमद्यपदत छल 158 गल्या हठ ण दिनिल्ण्छ ० ववपावा०प 
06८३०४९ पावाञ्या$ अल 7०६ काव्ल्व 0 {76 ०९८९७७१४ ०६ ९०प51३0१ व्रल्वलण्ठट 
प्र [तहाडादाएठ द्व वर्लतिलद्यर ० ल्हाइा9०0 ए८८३०55 86 प्णण्वऽ ० ० [लाइ 
[शप्र वा€ (ए०ातट्छ्ल्वे एण्य लया €ए063} पिपयोठठ, नय ९, 2. तक्ता 
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कितया राषटरूपति मे निहित दौती है गत वह्‌ शौघ्र निणय चेकर सकट का सामन करौ 
मे सक्षम रहताहु। 

(7) विद्रोह फो सम्पावना नहीं ~- इस प्रणाली मे राजनत्निक दलो के पासि सथप 
क्रे पर्याप्त सामग्नौ चही रहती है अत विद्रोह को सम्मावना मी कम रहती ह 

8) तानाशाह का जभाव--जध्यक्षाप्मक शासन भ्रणासी शदितयो कै पृथककरण के 
सिद्धातत षर भाधारित ३ + इसते सारी शविन कद्र होने की बपेक्षा विमाजित रहती दै 
अत्त निरकुशता कामय नही रहतादं मोर नागरिके मधिवारोकी भी परण रका 
होतो हं 
श्रध्पक्षातमक शसन प्रणालो के दोष 

भध्यक्षाऽमक शान प्रण।ली मे जहा अनेक गुण है वहा इसम दोप मीकरदर्हैजो 
सक्षेष मे निम्नलिचित्त है -- 

(1) श्रनुक्तरदायो निरधुश शास्रन--आल्येचको वा कहना दै किं यह्‌ प्रणारी "निर 
कुश, गैर जिम्मेदार तथा खतरनाक! है । इममे राष्टूपति विना पिसी कौ सलाह मानि भपनी 
इच्छानुसार शासन क्रसक्तादह। गर जिम्मेदार इसलिए कि सक्षद उद्‌ पदच्युत नही कर 
सकती है मौर खतरनाक इसलिए कहा जा सक्ता है विः इसमे सत्ताघारियों पर विसी मी 
प्रकार काप्रतिवव नही होत्ताहै। 

(2) एक भ्यकिनि पर उत्तरदायित्व ~ इस प्रणाली के भनुतार र्टूपति का काय 
कार निश्चित हाता दै जौर उसी प्रर शासनकापूराभार होता दहै । वह्‌ शास्तन णवित का 
गलतस्पसव स्वाय साधन ङे सिए पयोग कर निरकुण वन सक्ता है । दसीलिये बजहोद ने 
लिहे, “भाप अपनी सरकार का पहले से ही निश्चित करदेते ह 1 यह्‌ मापके तिए 
उपयुक्त है अथवा नदी, यहु ठक प्रकारसे कायकरतीट्‌या दही, यह्‌ बापकी इच्छक 
बनुरुषहे यानी इस नाते अव्र मापको कोई सम्बस्व तही--कातरन के जनुषार इषे 
लसाप्रको रपनाही होगा 1" 

(8) काय पालिक्षा तया विपान मडल के मध्य गमीर मतभेद एत्य शो सषते ह 
कमी-कभी एेसामी ह्येता कि रष्टेपत्ति जिस राजनैतिक दलका दोता है उस दलका 
विधान मडल म बहुमत नही होता है । सी स्थिति मे यह आवश्यक तो नहीं है किदोना 
मे वितेप मतभेद दौ भौर नही यह मतभेद मरखद के मतभेद मी माति विनेप महष्व रता 
है ष्ठिर्मी दस्र मतभेद की उपेक्षा नहीकीना सक्तौ है राषटूपति जौ नियतया करता 
है मयवा विदेशो से सधिपा करता दं उसको उषे सीनेट ते स्वीदृति लेनी पडती है । राष्टपति 
मौयोदोका अधिकार प्राप्तहै। फिर्मी इन मतभेदों का प्रमाव प्रयाने पर प्रद है 

1919 मे सीनेटके विरोघके कारण राषटूपति निह्न प्रयत्न करने पर मो भमेरिका षी 
राष्टूव का सदस्यन घनास्क 1 जानहेनेच्ठि दै, ° सचिक्ा सोनेटर्मे जाना पक येल 
भुय अदे म उतरे बे समान है । कई नटी कट सङ्तादैकिर्जाततम परहार कव मौके 
होगा तेकिनि एकु वात मिश्रित रदवी है विवद्‌ अद्रे चि ायद ही नोदिव वागि 
भायेगा ४ 
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(4) सहयोग का ध्भाव--अध्यक्षात्मक शसन प्रणालौ शमिति पृथक्करणं $ सिद्धात्‌ 
पर आधारित दै जिसमे कायकारिणी घौर व्यवस्थापिवा एक दरघरे से स्वतनर्हैीवेएक 
दूसरे कौ समस्या को नही सम पाती हं! इसते उनमे परस्पर सहयोग का भमाव रहता 
है जिससे शासन मे गद्ठिरोच गौर मतभेद पैदा हो जाता है। 

(5) फठोर शिन प्रणाङो--यह प्रणाली मपरिवतनशीलठ होती है बमोकति प्रथम 
तो ष्टसमे सिने सम्बधी समी वाते सदिधान द्वारा पुव निश्चित हाती है 1 दुस्तरा जन सवि 
धान सवधौ कट मौ विवाद खडा होता है तो -यायाख्य द्वारा निणव होता है जो सविधानं 
कै आधार प्रर निणय क्रिया जाता है! तीसरा सविघान मे परिवतनके लिए मी भप्यन्त 
जटिल प्रकिया क। अनुसरण फरना पडता है जिससे सविधाने मे कोद मौ परिणत सरलता 
भे नहीं कपा जा सक्ताहै। 

: (6) शासन भे शियिलता--शवितके पृथक्वरण के कारणनतो कायपालिका 
समयानुसार आवश्यक कानून का निणय करा सक्ती हैन व्यवस्थापिका कानून फी 
भावण्यकता का बनरुमव कर सक्ती है एसी स्थितिमे पारस्परिक खीचा तानी के कारणा 
शासन मेँ लिलता श्रां जाती है । 

©) -मायपालिषा फा अनावर्यर हस्ताक्षेप--याध्याक्षात्मक प्रासन णाली मे 
यायपालिकरा का अत्यधिक हस्ताक्षेप बढ जाता है । इसमे सदेह नही कि -याप्रपाचिक्राको 
मदेतवपूणे उत्तरदापितन का निर्वाह करना पडता है बयोंकि उरे सविवान का सरक्षण स्वी 
कोर करन। होता है कि“यु जिस अनुपात मे उसका -यायिक हस्तक्षेप बढ जाता दै वह 
असहनीय है । इसी हस्ताक्षेप को देखकर उते तनीय सदन कीसेन्तादीजातीदहै) 

(8) राजनतिक द्मे फो महुर्वहीनता--याजनैत्तिक दल देण मे राजनत्तिक चेतना 
कौ वनि रखने का महत्वपएूण काय क्रते ह प्रश्तु शक्ति के प्रथक्वरण, कायपातिकाके 
निष्ठित कायकाल्त एवं समिधान मे सशोधन की जटिल प्रकिया के कारण राजनतिक दसो 
भँ निष्कियताभ। जाती है भौर इनका परमाव क्षीण होने लगता दै। 
सप्तदीय एव अघ्यक्षात्मफ सरकार फी तुलना 

{1) शासन शपति फी हष्टि ते--ससदीय सरकार शक्ति ययुवतता पर जाधारित 
है जथकि च्यकषाभमक सरार शग्िति पृथक्करण पर आधारित है। 

(2) राज्य पैः प्रधान फो दृष्टि से--ससदीय दासन प्रणाली म राज्य का प्रधान 
सममाचर का होता है जवकि मध्यक्षाप्मक शासन प्रणालो मे राज्यका प्रधान शासनका 
वस्तिविक प्रपान होता है । 

(3) सरकार षे मगो फी दृष्ट से--ससदीय प्रणाली म दायपालिका ओर विधान 
मण्डर मे सहमोग ओर सामजस्य रहना है जवकि अध्यशषात्मक शासन प्रणा भ दोनों 
धृथक-दयक भौर स्वव होती दै । दोनो का कायकत स्पष्ट ल्प से चिमाजित रदा है 1 

(&) सरार के स्याधित्व फी दृष्टि से--ससदीय प्रणाली मे कायपाल्का पिधान 
मड बै विश्वास पयत्न हौ अपने पद पर यनी रह्‌ सक्ती है जवकि अध्यक्षाप्मक प्रणात्तो 
मे कौयपाततिश्षा का समय निश्चित होता है । 
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(5) मियो के उत्तरदाधित्व फो दृर्टि से-सदोय प्रणातौ में मत्री विधान मड 
कै प्रति उत्तरदायी होत ह जवदिं भध्यक्षाप्मक शातन प्रणो मेवे राष्टूपति केप्रति 
उत्तरदायी हीते 1 

(6) सजनतिकः दलो फी दृष्टि से-ससदीयः शासन प्रणाली मे राजनतिक दतो 
का बहुत बडा महव होता ह 1 सत्ता्ट दर कौ नीतियौ बौ ही मच्रिमडल गपने कायकत 
मे मपनात्ता है 1 दल की नीतियों को उेना का साहस प्रधानमनौ सी नही कर सक्तादै 
जबकि मध्यक्षाप्वक शासन प्रणारी मे कायपाछिका का कायकार पुव निश्चित होताहै 
मत वैदल की परवाह नही क्रतेह। वे प्रणासकीय समस्यां फे समाधान केभ्रि 
विशेष रचि रखते ह 1 राष्टरपति मौ चाहं तो जपने दल की नीतियोकौी उपे्ाकर 
सक्तारै। 

@) यापिक हस्ताक्षप ष्ठी दृष्टि से-सविघान जहा गौर जिस प्रणाली मे सर्वोपि 
माना नाता है बहा हृस्ताक्षेप बाद्धनीय दै हो फिर भी खसदीय शासन प्रणाली कौ मपा 
अध्यक्षाऽमके शान प्रणालो मे -यायिक दृस्ताक्षेप बधिक पाया जत्ताहै) 

(8) नागरियः स्वतश्ता फो दुष्ट से-चसदीप प्रणाली मे बहुमत का विरेप महल 
होता है घत अत्पसश्यको को वहुमत वे भागे भुवना पडता है 1 वहुमत दत्त ससद गो 
च्चादे कर सक्तादै। वह सरविधान मे परिवतनं कर सकता है जवकि अध्यक्षातक प्रणासी 
मेदस प्रकार काको मय नही रहता टै। 

(9) काय करालता फी दष्टि से- सदीयं प्रणालो में कायपालिका कौ व्यवस्थापन 
एव विधि सम्बधी काय करने पञ्तेहं। उट पुरक परपनो फ उत्तरदेने होतेह णवि 
शेष्यक्षात्मक प्रणालो मे शिति पृथक्कररण के कारणा कायपािक्रा इन सव चिततार्मोते 
मुक्त होकर भ्रणाक्तकीय का्योको करती रै घत वह अधिक वुशलत। से भपना काप 
घलातीरहै। 

(10) सकटकालीन स्थिति करौ दष्ट से-सक्टकाल मे तत्परता मौर शीघ्रता से 
निणय लेने पडते ह मसदीय प्रणाली मे इसके लिए कायपालिका कौ सद पर निमर रहना 
पडता है जयकि अध्यक्षात्मक प्रणाछो मे राष्ट्रपति स्वय परिस्थितियों के अनुतर त्िणय 
लेने की क्षमत्ता रसता है। 

बष्तमे, उायसीकेश्ब्दोमे क्टाजास्क्तादै पि चसदीय प्रणाली कैजो गृण 
है वे मध्यक्नात्मक प्रसारी के दोप, भौर जो मध्यक्षात्मव प्रणालीकेगृणर्ैवे खसदीय 
प्रणाली केदोपहं। णातिकाटके टिए संसदीय सरकार उत्तमटै तो सक्टव्ालि के विषु 
अध्यकषार्मक सरकार, संसदीय व्यवस्था म॒ भध्यक्षासमक व्यवस्था की अपेक्षा पिक योग्य 
तथा प्रमावश्षालो व्यपितया को नत्व प्राप्त होता दै, संसदीय खरकार म धान के विनि 
अमं के वीच सप फो समायना दनी रहती ह ठेिन घध्यकात्मक सरार मे एवे सथप 
आये दिन देने को मिल्ते ह, सप्दोय ्यवस्यामे कायपालिक्ादे निरुष्य होन कामय 
नही रहना है जवि मध्यलात्मप व्यवस्या म एसी समवना सदव वाी रहठी ६ । 
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सरकारकेभग 


सशकार राज्य फा मनिवार् मूख व्रसवहै1 दसो केद्वारा राज्य की द्धा निर्घोष 
व्यक्त भ्रौर फार्यीनिवत होती है 1 सरकारे अमाव मे राज्य वे शस्तित्व की कल्पनात्‌ 
मरना मो लसभवहै दसील्यि इसे राज्य की यात्मा वहाजत्तादै1 राय एवं ष्म 
धारणा दहै मौर सरकार ही उसका वास्तविक स्वरूपं है ! यह राज्य फा वह्‌ शस्व निप 
पर राञ्यके कानून बनाने, उनमे लागू क्रने ओौर पाछनन क्रते वालके लिए द 
की व्यवस्था करगे का दाधित्व होता है,। दही क्यो की दृष्टि मे सर्कार की कौ शक्ति 
तीन भागो मे विमाजित किया जा सकता है 1 दयूम्बीने द्यवस्यापिका श्रौर कापालिक 
फैषरूपमेप्तरकारकेदोही मग बत्तलाये है जवकि विोबो ने सरकार के पाच भृगं बतताए 
ईै-(1) निर्षाचक गण (2) शासन प्रवघ कर्ता (3) व्यवस्यापका, (4) ्ाप्रपालिका 
भौर (5) -पायपालिका । प्रतु बाधुनिक युग्मे सरकार मे मधिकाश चिदधान कौ 
सरकार के तीन अरो वाला वर्गीकरण ही मायै । ये अग निम्नलिलतरहै। 


(1) भ्यवस्थापिका (1.8815191प्7९) ( 

(2) कायषालिका (ष्व्ठपौीएट) + ~ 

(3) -पायपालिका (पतालग्) ८ 
(1) क्यवस्यापिका (1.65) ५» + ( र 


सरकार के उषयुक्तं तीम अगो मे व्यवस्थापिका का सर्वोच्च स्थाने है! यही राण्य 
भे कानूनौ कानिर्माण करती है जिपके भ्रनुसार कायपालिका लासन करती दै भौर याय 
पालिका निणय देती है । उसरी सर्वोच्चत। स्वीकार करते हए प्रो गिलक्ाहईस्ट ने ठीक लिखा 
है, * विधान पालिका शक्ति का अधिक भाग है। -यायपालिका कम शौर कायपालिका 
निष्कप है 1" # (; 

पराचीन काल मे व्यवस्थापिका का काय राना स्वय करता षा तथापि 
वहे एक सलाहकार परिषद का निर्मा करता या चाहे उसमे! उसके मवी ही 
हो जो उसकी नी्तियो का पूण खमन करते -दहे । यह परिषद राजा^क्मो समय समय पर 
महत्वपूण परामश देती धी । राजा यद्यपि अपनी स्वेच्छा से शासन करता था फिर मीव 
देण की श्रान्तरिक भीर बाह्य समस्या पर इस परिपद्‌ का परामश अवश्य लेता चा ॥ षरे 
चीरे दस परिषद मे मपनी शक्ति इतनी सुदृढ वनारी कि राजा कोई मी नया र ५ 
परिषद की श्रनुमति धिना नही लगा सकता था । नाला-तर मे यौ पराभशदातर प॑ 
राष्ट्रीय परियदोके रूपमे धिकतित हुई । प्रारम्भमे इसे सदस्यो का निर्वाचन न्हींहीता 
था भपितु ये भनोनित्त किये जति ये फिर मो इसमे चार्मिक सजनंतिक, + आधिक सिक, 
अर॑निके जादि सभी वर्गौ कै लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था !' जन-साघारण ही 


226 


पद्यौ क द्यरा अपी कठिनादरयो शरो परायना फेषूपमे शासक के तक पटुचाता या। 
भजे चलकर ये प्राथयये ही पिधेयककेरूममे रली नाने लगौ । इन परिषदो मे परदरियों 
भौर सामतो के प्रतिनिवित्व का बाहुष्य था । काला नदं मे &हौनि पनी वठक पृथकसरूप 
पे करना प्रारम्भ कर दी । सौ से इगततंड मे दो सदनो का गठन भा । 


साज व्यवस्वापिका का निर्माण जनताके चुने गये प्रतिनिय्त्विसे भिलकर होता 
है त्था किर वहु नेता श्रपने मच्रियो का दुनावस्व्रय कर लेता है। व्यवस्थापिका राज्थंका 
एव महतवपूणे मग है जो उसकी इच्छा एव स्वल्प का निर्माण करतां है । व्यवस्थापिक्रा वह्‌ 
एक्ति दै जिसके माघार पर शाखन ङे द्रे अगर कायें करते है । मुप्यतया इसकी ईच्छा 
एव स्वल्प पर दही कगयपालिका एव॒ -यायपालिका कारये करती है। व्वस्थापिकां द्वारा 
नितित नियमों कौ कवर्पालिक्ा लाप करती हि मौर -यायपालका उन धात्र के आधार 
पर -यायकरतीदै। इसप्रकार व्यवस्थापिका कास्वान शसनके अयोमे सवकेष्ठहै। 
भतत शाप्तने का प्रमूल काय मोहइसीकेहाय मेह) मधिक्तर देशो मे व्यवस्थापिकामेदो 
सदन होते ह । पटला निचा सदन (1.0८ ०४४९) जी वयस्क मताधिकार के आघार 
पर जनता का प्रप्यक्षष्पमे प्रतिनिधित्व करता है भोर दूसरा, उच्च सदन (पण 
००5९) जितत व्यापाियो, जमीदासे दर ड यूनियनों, कलकारो, सादित्यक्रारो तथां विरे 
सपू का प्रतिनिधित्व विक्षेप सूपे रहता है । अधिकतर देशौमे निम्न प्दनकोही 
भ्रधिक्‌ शक्तियाप्रात ह तया मनि मडलका गठनमी उसीमेसेहोताहै1भारतमे सी 
व्यवस्यापिकाके दौ सदन रते णये हँ जिनमे नीचले सदने को खोकतमा भौर उच्च ' सदन 
फो राज्यसभा क्ते ह भिम लोकसभा को ही सर्वोच्च भविकार प्राहु । इगतंडम मी 
उच्च सदवप्राय नाममात्रकाहै। परतु सयुक्त राज्यं अमेरिका इवा अपवदि है क्यौकिं 
वह उन्व सदन (सोनेट) को मी निम्न सदमके वरावर्‌ की शक्तिया भपितु कु कायो 
उप्ते मी मधिक णक्तियांप्रपतरह। ॥ ॥ 


नतत मे दोनो सदो ते चासन का काय चलता है प्रतु जटिल प्रस यह्‌ 
उठता £ कि न दोनो सदनी म पारस्परिक सम्बध किच प्रकार काटो । दोनो जनता 
का प्रतिनिधित्व करते है, इस कारण इनमे मतभेद को म्मावना सदैव बनी -रदती ह । 
तरिटेन मे 1911 के पूव दोनो सदनोके समानक्रायये ओौरदोनींः फो ही समान धक्तियां 
प्रत्त थीं 1 केवल आिक मामलों मे निम्न सदन को दुध भधिक शक्तिया मिनी है यी। 
परततु उच्च सदन की रूडिवादिता व स्वार्थी मतिनाने अपने अप ही षीरे धीरे 
उष्ठके भपिश्नरोमे कमो करद । जैसे जते जनता का विष्वा बता ग्यावेष दीस 
निभ्न सदन'अधिक शक्तिशाली हीना गया 1 आयिक बिल] पर सेतो उच्च ,सदनका 
निमव्रण चिल्कुल हट ममा है मौर घखाषारण विलोमे मो पात्हनिम कुछ विचस्व के 
मतिध्क्त यह सदन कुछ विशेष कायं नह कर पता है यीः वात भारतम मी लाधर होती 
है । ष्यवस्थापिक के सदस्य कमी स्यायी नही होते है छा निश्चित समय के पश्चातु ` इनके 
स्थान प्र जनता हे फिर मत लिये जाते हव नई म्यवस्यायिका द्यी सरचना हत्ती है 
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अविक चिद्नो का विचार है कि व्यवस्याविका फा कायकाव बहुत अधिकं रम्बा नद्‌ 
होना चाहिये । मारत मे लोकसमा के क्तिए जनता के प्रतिनिधियों के चुनाव भ्रति पाव 
वपकेवाद होते है) यद्यपि 1971 मे हुए मध्यावधि दुनावे चार वपकेमौी प्रव 
हए है! ध 
ष्यवस्थापिका के काप 

(षएण्पला०० ०१ 1.दांञभापा) 

यहु तो निविवादल्पसेमायहै क्रि व्यवस्यापिका का स्थान शातनके अरगोमे 
सरवशेष्ठ है । मत प्रमुख कायमी इसी के हाथमे है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये 
फातुनो का मुख्यतया कायक्तारिणी व -यायपालिक्ना मे समावेश हता है । परतु भरतयेक देश 
भँ इसके कुछ काय पृथक-पुथक होते ह । परतन एव तानाशाही शान प्रणातौ मे भ्यव 
स्थायिक को महत्व नही होता कितु समदीय प्रणालो वाले प्रजातत्नवादौ रा्योरमे व्यव 
स्थापिका के महत्व को मरी-माति समभा जाता है तथा इसका महुप्व दूखरे अगो से मधिकं 
माना जाता दै । व्यवस्यापिक्ता के सदस्यो के विश्वा प्रह मव्रिगण काय करते ह भौरवे 
उसी समय तक काय करते है जब तक उनमे व्यवस्यापिह। के सदस्यो का विश्वास प्रास हो। 
भ्यवस्यापिका के सुरुयतया निम्न काय होति है। 

(1) चेवानिक कार्य--अगधुनिक विचारधारा के जनुसार कादुन फो मनुष्यो की 
द्च्छा व वधार को मभिन्यवित माना गथा है । जनता गपते प्रतिनिचियो फ़ पुनकर भगी 
दै भौर ष्यवत्यापिक्ा कात्रून बनाने के समस्त साधनों को पपन मे मि्ताकेतीदहैष ष्व 
प्रकार कानून बनानि का प्रमूल जोत व्मवस्यापिका समाही होती ह। 

(2) विमर्शात्मफ काय-- कानून कौ जटिलता प्रत्येक सदस्य फे सममः फ शहर 
हती दै । अत कानून देनाने का काय विषिष्टसमितिको सौपा जाताहै 1 जनमत मकान 
सभाज का पथ प्रदशक व दपणा बनकर रदे जतः यह वात आवश्यक है कि करुन जल्दी मे 
नचनायि जार्ये। वे सद का मय हीह वद्‌ स्थान जहौ परस्पर परामदार्कियाना 
स्के 

(3) कर्पथक क्ा्य--ङातरुन बनाना तया उषसे सर्ब घत बातो पर विचार विमश 
क्ररना ही माजकुस सषठद फा काप बही है अपितु श्यदस्यापिका का काय, राजस्व 1 
नियधिह कयना तथा खच षोस्वीकतिदेनामीदहै। राज्य की भयं जनता प्राप्त हीही 
है बतं जनता ॐ सच्चे प्रतिनिधियों फा यद्‌ कत्तध्यहोजातादैकिवे उशा उपयुक्त 
प्रयग्ध भरं जिते उनका भधिक्ठम लाम जनवारोप्रष्ठहो) 

(4) अदासि काय--प्रव्यदा ल्पते तो रेता लगना है कि व्यवस्थापक प्रात 
निक कायम भाग नहीं देती है, परतु खसदीय ष्यवस्या ते मत्निमदटल उवे दिष्वास प्रा 
धषी कार्यं कर्‌ सक्वादै। हस प्रकार मचिमंबल पर नियव्रण रणकर यदं धप्रह्यत्त स्प 
श प्रथासनिक कायोंमे मी भागचेती है वयो जद ठङ प्रशासनिक कायोन्रातेवा नोता 
उषडे पारण हागा ठव तक वह्‌ मतरिमब्त पर नियत्रग नही रल सग्ठी दै। 
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(5) च्याय सम्बधी कयं - व्यवस्थापिका सभा की प्रय दो शाखे होतीहै 
जिस्म एक फो उच्च खदनं कहते है तथा दूसरी को निम्न सदतं । कई देशो में उर सदन 
स्मराय सम्बघौ काय करता है। उदाहूरणाथ इगसैड मे उच्च सदनदहौ देण के सर्वोच्च 
रायाख्यके रूपमे अपील सुनता है । समुक्त राज्य जमेरिका मौर भारत मे राति के 
विशद महामियोग का अधिकार स्रसदकेदोना सदनोको ही प्राप्तहै। इष प्रकार 
व्यवस्यापिका को श्यायिकक्ायमी करने पडतेर्हु 
व्यवस्यापिका का सागठनं 
(018201541100 ०7 € [.€हाशण^) 


आधुनिक प्रजातात्रिक् युग मे प्रप्यक्ष प्रजतत्र को जटिल्ता कयै ध्याने रखते हुए 
अधिकरण देशों ने अप्रत्यक्ष प्रजान प्रणाली अपनाई है भि्मे समाजके लिए कानके 
निमणि का कयं जनताकेद्वोरा चुने गये प्रतिनिधियो के सगठन अर्थाव्‌ व्यवस्थापिका द्वारा 
क्रिया जात्ता है । इमीलिषए्‌ व्यवस्यापिक्रा को सम्पण समाज का म॑स्तिष्क (87 ० ८ 
3001619) केषा जात्ता है । यह्‌ जनमत को कानून का जामा पह्नाने का वाय करती है) 
कके दवारा निमित कातृन सरिस वग विषेपके दिव मेन दोकर सावजनिकदहितमे षते 
ह। मत ईस उपयोगी संस्था के सगठन पर विचार करना आवप्यक हो नातारै। घणठन 
कौ दृष्टि से व्यवस्थापिक! के दो स्वरूप पाये जाते हू । प्रथम एक सदनात्मक व्यवस्थापिवा 
(एपाण्डयलश्र .लटाशाव५९) ओौर द्वितीय हि सदनाप्मक व्यवेस्थापिका (8108 पथा 
पशदाश९९) 
एक सदनातमक व्मवस्यापिका 
(एणन्दपला०] 169०11४९) 


एक सदनात्मक व्ययस्थापिका की प्रणाली अटारहवी के भतसे उप्नीपवी एतागी 
मे प्रारम्भ तक अल्यधिक प्रचलित रही है । यह्‌ काल रोकतव्रात्मक प्रणाली को प्रारम्भिक 
कालिपा) उस समय सवसाधारण फे महत्व को प्रतिश्यापित करने के प्रति मत्यधिके जोश 
थात स्म्परभता वौ सवेसाधारणमे म्थनि दिानेहैतु एक ही सदन को महत्व दिया 
गफाघा) वेजाभिन ने इसके महत्व को व्यक्त करत हृए लिखा है कि किष भी ष्यवस्या- 
पिका मे द्विवीय सदन फा अस्तित्व अनावश्यक है 1 अर्थात दो सदनौं का रहना ठीकवैसै 
हीदै, जते किसी गाडी दोनो भौर विपरीत दिशामे धोडे जोव दिये जये, षणे भौर 
परे दौनो मोर सषि घोडे भवनी-अपनी तरफ गदी कौ कीरे भौर वह क्ती मी तरफ मागे 
नही बडसक । सीथेजने भो लिखा क्रि कानूनलोगो की हच्डश्षाप़लदहै। लोग एक 
ही प्मयमेएकही विपयप्र दो भिन्न च्छाए नही रख सक्तेर्हु। हरोदिए्‌ काटून 
निमि समा मो, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, अनिवायतत एक ही होनी चाहिए + 

प्रस मे 1791 वथा 1848 ओर श्गल्डमें 1851 मे एक सदनीय व्यवस्थारागरूकी 
र्थौ प्रद वे असफल रही यत वहां दविसदनात्मक व्ययस्या को लामू करिया ग्या परण्टू 
नैपाल, हवये्ोर, मरवीको, म्रौ पुतेगाल, परू यूनान, इस्योनिया, पगोप्लाविय), स्पेन, 


229 


बलौरियिा, कोस्टारिका, सालवडर, फिनलंड, ठटेविया आदि देशौ ने एक सदनाल्मफ़ च्य 
स्वापिकरा प्रणाली मपनाई है यद्यपि थ तर्यष्रीय दृष्टि से इ देशा का विशेष महव नही ६! 
भत विष्व बै अधिका महत्व पूण राष्टरो न द्विखदनात्मम्‌ व्यवस्थापिका प्रणा अरपनाई 
है 1 नमे विशेष उत्तेखनीय राष्ट है--त्रिटेन, भमेरिका, सोवियठ स्स, मारव, कनाद, 
आस्टर लिया, स्विटजररंड, जापान, अफगानिस्वान, श्रील श, मिध, दक्षिणी अफीका, 
वेलजियम, आर्लंड आदि । इतका कारण यह्‌ है कि देशके किए जो स्थायी मौर कल्या 
कारी कानी के निर्माण काज) काय व्यवस्थापिका को सौपा गया ह वह उरौजना, जत्द- 
वाजी सौर भस्यिग्ता मेँ तही वनना चाहिए । अत फाडनर (घ पयण) तै द्विसदनास्मक 
भ्रणाली का समयन करते हए कल्विाहै कि दस प्रणाली क्य यपनाये जानेके दो प्रु कारण 
है-सघवाद तथा एक सदन की उदण्डता पर नियनण लगाने की आवश्यकता । 
दविसदनात्मक व्यवस्थापिका (एत्न लहऽाशषट) 

त्रिटेन की समद विश्व मे स्वस प्रप्चीन है । वह सथौग वश्च ही ह्विसदनाप्मकहो द 
है। मत्त द्विस्दनात्मक़ प्रणालो को पेत्तिदाध्िक ओर सयोगका ही प्रतिफल कहा जा सकता 
है। विलोबीने लिखारहै, "यदि ब्रिटिश ससद द्िसदनात्मक न होती तो शायद ससार 
फीष्चय व्यवस्थापिकाए मी द्वि्षदनात्मक नही होती 1 पोलस्की ने लिखा हि “यह 
कैवलं देतिहासिक पयोग को बाठ है कि इगलेड की व्यवल्यापिका द्विनदनाघ्मक घी मौर 
असी काञनुकरणनयदेशोनक्याहै)"' 

दस द्विसदनाप्मक प्रणाली मे एक उच्च या दवितीय सदन (एन 07 5९८०4 
(दपए) सौरं दूसरा निम्न यां प्रथम सदन (1.0क्रला का पात एदल) कलोता 
ह । निम्न सदन सव साधारण का ्रतिनिवित्व करता है जव द्वितीय सदन विष्वं 
सश्षामो भौर स्वार्थो का प्रतिनिधित्व करता है 1 परतु द्वितीय सदेन कै सशडन के सम्बध 
मे साव मौभिक सिद्धा त नही है विमिघ्च देशौ मे विभिन्न भार्यो पर इसका सगरढन र्ता 
है इगरलेडमे लाड समा वशं परम्परा पर भाधारितहै! इटली, जातानि सौर कनाडा भ 
सरकार हारा भनोनीत सदस्यो द्रा दका निर्माण होता है । सगुक्त राज्य ममेरिफा, 
ब्राजील ओर पोलैड मे इसके सदस्यो का प्रस्यक्ष निर्वाचन होताहैततो भारत में भ्रत्य 
निर्वाचित । 

द्वितीय सदन के पक्षमे तक 
(478००९15 10 8४णण्य 9 §6९००पत्‌ (कपाल) 

लोक तावि पठति क रक्षा भौर विभिन्न स्वा्थो मौर हितं के प्रजिनिपित्वके 
किष द्वितीय सदने मत्यावश्यक्त दै । सर हेनरी मेन ने मौ इसकी भ्रावस्यक्ता पर अत्यधिक 
बले दिया ह] दसद पक्षमे विभ्न तक प्रस्तुत स्थि जाते ह -- 


1, 1४18 ऽ6 (०5० २११ [६ (एल हताश्च ए्प[कल्णा) ० 0ऽण्णाल्व (मि जप्य) 


लट ४ [प्ल [४४नाफण्ण्तं 03 3 ८०6 ज छाह्वणञवध०प व्ण 10५४ 0 50 76४9 
| -कमाण्णणम 
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(1) द्वितीय सदन प्रयम सदन की स्येच्छचासिति ओर निरकुयता को रीकतौ है-- 
जनता दवार। परहयक्ष सूप से निर्वचिन प्रथम सदन के सदस्य प्राथ भावुक मौर बदुरद्शी 
हते ह । वे भावौ परिणामो पर विचार कयि विनाही नवीन सुधारोको खाषरूकरमेकी 
उवी करते ह) सराय ही बार-बार निर्वाचित होने से प्राप्त शित मनुप्य को घमड, 
हत्वाकाशला मौर स्वेच्याचारिता कौ घोर अग्रघर कर देती है) इशे फचस्वल्प धनु- 
पतरदायौ मौर स्वेच्छाचारी कात्रूनो के निर्माण को वर मिलना है! मत स्टोरी ने लि 
है कि “्यवस्थापिका के मत्याचार से वचने का येही उपाय है कि उसके कार्यो का पिमा 
भनेक्ररदिपा जाये, स्वाथ के विरुढ, महप्वकाक्ला के विष्ट दरूसरे सदनका वैषाही 
गठबधन एवे प्रमरूत्व खडा फर दिया जाये 1 काक ने लिखा, "एकव सदनात 
व्यवल्वापिका निरकुश तथा अनुत्तरदायी होती है ओर मावावेण तया मापणो के परमाव 
मे बह जाती है "2 

केकी ने लिख है कि "शान फे उन समस्त ल्पोमेसे, जिना ज्ञान मनूष्यके 
लिए सम्भवं है, मै किसी एते शासन को नही जानताजो एक भ्रश्ले सवेशपितशाली 
रोकतव्रौय सदन क शान से बुरा हो 3 गानरने मी द्वितीय सदन के स्वैरग्रचारिता 
कै विरुद सुरक्षा तथा स्वतनता को गारी बताया है । 


(2) जस्दवाजी पर रोक--एक ससदाह्मक व्यवस्थापक मे जनतता द्वारा निर्वाचित 
पतिगिधि होति है अत श्राय बे जनताकी क्षणिक मावना मौर विशसे प्रमावित रहते 
है । धे ्रतिनिि स्वय विधिनिर्माणमे अनुमवकी कमीषै साय ही साथ मादुक्तासे 
मभाविन होकर विना भावी परिणामों कौ सोचे ही विविंका निर्माण करदेतेर्हु। षे प्राय 
नवीने सुघारोको छागू करने की उतावली करते है। इससे एक पक्षीय श्रौर तकहीने 
कषटुगिफनिर्माण कौ आशक रहती ह्‌ जो कमी-क्मी जनहित के विष्दध तिद्ध होते रै। 
छकीगे क्षा कि नियत्रण करने, सशोधन करने तथा सूकावट लगाने मे जो काय 
द्वितीय सदन करता है उसमे उसको भावश्यकता स्वय सिद्ध है 1 जाज वार्िगटन नै क्हा 
थाकिद्वितीय सदन वह्‌ ष्ठेट है जिसमे प्रथम सदन की उव्रलती हई चाय टडीक्यी जाती 
है1भ्रो गेदेलने लिता है, "दो सदनो के रहने से विचार विमशमे सतता एव सुष्दर 
मौर अधिक वधानो से विश्ठेषित एव सप्रहीत ध्यवत्थापन की प्राप्ति होती ह 1" 

न: 


1 व्रण ण्ण न्द्र एला पदजातं ०77165510८ 15 10 5९47416 1८§ ०6217023 19 
एषा वालाः वहम 0ालयल्छ सणाणद्रज्य 2४8105१ 27101109 "€ ८०7 01031008 


कपत शा 0 वठ्कापण ग छवट ०४ 8821054 € 11८ तन्णछणिणभीण्य 206 शतम 
धणणाष्ला 


500 

८२ ^ श्ल [व्ाजभार्ल प्तण्ण्ट ए70४65 [ना ग्ड वव ॥ष्णडाएटा ॥ 
$श्र्र$तं €प000$ 09 22551009 ए४ "€ पण्हणत्ल ग गण 1६75 11301 १० प्रतवल 
९0645 0 € 43४३६३८९" -1-64८णात. 


नागा पर फणा हश धा काट 205शएा< उछ पवपव, 1 १०००६ 


णम वण पात 1 1ष्ला४ ४० ए कणा ऽ८ पेण हण््लण्टा( ० थ $10ष्ा6 कण्ण ठ 
वदप्पक्दवपत चयषएलाः १ --1.<6४ 
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(3) सधाहमक के लिए भावश्यश-सघारमक शासन ग्यवस्पा मे द्वितीयं घदनक् 
होना भावष्यक हे कर्योमि सपाटमप शातन मदौ तत्वो फा प्रतिनिधित्व रहता हप्रयष 
तस्व जनता सौर द्वितीय सीरत इकारो क्षा । मत जनत कै प्रतिनिषित्व कँ लिए प्रय 
सदन प्रौर सौभूव दक्त्यो के लिए द्वितीय सदन सनिवाय ह । लना हौ नहीं एवे 
सीत दषादयों की प्रादेधिकर समानता मी वनी रहवौ ह मध्यया वदी एव बधि 
एवितिशाटी धकाद्या छोरी कादयो फे व्यमिदत्व को ही समाप्न कर दे । म॑ँरीयट एव दौ 
प्रकार काहनरने मी हती कारण द्वितीय सदन क्षो अनिवाय वत्तवाया ह्‌ । 

(4) प्रजाताचिक सिडा-तों का पोवक--प्रजतांवरिर्‌ प्रणाली का महत्व व्यक्तिगत 
स्वतत्रतो की सुरक्षा ह । सत्त यह वातत मावश्यफ़हं ङि सम्भ््ु णपिितिका विकरीकरण कर 
दिया नाष घौर यह्‌ तमी समवह्‌ फिएक सदन मे शपित केद्रिव करने षी केदो 
सदना मे विमाजित कर दौ जाए 1 


(5) विशिष्ट हिनो फा प्रतिनिधित्व -प्रयम सदन मे वहुमत प्रविनिधि होते ह । भत 
मल्प सख्यक प्रतिनिधित्व से वचिन रह जाठा है । साप ही भनुमवो भौर योग्य गपक्ति 
चुनाव के मेने मे नही पडते ह । पेशी त्विति मे यह बात बडी मावश्धक दै समी वगो 
भौर विषिष्ट हितो को प्रतिनिधित्व देने # विए द्वितीय सदन का प्रयोग किया नाए भर्यादु 
बुद्धि, नान, परम्परा, राजनोनिक भनुभव जन सेवा, कला पादि दृष्टि से योगय ,वयक्तिो 
को दसम स्थान दिया जाय 1 जे एष मिलने है, “यदि निम्न सदन जनता के 
्रतिनिधिर्यो का सदन दै तो उच्च सदन राजनीतिज्ञो मौर कलाकारो का सदन है ॥” हमरे 
देश के सकद के उष्च सदन राज्य समी मे कु सद्य को दसी बधार पर रा्पति रा 
श्त्रमनोनीत किया जाता है । इतना ही नही कुछ तो लोकत तर की सफलता के लिए याव 
सापिकं प्रतिनिधित्व मावश्यक मो मानते है । ब्लटश्ली ने लिला है, ' हमं राज्य की जन 
सश्या मे कुलीनतनीय मौर लोकतथीय तप्वो मे भेद करने की उपेक्षा नही कर सकते भरर 
विधान मडल मे दूसरे तस्व से अयाय किये विना एक तप्व का प्रतिनिधित्व करते की 
आज्ञा नही दे सक्ते ।” 

(6) पुनरावलोक्षन-द्वितीय सदन से प्रथम सदन द्वारा क्रिये गये कायका पूनरावकलीकन 
हो जाता है । निम्न सदन जव एक विधेयक पारित करता है तो वह्‌ फिर द्वितीय सदन 
जाता है। इस वोच एके तो उक्ष विघेषक पर जनमत ज्ञातहो जाना है। दतरा वरिष 
सदन प्रथम सदन द्वारा कोई त्रुटि उस विवेयकमे रह गर्ईहोतो उवे ठीक कर देतादहै। 
मरे न्नुणलीतेटोक काहे कि इसमे सदेह नहीं है किदो बालौ से चार मे बच्छ होती 
है अत एक सदन से दो सदन अधिकलामदायक होते ह1 

(2) विवेक मौर श्रनुभव का चर~-द्रितीय सदन में प्राय अयेक्षाकृत अधिक धवी 
मौर मनुमवौ व्यित होते है \ इस सदन का गठनही विष्ट ज्ञानी सौर योस्य व्यविहियो 
द्यरा ह्यो है अतये व्यक्ति भ्न सन्नके सदस्योसे श्रयिकू अनुमवी योग्य भौर दूरद्णी 
होति ह । सर देनदीमेन ने किला है, ' प्राय कोहमी द्वितीय मदन न होने की गपेला दष 
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कारण पे च्छा है ङि मति माति मिनित द्वितीय चदन विपक्षी भांति होने की अपेक्षा 
अतिरिक्त सुरा प्रदान करता है 1" 


द्वितीय सदन फे विपक्षमे तर्के 
(नैएएप्प्ाला१ऽ 8821051 5९००2०6 (8णणला) 

द्वितीय श्दन मे जहा अनेक गुण है षहा उमे दोप मी अनेके है। अत अने 

विद्र्नो ने दते भनुषयोमो मौर अनावश्यभ वलते हए इसकी बलोचना कोह प्रोपके 
एक विदराद्‌ प्रम्वे सीएजने धिखाहै करि "द्वितीय सदन फी क्या मावश्यकताहै ? यदि वह्‌ 
प्रथम दन से साय सहमत होता दै 9 उसका फां उपयोग वही है मौर यदि वह स्ट 
मत्र मही होवा ठी धद देवल तानी करेगा !1 येन्यम ने लिखा है, "द्वितीय सदन प्रथम 
ते सहमत है तो निरयकक द मौर यदि असहमत है तो भनीतिक है 12 सत्तेप मे द्वितीय सदन 
के विप मे निम्न ठर प्रस्तुत विये जति है ~ 

(1) जन दच्छा को वो मागो मे यिभाजत करना श्रुचित--जनतश्र मे ममपरगरता 
जतत मे निहित होती है जिका श्रतिनिधित्व व्यवस्यापिका द्वारा होता दहै1 सम्र्ता 
मखड प्रयवा अविमा्जित होती टै बत उका प्रहठिनिषित्व मी एक ही सदन द्वारा हौनां 
बादिए । भ्ये सीयेज ने ठीक लि है, “कानून रोय की च्छा है, सोग एक ही समय 
भे एक विषय के सिए दो भिन्न च्छाए्‌ नही रख सवते 13 अत द्वितीय सदन अनावश्यक है । 

2) प्रगतिशील विधि निर्माण मे वापक--द्वितीय सदन फे सदस्य भपेक्षाकृत 
भषिरूभायु वाले दोन के कारणा उनका अनुमव तो अधिक होता है तुं उनका दृष्टिकोण 
सदविादी सौर प्रतिप्रिपावादं, होने षे कारण संकोण बन जाता है घठ वे प्रगविशील विभि 
को मनाने से प्रोय फवरात ह । 

(3) विभाजित उत्तर्एयित्य--द्िवदनातमक पद्धति मे उत्तरदायित्व विमाजितहो 
जावा मत उनमेसे यह्‌ क्लात करना कठिन दै कि व्यवस्यापिका फी षया च्छाद सौर 
नित्रिदकाद्रन के छिए्‌ मम्तिम रपर से उत्तरदायी कौन है? 

(4) शर्चोलो प्रणालो~- दविसदनात्मक प्रणारो अत्यधिक सर्चीली है। गत प्रो 
लास्फी ने ठीक लिला है, "माधुनिक र्यो की आवश्यकताओं की पूति एक सदप्रीप 
ध्यवेस्यापिकामे ही हौ सकती दै क्योषि द्विखदनीय व्यवस्थापिका मेकाम की पुनराृत्ति 
होती दै, समय नष्ट होवा है भौर रष्टय कोप,पर अनावश्यक मार पडता है" 

(5) कानून निर्मार कै लिए द्वितीय सदन धनावश्यफ--प्रधम सदन में जनता कै 
भतिनिपि होते ६ जौ क्षणिक मादादेण मौर उवावलेपन मे कुन पात कर सकते है मत। 


4 + 5 ऽत्त्छ्णत्‌ करण्ड द्7८05 पथ 10८ 11734 1६ 13 ऽणलपाप००§ ३०0 11 11 07587069 
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दस घत्दवाजां को रोकने ै किरु द्विताय सदन की भावष्मफता है पर यह उचिव वही हं ! 
भरो लास्कोने फटाह्‌ किकमसे कमत याधार पर दुसरे सदन का समयनतौनीं 
कियाजासक्ताह्‌किविसो मी विषयक कानूनी स्ूपदेने कै तिये प्रथम सदन मेते 
समय तक्‌ विचार विमश चरता दहा हँ । तव तक समाचार परो भादि के द्वारा उकं 
सम्बष्य में सोक्षमत भीक्षातहोनातादह) 


(6) सघात्मक शासन फे तिये बनुपयोगो-सधात्मक शासन प्रणाली मे गल 
सर्थको मौर सधौ भरत प्काष्यो फो समाठ प्रतिनिधित्व देने तथा उनके हितो की सुरता 
के किए द्वि्ठीय सदन मावरेयक बतलाया गया है, पर यह्‌ मी उचित नही है ्रपोकि रधा 
त्मक ध्यवस्था मे उनके अधिकारो की रक्षा वघानिके सरकषणा भीर स्वतत्र -याया्ख्यो षे 
होती दहै, न किं दहितीय सदन से। । 

(7) क्षगठन सम्बन्धी प्रनिरिचितता- द्वितीय सदन का सगठन का सिद्धात सव 
माप भौर निश्चित नहीं है । विभमिघ्र देशौ में इसके सगठन सम्बवो सिद्धा विमित 
भरकारसे भिलते ह! इसी प्रकार इसके मधिकारोके सम्बधोमेभी एक स्पतान्ही 
मिसतीहै। ॥ 

उपयुक्त तर्कासे सिद होता है कि आधुनिक युगम द्वितीय सदेन फ विरूदवाता 
वरण निभित बननाजा रहा है । उक्नीसर्वीं सदीमे इसके पक्षमे वातावरण थांषरतु भव 
विरोधी वातावरण बनत। जा रहा है । नये सविधानं मेँ इस पद्धति को स्थान कमषिक्म 
मिल रहा है भौर जहा पर यह प्रणाली पहले से ची मा , रही है वहा परं द्वितीय सदन की 
अपेक्षा भ्रयम सदस्य फो अधिक अधिकार दिये जा रहे ह 1 गेदेल ने ठीक लिखा है,, “मविष्य 
एक सदनीयं प्रणाली काहीसायदेगा मौरदौस्दनोकौी प्रणी तो राजनीतिक विका 

की केवल एक अस्यायी दशा रै ।'" इतना होने पर भी स प्रणाली की मच्छाई या बुराई के 
सम्बष्ध मे एकमत नही हो सकता ह भपितु यह तो प्रत्येक देश की परिस्थितिय! पर निम 
करता है 1 उदाहरणाय अमेरिका की शासन ग्यवस्थामें सीनेट कोपरमुल हय है जवि 


अनेक देशो मेँ द्वितीय सदन को समाक मी कर दिया जाए तो कौ अध्वर नहीं जविगा। 
॥ १ ॥ 


। कायपाकल्िका 
(एषव्८णप४९) ॥ ( । 


कायपालिका सरकार का दुसरा महस्वपुण अग है । कायपालिका का भय छन 
सदस्यो से होता जो देण ने निमित काद्रनेको क्रियाणिवित करते हृए देश का शासन 
खचाचित करे । गगनेन ने लिला हं, “यापक जीर सामूहिक अथय भँ करायपा्िका के प्ण्ठ- 
गतये समौ बधिकारी, राज्य कमचारी ठया देजेम्तियां धा जाती है जिनका काय राण्य 
की ष्ठा, दिति व्यवस्यापिका ने निर्धारित क्यतून केष्पमेष्यक्त विया ही कयिसरूप 
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यं परिणद करना ह 1" गिपकराहस्ट ने लिलाहु, “काय कारिणी सरकार काव्य 
हैजो कारून के ूप,मे ममिव्यक्त जनता की इच्छा कौ काय षूप मे परिणत करती ह 2 
किरी ने कहा ह्‌, “यह वह्‌ धुरी है जिसके चारो थोर राज्य का वास्तविक प्रशासन यत्र 
पूमठा दै ।*५3 दुर फे अनुसार विश्वं मेँ सरकार के रच्येक स्तर पर काय पालिका का 
बढता हमा मत्वे एक सामा य लक्षण है 1 नौति निर्षारण तया उनके क्ियाःवयन मेँ मर्य 
फपिपरालिक्‌ तथा उनके भगिते प्रशा्कीय भषीनस्य कमचारी इतने प्रमावश्चादठी वनाति 
जारे कि लोकत तक में ये व्यवल्यापिकाये श्रशात्तकीय पक्रिया का नेतृत्व करने कै 
स्थानं पर एक सहायक के रूप मे अपना अनुदान दे रही है! 

क्रायपालिका के मुश्यतया दो माग हीते हँ । एक राचनत्तिक काय पालिका भौर 
दषरी स्यायी खोक पवये । कायेकारिणो से बध उन सव सदस्यों से होता है जो व्यवस्या- 
पिका द्वारा पास क्रिये गये कातूरनोकोकायषूपरमे परिणिते करते 1 कायंपा्िका वह 
धुरी ह, जिसके, भातत प्रात राज्य का वास्तविक प्रगासन चक्र प्रुमताहै। व्यापकरूपमे 
काये प्रातिका उन सब दैजेसियो तथा काय वर्तामो के योगर से बनठी है जो कातरुन कै रूपमे 
अभिव्यक्त राज्य की इच्छामो को काय रूप मेँ प्रिणित करते है} काय पालिका के षतत 
राज्य के उच्च से उश्न कमचाये (प्रधान मनी) से ठेकर चपरासोत्क भा जाताहै। षो 
भी व्यकिति राज्यके विभिन कात्रुनो को तोडतः है वह्‌ काय पालिका द्वारा पकड़ा जाताहै 
भौर "यायपालिका द्वारा दहित किया जाता है। यायपालिका दवाय दयि गये दडकौभी 
छि पात्िका ही कायं टप परे परिणित करती ३ । 


कार्यं पालिका का निमणि 
(ए017121107 0 एहल्व्णौ1ए४९) 
काय पाहिकाका निर्माण विभिन्न दशोमे विरभ तरीकं से होत्रा है । शस स्वध 
भे निम्नक्िक्तित चार तरीके प्रमु ह~ 
(1) बणातुगद फायेपालिका-दस प्रणाली के अनुसार वश धिष फा व्यकतिही 
कोय पालिका का सदस्य अथवा प्रधान ह्येता है। उका उत्तराधिकारी नेष्ठाधिकार कषे 
यनुत्ार्‌ नवा है 1 इसको पदावधि अजीवन होती ह । इगरुढ मे. दसौ प्रकार कौ व्यवस्था 
है वेल्निपम भे भो दसो व्यवस्या का अनुसरण किया गय है । सधुनिक प्रजातात्रिक युग्मे 
यह्‌ प्रया समयानुङूल नही है । दप्तीलिए जहां यहं व्यवस्या पाई जाती है वह वास्ठविक 
शश्व यासक केहायमे न होकर जनता के परतिनिधियो धर्षाद्‌ मत्रि मण्डल टारे 
निदित होती & । # 
1 
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धय गल पा ग्‌ रात 9136 85 किणणव्व 9 €07९5860 10 16०3 ण 14 क ९) (€ 


1689बाणा6+ ‰ 6906 
2 व्ल कटतपण्ट 13 {131 एड ण द०श्लफफल्ण पदि त्वा एधा 07 660४169 06 
पा1 ण 0९ एज्रा 83 लि षणमल्वं 1० म भवान्य 


$ १११७४४८ 1/0 उछ्यते कोल {26 वन८्ञा उकोणाथा० णं शठ 51315 €१०]९6७ पयव 
पितप्ठ 91 गाननः चणञडद 9 व्दषणणदधणय, 
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(2) जनता द लिर्वाव्वत---कुछ देण्‌ सें काय वालिका $} दुनाव जनता दवाय 
भर्यक्ञ निवचिन पै मी होता है 1 अनेक देशो मे उनके राष्ूपति फा चुनाव प्रत्यक्ष निर्घाचन 
दवाय हीता है । इससे जनता प राजनीतिकं चेठना बनी रहती दै तया जनता दवारा निर्वा 
चित राषटति मे जनता षा पूण दिष्वास वना रहता है । परतु जहा एक यरः इप्न पठति 
भे राम है बह दुर मोर इसे जनता मे बनायग्यङ रूप से उथयल-युयर व मव्यवस्या नी 
उत्पत्त होती है । 

(3) निर्वाचित भियचिक-मण्डल ट।रा यप्रत्यकत निर्वाचन प्रष्यक्च निर्वाचन वरै उप 
युक्त दोपो से वचने के निए कुखदेणोमे वाय पालिका फे निर्वाचन सें अप्रसक्ष तिर्वाचन 
केगि पद्धछि मपनाह जाती ह 1 इससे जनता के द्वारा काय पालिका का प्रयक्ष निर्वाचन क्रे 
फै बजाय धध्यक्ष के निवन के किए कु रोगो का निर्वाचन फर देती दै । यह पदति 
सयुक्त रज्य अमेरिका, स्येन मादिदेशोमे प्रयोगकीजादीरहै 1 


(4) स्यवस्यापक मडल हारा निर्वाचिन--इसके भनुसार व्यदस्थापिका के सदस्य 
काय पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन करते है १! मारत के राष्ूपत्ति के निर्वाचन मे यही 
पद्धति प्रयुतरत की गई दै ! इससे राज्याच्यक्ष कां निर्वाचन योडे मौर वपक्षाहृत योग्य ष्य 
क्तियोके हाय मे रहता ह तथा काय पालिका ओर व्यवस्यापिकामें परस्पर सहयोग बना 
देता है । ससे देश व्यापो अनावश्यक उल पुथल भो बच जानी है । परण्तु दस्मे काय 
पालिका व्यवस्थापिका कौ कठपुतली बन जाती है । साथही यह्‌ पदि शन्ति परीक्षण 
सिद्धा-वके विपरीतहै। 


कार्यंपालिका के विभिन्न प्रकार 
(#068 ग ४८ हएल्०णरर) 


काय पालिका के निम्नांकित विमिन्न स्वल्प प्रमुख है-- 
;(1) नाम मात्र कषा युट्य कायपालक तया वास्तविक मृख्य कायपालक ति 
(वर वपाम्‌ कथ्‌ हदल्नणीार 2० प ए} नर्ण एदल्वप ९) 


2 ` ससदात्मक शासन व्यवस्था मे मुख्य कायर्पालकं दो प्रकारके हते ह, भयम नाम 
मात्रका मुख्य कायपालक््‌ तथा द्वितीय, वास्तविक मुख्य कायपालकं । उदाहरणार्थं सादत का 
राषटूपति नाममाय का मुख्य कायपालक है तथा प्रवान्‌ म्री सदत मह्व्रि मडल वास्वविक 
यायेपालक है { रेस स्थिति मे प्रशासकीय शक्ति तौ नाम मात्र के मूल्य कारयेपालक कै पास 
होती ह परतु वह उसका उपयोग अनिवाय रूप मरं वास्तविक मुरुप कार्यपालिका की सलाह 
वेः माघार पर ही कर सकता है । दके मे इसी प्रकार नाम मात्र कौ मुर कार्वपालिक 
साक्ष ह जवि मत्रि मडल वास्तविक कायपालिने हं । तघात्मके दासन ध्यव्या ५ 
राज्य सरकारो मेँ राज्यपाल (60४लप०) नाम मात्र कर मुख्य कयपालक है 1 परतु भघ्य- 
क्षात्मक शासन व्यवस्पा मे रापति ही वास्तमिक पुष्य वायपालक होता दै, जसा कि 
अमेरिका में ६। £ 


235 





(2) भोवियत स्स ष्टी कायपालिका 
{76 80९४ एिदद्ठणीषएट) 


यह कामेपालिका मित्त प्रकार की है तया इसमे ससदाट्मक व मध्यकषात्मक दीनं 
प्रकार कै प्रशासनोको पायपालिका के लक्षण पाये जाति है। यहा कौ मुल्यं कायधाक्तिका 
मत्रि मण्डल चे मिलती जुलती है तथा इसका चुनाव सर्वोच्च ( ऽधए०ण८ 8०४९} } क 
द्वारा होत्रा ह) वास्तव मे यह्‌ चुनावनाम मायक्रा हता है क्योकि वहाँके मत्रि मडलका 
वास्तविक द्ुनाव साम्यवादी दलकेद्वारादहीहोताहै। यह मित मडस मौपचारिक सूप 
से सर्वोच्वि सोवियत फे प्रति उतर्दायौ होता है पर तु वास्तव मे वहु साम्यवादी दल के 
प्रति उत्तरदायी होता ह । बहा मत्रि मण्डल के प्रत्येक मण्प्री कौ एक सलादक।र समिति 
दोती हं जिसके पास कभी कमो सताह देने से मौ भविक शक्ति होती हे । यहां पर राषटर्‌- 
प्रतिके रूपमे मुर कायपालक नही होता है । केद्धोय का्यपालिका समितिं का अध्यक्ष 
( व च्व ० 6 तला एदल्तणाभत (ल्य पाप७९ } ही मुर कायेपालक 
हता ट। 
3 स्विट्‌जरलड की बहर कायपािकफा 
(6 @०11८8191 एर्द्तप्रा1 ४८ ता 51८९12०0) 


यह कयपालिका ससदात्मक् भोर अष्यक्षात्मक प्रकार फी शासन व्यवस्याफी 
कायपाल्िक्रामा का मिधित सूप है । ससदात्मक प्रणारी के समान यह एक भ्यकित मे निहित 
न होकर साठ सदस्यो की एक समिति होती है । दमे कोर व्यविति देता नहीं होता दै जौ 
कि ससदात्मकं फायेपानिका के भधात म्रौ के समान स्विति रखता हो। इसके समी 
सदस्य स्थिति मे समान होते है । कायपालिक्ता के ये सदस्य व्यवस्यापिका कै सदस्य होते है 
तथा अपने कायो के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होतेह) साथही भष्यक्षात्मक 
फायेपालिका के समान बहुल कायपालिका के सदस्यो का ञुन।व व्यवस्यापिकाके दोनो 
सदरनो के द्वारा एक निर्चित भवपि तक के लिए होता है । जब ग्यवस्यापिकां कावंपलिकिा 
की किसी नीति कौ भस्वीकृत करदे तो कायपालिक्षा के सदस्यों के लिए त्यागपथदेना 
मनिवाय नहीं है प्रपितु मान्ञाकारी अनुचर की तरह वे अपनी सोति मे व्यवस्थापिकाकी 
द्ण्या फे भवुसार परिवतन कर उखकी भाश्चा का परान करते हैं । 

कायपालिक्रा के हन विमाजनोकोहममोटेतौरपरदौ मागो म बाट सक्ते 
एकल कमेपाकतिका मौर पहुसस्यकत कायपाछिका 1 एकल कायपाचिका व्यवहारिक इष्टि 
से देसी कायपात्तिका होती है जो श्राय अधिक शवितशालो होती है जबकि बहुरथक 
कायपालिकरा के निणेयो मे िवि्ता, उदे श्यको फी एकता का अमाव एव श्वि की कमी 
रहती है भौर समे सदेव परस्पर मतभेद ओर सघपे की समावना सौवनी रदतीहै। 
रतु इस प्रणालीर्मे किसी एक व्यक्ति के निरङुशं बनने अथवा उषके दारा शक्तिके 
दुश्पयाग की राणक प्राय नही रहती है ! इतना हते, पर मी अधिकाश लेवकौं ने एक्छ 
कायपालिक्ताका हौ समयन मधिक कियाहि) नेपोलियन ते लिजाटै, "वो धन्त जनरलों 
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की गपेद्या एक बुरा जनरल बच्छा ठोता है 1" ममेखिन व्याप्य स्टोरी वे दपा 
सखराहुना करते हृए लिपा ई, '"कापपालिका कौ एगाक्तफ मौर प्यवस्यापिका को दह, 
सद्य होना चाहिए 1५4 दृल्ने ने दसका सथयन करते हर छिवा ह्‌, "एक श्यति कौ 
कायपात्तिका के षामे सष्ट ह्‌, वह्‌ सरकार मे एकता मौर योवा सनि की क्षमता री 
है मोर यकेणा होने यै कारण वहु या उसका मत्रिमदल उत्तरदायौ होताह्‌ । कितु इषके 
विपरीत जहा दो भ्रषान हग वै यदि मित्र दलोकेहगि तो एरु दुसरे 7 अवरोध दोग मौर 
यटि उसी दके होगे चौ ईप्यालु भौर प्रतिद्दी होये । 2 


कादपालिफाफे काप 
(८५०९०४5 ज पल एदल्छणस्ट) 

संदान्तिक दृष्टि से कायदालिक्ा फा कतव्य विधान समादारा निमितं कादरुनो कमे 
लाधर कगन द प्रतु आधुनिक युगमें वामपालिका का महत्व बत्यधिक बढ गयाह्‌ {यहा 
चक्की सरकार दा्दका प्रयोणमी उतोके चतिए्‌ क्रियाजाताहं। इखके मुख्यक्ाय 
निम्नलिविर्दै- 

(८1) भ्रशासन--प्र्ासन्‌ की नीति निर्षारण करना, वाय सपमे परिभित करना 
तथा राज्यके दैनिक कार्योका प्रवेश्य करना प्रस्वेके कायपाल्तकाका प्रपूख कायरह्‌। 
प्रसासनरे फयो पो सुषा स्ूपसे चानिके लिए खसे विमिप्न विभा्गौमे विमानित 
किय जाता हं प्रत्येक विभागका एव मत्री होता ट तथां उक्तको सदायताङे लिषमय 
सचिव तथा कमचारी दहते ह 1 णासन कौ सूप्रबस्धता मायकारिणी की क्षमता कौ सये 
मदो कफषीटीरह। वि 

(2) कुटमोतिक काय--कृटतौतिक कार्यो से अभिप्राय पररष्टर्‌ नीतिषेह्‌। दषते 
विदेणो दूतावास, राजदूत की नियुनित आदि कायोका समावेश होता ह 1 मपने हां 
विदेशी राजद्ुतोंके ष्टनेकीाप्रबध एव राजनतिक, भाविक भोर व्यापारिक धियां कला 
भादि बध्यक्षात्मक प्रणा मे रष्टृपि के भचिकार होते ह परतु सदात्म पतिम 
मे कामेकारिणोदेदहीकायदहोवेरह। 

(3) संनि कापर सैनिक व्यवश्या मो कायकारिणी फा एक मद््वपूण 
काय । इसके लिए मभि मलते रला मनी होताद्‌ । देथ दे बाहरी आाप्रमर्णोसेरक्षा 
करने एव शावि व्यवस्था नाये रलने बे लिए सेना कौ अववश्यकत। होती ह क्योकि पेना 
फे स्तर भौर सपल्न पृदहीदेश की स्वतव्रताकौ रक्षा मोद विका मिभरह्‌। 








41 दपदष्ट छण 6० 02 2 अवहत कदलणारर पे फणा [वागञणा९न 50 
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(4) -पाय सम्बधी का्वं--क्ायंपालिका का एक महत्वपृण कर्थं देश मे -याय 
व्यवस्था की स्यापना करना तथा ष्यायघीर्यो कौ नियुक्ति करना होता है । कायपात्िका 
कोभ्राय क्षमादानि करने का भी श्रधिक्तार हता है 1 कायपालिका सं बातकापुराध्यान 
रलौ है कि भ्यायाधीश अपने भ्रधिकारो का दुश्पयोग न करने रुगे ! नये कातनो कै विषय 
मे सम्मति देना भी कायपाल्किा का कवंह्‌। 

(5) वितसम्ब धौ काय- देश के शासन पर करोडो सपये वापिक व्यय होते है मौर 
उसको प्रस करने के लिए कर लगाने पडते द तथ! अ-य साधनो से धन कमाना पडता 
है । श्राय ग्ययकाष्यौरार्तयार करने का उर्तरदायिस्व भमौ कायपा्तिका पर हीह। 
सैद्वाम्तिक रूप से वित्त की स्वीकृति व्यवस्थापिक्रा कौ होती ह क्योकि बजट व्यवस्थापिका 
मे बहस फ बाद स्वीहृत मानि जाता है, परतु व्यवहार मे सम्पूणं बजट का निर्माणं काय, 
पाक्तिका द्वारा किया जाता ह वथा वित्त मत्री हते व्यवश्यापिका मे प्रस्तुत करतार मौर 
प्रति थप बजेट की स्वीङृति सदनमे ली जातीह । 


(6) वैधानिक काय-कायपालिका द्य काय केवर मात्र कासनं को छमगरकसना 
ही नही टै बल्कि कादरून के निर्माण मे भी ष्टवस्यापिका को सहयोग देना है । समदारमक 
शासन प्रणाली बलि दै्णो मे फायपालिका की वैपानिक शक्ति अहुत ही विस्टृत होती हं । 
इस शातन व्यवस्या मे व्पवस्यापिका के अधिवेशन बुलाना उठे स्थगिते मथवा मग करना 
मो फायपाचिकाकाहीकाय हे। 


(2) भ्रष्प कायेन भार्यो के अतिरिक्त यनेक देशो मे उपाधिर्यां वितरण करने 
फा अधिकार मी वायपालिकाका होता है । कुछ देणो मे विशिष्ट सेवाके वदलेपेदनया 
मय सहायता देने का मधिकार मी कायपालिका का होत्रा ह । भव ध्यक्तिवादी पलित राज्य 
फा्चतहोखकाहै भौर द्विने प्रतिदिन समाजवादके प्रमाव मे प्रत्येक देण की कायपालिका 
का काय क्षे विस्तृत होता जा रहा है। 

न्यायपालिका 1 
(णानवण) ॥ 
~पायपालिका कातूनो की व्यास्या करती है ओर काद्रन सगकफरने पातोकोदण्ड 
देती दै + मत णासनेके ठनि षौ यनाये रखने के लिए -पायपालिक्ा फी घत्यत मावक्य~ 
कता । देश मे ध्यवस्यापिका मीर कायपालिभरा की व्यवस्यः कितनीष्ी सुदरवर्योनहो, 
परन्तु यदि याय पर्ने मे पक्षपात किया जाता हैया विम्ब होता है ततो जन जीवन सुखी 
मेदी रह सषतादहै। प्रो गानेरने ठोकल्िखाहै, "याय विमागङे अमाव मेँ एक सम्य 
राज्य कौ क्पना नहीकोषा सक्ती ह 1 कोई मी समान धिना विषानं मडतके रहता, 
य्वा समके भासत्ती ह्‌, तेकिनिरेसे किसी सम्य राज्यकी क्त्पनामीनदींकीना 
सस्ती जिनमे -यायपालिङाया पायाधिक्षरण कौ स्यवस्यानषह्ो। ' प्राह्सने षम थात 
समर्पेन करते हये कलिता है *“विधान पाचिका को अनुपत्यिति मे तो एक समा कौ क्षता 
कौणारावती हं स्तु विना न्यायपाचिाकेक्खिनतासे ही रितो सभ्य राज्य कौ र्त्पना 
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ज सवता दै 11 यह्‌ ठीकमारह पि उपित न्याप व्यवस्यते ही नागरसि अधिकारी 
भी रक्षो सतती 1 रतिने दिवा ह, "जपिकासेो षा निस्वय कौर उन पर निर्णयदने 
कै लिए, भपराधियो को दड देने कै लिट्‌ तषा निर्वरलौ फौ अत्याचार सै रक्षा कसते के लिए 
"याय धिमाग अत्यन्त आवष्यव्‌ दं 12 


व्रात ने सदे महत्व को परर शी स्पष्ट क्से हए कितवा है, शयायिक प्रणाप्रनकी 
उत्तमठा से द़ृकर सरकार फी षाय बुशलता एव योग्यता कौ मापने का च-प परोद माध्यम 
नही है। पदिन्यपय या दीपके अधकारचे प्रधृष्ट जापर ठो उक्ते उत्पन्न जपवादफा 
अनुमान लगाना कठिनं हं 1 इस स्यान प्र यह वाव उल्तेषनीय ह कि मं धनिकं युगमे 
राज्य मे विधिके शासन (णा 1.४) फी मायता का सिद्धातनागू है जिसका अय 
ति राज्ये मरमी व्यक्ति उच्च पद पर भ्रासीनष्यक्तिसे तेकर सामा-य व्यतितितकसमी 
काभून षी नजरोमे समानहै धर्थात्‌ फालुन समी षर समान स्पसेतामू होताहं\ भष्य 
श्दोभे कारून का उर्लघन करभे वाला प्रत्येक ध्यक्तिदेडित कियाजासक्ताहं1 हस 
स्थिति मे -पायपालिका का महत्व मौर भमी बड जाता हं तथा उसकी गिष्पक्षता परी 
कानून का शासन व्यवहारमे स्यादित हो पाताहै। 
म्यायपालिका के काये 
(१५०९॥।०१5 ग 6 पताल) 
-यापपालिका के अनेक काप हैँ जो सक्ते में निम्नानुसार है -- 
(1) भ्मिगुक्तों के निणय सम्य-धौ कायं 
जनता को सही -य्य देना तया कानून षौ तोडने वालो को देड देना भौर नाग 
रिफ के भषिकारो वी रक्षा करना इसके म तगत भाता ह -पाय पालिका भ्यकषितयौ के 
पारस्परिक दीवाती, फौजदारी कगडो का निपटारयाकरती दह्‌ । इष प्रकार यह वहु स्या 
है जौ विना पक्षपातके कानून करो सर्वोपरि रखकर उसे अनुसार भर्मिगुक्तं कौ घला 
सुनावीदहै1 त 
(2) कानूनो की ध्यास्या करना 
-यायल्यो द्वारा कानूनी की व्यास्या कर उनका स्पष्टीकरण क्रिया जाता हं ताकि 
कानून बनाने बाली स्था उनके अनुमवो को लाम उठाकर कोर एेता कानून नही ननाद 
लिक गरसते ष्यक्तियो को लाम पटच सरे ¡ इसके अतिरिक्त काननी अडननो को सरल स्प 
भ रखना मो उनका काय दहै) कानून की व्यवश्यो कर्ते हए ष्यायाल्य कानूनो का निर्माण 
भी करते ह कयोक्ति जव किसी धिषय पर कानून निश्चित नहीं होता ह तो भोचि्य, 1 चमं 
"यामि के आधारपृर ह -यायाल्य द्वारा निणय लिपा जाताहि। 


1 ^ ऽलाल कण्ण [चभर्‌ गह 19 ०0066158916 एण & संभाल अभ 
मा्िन्ण एदालम क्द7ऽ 15 0370 ८००९६।४६९।९२ "फ 

2 {13 णताकृल्णञएटाक पड छलल इजाद एल 5०६631 वैकोभाकल्त 19 33न्धााठि, 8 
\ वल्लतत 9 10 एणा दाऽ 10 उकण प्ल कयत्‌ एाग॑त्लं 6 वपारन्लया 
70 यण 2० चञ्छ०2 २००९ 
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(3) सद्धियान श ष्याख्या तया संरक्षण 


-यायासय देल के विधान की पविश्रता तथा उसमे किखिठ व्यवस्था के रक्षा करता 
है। यदि करिछी राज्य का सविधाने लिविवद्धहै ओर कानून इसते विपरोत बन जाताहैतो 
न्फरयपालिका प्रदिघान फे अनुमार निर्णय देकर उघक्ती रक्षा करती है) हसी प्रकार यदि 
ष्यरस्यापिका सविधा वै विपरीत कानून बना देती है तौ उसे न्यायपालिका अर्व चोपित 
कर देती है 1 शासन के विमितन्न श्रगोके सम्बरो के विषय सेमी ष्यायपालिका निरय 
देतीहै। 

(4) परामश्च सम्बधी कायं 


किसी कारून मे उलन हो तो कायपालतिका उसके सम्बध मे राय जानने के लिए 
-पापपालिक्रा कै पात मेज देती है। इम प्रकार कोतूनी परामश देनेकाकायमी 
"यायपालिका करतीदै1 
(5) पोदणात्मष निर्णयो का काप 


कमी केमीरेसाभौ होता है कि व्यवस्थापिका जाने या अनजानि मेहे कात्रून 
बना शलती है जो अस्पष्टया पुव निर्घारित कानून के विष्ढहोते है) देसे नियमो प्र 
न्यायालय को घोपणामक निर्णय देने का अधिकार होताहै। इस प्रकार के तिवादास्पद 
मामलोकाफातरूनी निर्णेयतो पायाल्यकरतेहीरहसायही कातरुनो के भथ वे उनके सही 
सूपकोभीस्पष्रूपसे घोधितक्रतेद। 
(6) भप विविध फार्थं 

-यायालय इन कार्यो के मतिरिक्त भी अनेक छोटे षडे काय करते है, जसे वेश्रपने 
भधीनस्य कभचारिर्यो की नियुक्ति करते हँ । अवयस्को वै सरक्षक्ो की नियुक्ति करते हु । 
सावजनिक सम्पत्ति के दृस्टी भादि नियुत करते है । पुराने मामलो मँ वसीयत की साना- 
प्ति करके उसे रजिष्टड वरते है । कावारिस सभ्पत्ति का उचित प्रवय क्रतेरहै। भरवेघ 
कायो पर रोषे खगत । परमददेश आदिके द्वारा राज्य कमचारि्योको ठन काये 
करने हेतु ध्य फरतीहै जिनकोये नही करा वाहते हँ मथवा रोते दै जिनकौीवे्य॑र 
का्रुगी स्पसे करने के सिए उत्युकहै) 
-यापपालिका फी स्वतत्रता 
(एण्वलातगतत ०८ ह ३०८0४) 

सोकर्तात्रिक शागन प्रणाली पे लिए एक स्वतत्र॒ भौर निष्पशं -पायपातिका भाव 
एयक है । न्पायपासतिका का स्वतेधता रो श्रभिप्राय टै कि -यायाघीश धपने कतव्य पालन 
मेक्सिसेमीप्रमाव्तिनष्ी। प्रो गनरने उचितहील्पिाहै कि “यदि ष्यापाधीशोमे 
भतिमा, सत्यता मौर निणय देने फो स्वततरता नदो, तो -यायाधिवग का यहं सादा दाया 

साला प्रीत होगा मौर उष अगीष्टरो बिद्धि नही होगो जिषके विश्‌ उदका निमा 
सिया मधा ” हैमिह्टन मी जिपाहै, भङ्ि मोदे कावात्रुन किठिनाही यच्छा 
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कयो नहो, एक स्वतेच्र प्रौर निष्यक्ष -याय विमागक्े विना निष्पाण हौ" श्यायपातिका 
फी स्वतेध्रता कौ स्थापना मेँ निम्नलिचित विधियो का प्रयोग विया जाना अनिवायं टै! 


८1) यापाषीशो कौ पोग्यता---यायाघौर्णो के पद पर उन्हीं व्यक्तियो की नियुक्ति 
की जानी चाहिये जो इस पद के योग्य गुण भौर योग्यता रखते दो । सह किती पिचार- 
धारा विनेद या राजनतिक दल से प्रमावित नही होना चाहिए वरस्कि स्वतत्र शौर निष्पक्ष 
विचारपाराके च्यक्ठिकये ही -योयादीन कै पद प्र नियुक्त करिया जाना चाहिए 1 


(2) -यायाघीशो कौ नियुक्ति---यायपालिका की स्वतव्रता कौ सुरक्षा $ लिश 
-पायाधीनो की कायपालिका तथा व्यवस्यापिका से प्रमाव रहित निष्पक्च नियुक्ति होनी 
चाटिए्‌ ) व्यायाधीणो कौ नियुक्ति में प्राय निम्न तीन तरीक प्रयोग मे लाये जाते 1 


(1) जनता हारा निददचिन--इस प्रणाली का सर्वं प्रथम प्रयोग फास में क्षिया 
गया था } उगके वाद सोवियत स्स के गणरा््यो, सविट्जरतैड के बु प्रदेशो तथा ममेरिका 
केषु रा्योमे मो -यायाधीशो को नियुक्ति जनता के निर्वाचन द्वारा होती है। परतु 
यह पदति ठी नही है षयोवि इसते -पायाधीणों फा राजनीति मे मौयसेना समवेहो 
जाता है श्रौर उनका निवेिन उनकी योग्यता भौर याधिक प्रवृत्ति पर न हषर राजनीतिक 
दलबदी कौ भावना पर होताहै! बत धरो सास्की ने अनुचित ष्टरि हुए लिखा है, 
भनियुवित के जितने भौ तरीके है, उनर्भे जनता के निर्वाचन द्वारा नियति सवसे बुरो है 1" 


(2) व्यवह्यापिक्ा हारा निर्वाचन--न्यायाधीशों की निगुव्िति का व्यवस्थापिक 
दवाय निर्वाचन दूरा तरीका है) रस में उष्व "यायाय के -यायाघीश सुप्रीम सोवियत ङ 
दोनों सदनो के सयुक्त अधिवेशनं द्वारा व स्विदूजरड मे सघीय यायाक्लयके -यापाधीश 
कैद्रीय विधान मडल द्वारां निर्वाचित क्षिय जति) अमेरिका मे भी दस प्रणालीकी 
अषनायाथा परतुवादमे ध्याम द्विया गया) इस प्रणाती मे भी मनेक दोप दससेभी 
-यापपाल्िका दलीय मवने से पणत प्रमावित दो जाती है जिसे निष्पक्ष न्याय कीसमा 
वनाक्महो जाती 1 साथी विचायकोंके पास मी -याय विकशेषर्ञोकी प्ररखकीम्या 
कसोटी दहै? घत वे-ट (6४१) ने लिखा है, “याय प्रतासन की प्राति गौर उस साध्य 
की समीचीन पत्तिके लिए पत्ते विभिन्न सवर पर प्रलोभन उपरियत हौगि जव वड्यत्र, 
देलीय वपर भौर केवल स्थानोय हित्त कौ सावनाका दही बोक्षाङा होगा1 

(3) कायपालिका हीरा निथुविति-- यायपालिका के -यायाधीर्शो की नियुवितिका 
यह तीसरातरीका ह । इस पद्धति के भनुखार -मायालय कै -यायाघीर्णो की नियुमरित याज्य 
कै प्रधान या राष्टूपति द्वारा योग्यता के माघार प्र की जाती ह । भारत भीर अमेरिकामे 
उच्चतम -साय लय के -यायाधोशों कौ नियुक्ति सीनेट के सभ्॑न सहित रष्टपति दारा री 
जाती रह 1 परण्तु राष्ृपति उ हे उनके पद से पृथक्‌ नही कर सक्रता ह । भारत मे उच्च 


1 ड धा९० एव्व [लाला काकण व्ठणा8 10 हण्पण्व उत वलीण्ठ एलः पण्ड 
[ पदापि 
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तम्‌ -योयाचेय क मुय न्यायाधीश कौ निगक्िति राष्ट्रपति द्वस कौ जाती ह भौर उसके 
परसमशसेञय -यायाघीरशो की नियुर्वित करता दै; 


यह्‌ पद्धति मी पणत दौप रहित नही है । इस प्रदति म॑ भो दलीय दोप ओर 
घ्यपितगत पक्षपात का समाविश रतो ह । कायपाचिका द्वारा क्ीःगईु वायाषीद्ोकी 
नियु्तिया दल की स्वाय सिद्धिकीप्रेरणाते हती है । स्वय डा भानस ने इसके सम्बन्ध 
मे विवा ह्‌, “ममेरिका मे एसे दृष्टा त कम नही ह नहा -यायावीशो क्न नियुक्ति क्रिसी इल 
की रेवा के उपलक्षमेनहृदहो \" अत लास्कीने इद दोव कादर करनं का सुावदेते 
हए लिखा दै, ्प्यायाघीशो क नियुत केव कायपाल्िकि। फे दवारा नही चाहिए बल्कि 
नकी नियुवित -मायधीर्णो को स्यायो समिति कौ राय से न्यायमव्रीद्रााहोनी 
रहिए । 


(4) -यापाधीशो कौ कायविधि-न्यायाधीशो को कायविधि सुनिश्चित होनौ चादिए्‌। 
यह्‌ पदावधि इतनी कम भो नही ह्यनो चाहिए करि वह्‌ अपने पद क दुर्पयाग कर्‌ अनुचित 
साभ उठाये ) मत्र सवमाष्य विधियदीहि कि उनको र्वं समम तक अपने पद बना रहने 
देना चदि प्रह्व चरस्व ओर आाचरणु की शुद्धता दे साय । हेमित्टनने किलाह, 
“सदाचार पथ त षद प्र बने रहने फे लिए निश्चितसूपसे यह्‌ बहुमूल्य प्रगति है। राजतन 
मे यह्‌ राजाकी निरकरुयता के विरुद्ध सवे बद्िया नियनण दै । लोकतत्र म यह्‌ सप्तदके 
हमत के अतिक्रमण मौर दमन के विरुद्ध सवते बटिया नियत्रणसे कमनहीदै। यह्‌ वह्‌ 
सर्वोत्तम उपायै निषकाकिसी भो सरकार म कातरुना को स्थिर, सही तथा निष्पक्ष 
प्रसते कौ उपतन्धि के लिए भाश्वय लिया जा सकताहै ।*" लास्ी ने कामविधि फे सबघ 
मे मपने विचार प्रकट करते हए क्िख। है, “मै समता हू कि अपने कायकाल मे पह पच 
वोम न्यायधौश्च को गमग यह्‌ विश्वास रहता दै कि कठिन मामो मे उसके अधिकतर 
विचार गत होते है । सगते पाच वपां मे उसे इतन। हो विश्वास श्स बाठका दो जाता 
कि उपक धिवर ठीक मोर उश्के बाद चदि यै विचार ठीक दहो या गलत, उसका गाम्मीय 
बना रहता है । जव पह गाम्मीय उसकी आदन बन जायं ती यह्‌ समकलेना चाहिएकि 
उनके सेवा निवृत्त होने कासमय मा पहुवादहै 1 

(5) न्यापाषौश का वेतन--भ्यायाघोश को उषकी स्थिति भौर गौरव फे अनुरूप 

वेतने भिना चाहिये । प्रथोप्न वेतन उसे पतनो-मुख भौर अष्ट होन से वचाय रख सकवा 
ह । हेमिल्टन ने ठीक लिखा ङि "ह्‌ मानव स्वमावदहै वि जो मनष्य सपनी जाजीषिका 
की टृष्टिसे शक्ति घम्पन्त है उसके पात सक्त्प शक्ति कामी वडा वल होता ह!" मत 
भ्यायाय की स्वतत्रता भीर निष्यक्षठा के तिए्‌ -पायधीद्या को अच्छा वेतन भिलना आव 
श्पक है । ब्राद्षते हस बति का समयन करते इए लिखा है, ““ यायाधीश क्यौ पवित्रता एव 
योग्यता, ईनानदारी ठया स्वत-त्रता उसदे पद की समावितत उनि एव उष्के आक्पणी 
पर अवक्तम्मिठ रहती है । अपर्यप्ठ वेतन पाने वाला न्यायाधौश नि सदेह अनुचितं प्रमावो 
ञे स्नाकदित हीगा । प्रद -पायापीत्त को कारो जच्छ वततत मिरना चाहिए 1" 
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विधि का शासन 
(४1९ ०7 (पषण) 

ध्विधि का एाणन ब्रिदटि् सद्रिधान णौ राजनीति गद्नितीप देतह) शतन 
अभिप्राय पहहै मि न्यक्ति विरे की भपेशा वातरुनदी देश क्रा गादत करना + साद 
दैवटने दमक। अय वतनत्ति हृद्‌ किया, विधि दे शासना अपर व्यक्तियों के प्रवि 
भासे निणयमे भनमने वमव देते हीषो भय ्रपाररेढ्यकेस्यानषिर, नौ 
यादन नहीं रै, षत्ुन क सर्वोच्चिता स्वीङार पौ जाये ।'1 इत प्रकार शके तीत यथ हुए, 
(८ धिधि दही सर्वोच्च ठै । (21) सम्री व्यक्ति विषिके आधोनह मौर (1५) विधि का द्वास्त 
ससद गौ सम््र्रुताहै। 

यसौ हारा व्याष्या--प्रो उायसी नै द्सषे अथवो स्पष्ट वरते टृए तीन मूल्य 
विचार रे ह जो निम्नहिपित ह 

(1) मतोकिसीषोद्डदिपाजासक्तारै,नदिक्षीको णारौरकि कष्ट अथवा 
हानि पहवाई जासक्तीटहै जवतय कि षर व्यक्ति स्पष्टते विधिके विष्दलाचरणन 
करे भीर चह विधि धिष्द जचरणर्श वे साम।ध्य पायातयमे विद्धनदहौ जाये ।२ दषका 
तात्य यषहुरै किं दोपसिद्धिहोनेपरदही किमी व्पक्तिकौ दद दियाजा सक्ता! 

(2) को व्यक्ति कातुनसे उपर यदी हि वहिक प्रत्येक व्यक्ति चहि उसका प्रभौ 
स्थितिद्रुखुभमीषहो, देशकेसामाय ब्राभून से शा्िते होता दै तथा सामा-य द्ि्पूनेलेके 
्ेग्राधिक्रारके गतगत रह्ताहै जो एक आदमोके लिए बान्रुन है वहू समस्त नापरिीं 
कै लिए काप्रून दहै 

(८3) निरिण सविघानके प्तामाय सिद्धाते उन व्यापनिक निणयाके परिणाम 
जिनमे -पायाल्य ने विशेष अभियोगों मे साधारण नागरिक क अविकार्यो नो निश्चित किया, 
14 यह्‌ कात उल्केपतीयहै कि विधि के शासन द्वारा व्यायाधौक्ोने व्यक्तो की स्वतेत्रता 
क्ीरक्षाकरने मे मंहृत्वपूुण योग दियादहै।॥ 
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श्रशासकीय विधि 
(40771101517भष्ठ तफ) 

ये ख कौ -गयिक्‌ व्यवस्या की विद्ेपतां दै 1 साधारणतया सभी देशोमेएङ्हीं 
प्रहारकी -याथिक व्पवस्था पाजातीहैपरतु फते दा प्रकार कौ -पायिक व्यवस्था 
पाह जाती है । प्रथम दीवानी कान (©1\॥] (व) चो सामा य जनता प्रर वीगु होति 
सौर दितीय प्रशासकीय नियम ह जो खरकारी कमचारियो परकगू होतेह 

प्रणारुष्तीय विधिनौी विभिन विद्वानोने परदिमापा दीह जो मर्यत्तया निष्न 
प्रर सै दै-- 

(1) श्र यही परास को प्रशासकीय विधि शासन लधिकारियो कै भ्रधिकरार 
भौर कर्तव्यो कै वे सिद्धांत हं जिने भाधार पर रष्ट्‌ सत्ताकेप्रतिनिधिके ख्पम राज्य 
मचारियो यौर जनता के पारस्परिक व्यवहार का निणय ओर नियनण होता द । 

(2) ड जनिग्स--प्रशासकीय कानून केवत शासन से सम्बाधिति निपमदहै। धन 
निममौके दाया शाक्त अधिकारियो के अधिकारो भौर कर्तव्यो का तनि भौर निणय 
हीतादै। 

(3) प्रो रेने डविड--प्रणासकीय कातरुन एमे उपनियम। 2 सदहिठा है जिनसे साव 
जनिक प्रणान कौ व्यवस्था ओर कर्तथ्यो का निण्य मौर प्रशासकीय कमचारदियो वे रान्य 
नागरिको के प्रहि सम्बश्वो का नियत्रण द्योता है 11 
उपयु कन परिमापां से प्र्सङ्मीय विचिके सभ्वध मे निम्नलिवित्त बातें निश्चित 
दातीर्दै। 


(1) प्रश्ासकोय विधिसे षरकारी कमचासयो मौर सामत्प जननः के सम्बध 
निर्धारित होते ह १, 


(2) सरकार या सरकारी कमचा्िर्यो सौर जर्नताकरे मध्य किसी प्रकारका 
विवादह त्तो उका तिय अ्रशसिकीय -पायाख्य करते ह। 


(3) सरकारी फमवचारीके दोपोकीर्जाच् केलिए विषिष्टं प्रकार फे -यायालयों 
कौ स्थापना जातीह) 


॥ शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त 
च (८० ०१ 56092110 ° एकऽ) 
सर्कारके तीगोश्रगो का अध्ययन तरेके पश्चावु स्वामाधिर स्पसेही यद्‌ 
प्रघ पदा दौता दकि इनका परस्पर सम्बध किस प्रकट का होना चाहिए । यथपि ठीनो 
अग अपना ष्ये पृयक्रूपसे करते परु एकही सरार केण हानि के नाते उनम 
परस्पर सम्बध होना भनिवाय है परण्तु कुछ विद्नो न इन तीनो भ्र्गो के पृयक्करण का 
सिद्धा-व भतिपादित क्रिया दै! पथि यहसिद्धात आाघुनिक कालम प्रिद ्ंनिसमी 


एषण) कैरपापादीर्ल त्यय ए पदा 62 10 स्वत ड 106 एष्व म रण०्ड णकाः 
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विदान्‌ मिस्र (4० सवृषणय) का सिद्धात्‌ कदा जाता है प्रतु उनके पुवैगौक 
पराचीन विदधाना > भाचिक सूप से इस सिद्धान्त वा प्रतिपादन किया या। 

गजनीति णास्य के पित्ता स्वय बरस्तू ने अपनी पुस्तक "राजनीति" (९०1141०8) 
मे सरकार की तीन शाखामो (एवल) का वणन किमा दै--(2) व्यवत्थापिका 
(पलाषएणपफल), (प) कायकारिणी (षएलतप्प४र) भोर (य) व्यायपालिका (वप12४]) 1 
तप्पश्च।त्‌ काक न अपनी पुस्तक ((\४५] 06४) मे दस्र सिद्धात कौ प्रतिपादित क्रिया 
कि प्र्येक राज्य मे व्यवस्थापिका, कायकारिणौ गौर विदेशी सम्बघाके तोन पृथक लपि 
कारक्षत्ररह जिनमे काषकारिणी ओर विदेशी सम्बधोके पेत्रका एकीकरण क्ियिजा 
सक्ता पर दु कायक्रारिणो मौर व्यवस्थापिक्राका एकीकरण अनुचित ह । सोवह्वी 
शतान्दो म वादां (8०८0) ने व्यायपालिका दो कायपालिका। वे पृथक्‌ करते पर अधिक 


बल दिया) 
प्रतुद्‌ कि आदुनिक युगम विद्वान जेक मौेषवप्र ते इष सिदधा्ठ फा विस्तारः 
पूवक सु-दर [ववचन किया, यह सिद्धात प्राय उक्तीकेनामसे सबोधित किप जातादहै। 
मौ टेस्वपु अठारह्वी शतान्दो भे उन दिनो फ़ाष मे हए जय वहा दुई चोदह्वे (1०४05 1४) 
कारज्ययानो प्राय यहकटूताया किरम हो राज्यं (9 {0८ 81216) जिसका 
भभिप्रायया करि राजा निरनबरुशहै ओर सारी शक्तियां उसमे निहित है1 पते वातावरणं 
मे नागरिकको किसी प्रकार्‌ को स्वतचता नही थी। उही दिनो षव 1726 मे मौरेवमू 
ने इगरुडमे भ्रमण क्रिया तो वहं वहा पर्‌ मागरिकों कौ स्वतत्रता से अत्यधिक प्रमाव्रित 
हुमा व्योमि इगल्ड म यायपालिकरा स्वतन रूप से अपना काय करते इष्‌ नागरिक अधि 
कारोकौीरक्षाक्ररटी थी! अत मौदेस्यु ने सन {758 मे अपनी पस्तव' “काटरूनो की 
भस्म" (इता ग त 1.25) म॒ यत्ति पृथक्करणा का सिद्धात्‌ प्ह्विपादिव किया) 
ईस स्थान पर्‌ यह्‌ बात उल्छलनीय ह कि मोष्टस्वमू्‌ ने इगकंड मे तिकासमान मत्रीमदलीय 
पद्धति (८०0०० ऽऽ) की ओर अधिक ध्यान दिया जिसके ज-तगतत किं कायपातिका 
भ्रीर व्ववस्थापिका शक्तियो का एकोरणहौर्हाया। 
मोेस्मू हे {विचर --उ्तने पने विचारो वौ निम्न प्रकार से व्यक्त क्रिया ह -- 
सयदि व्यदस्यापिकरा मौर कायपालिका की धक्तियां एक ही मनुष्य या मनुष्यो के 
समूहे हाथो मरे एकत्रित हो जाए तो फाई स्वत त्रवा नही रद्‌ सकेठी क्योकि एसी स्थिति 
मे सदैव यह भय वना सहता हे कि कही वह राना (कोयक्ारिणीया ्रीचेद (ग्यवप्थापिका) 
अव्याचारी काद्रुने न बनावे मौर मप्याचासो दग ही पालनन करवाम ४ 
“यदि पायपालिवा शक्ति व्यवस्यापिका तथा कायपालिक् चे पृयकन दौ गर्तो 
चोद स्वते ग्रता नदीं स्दस्कती\ मगर -यायपालिकां को व्यवस्थापिका के चाय भित 
दिया मयः ठो सोम) के जीवन भौर स्वत व्रता पर निरू नियत्रण हो जायगा बाकि 
-वायावो् काटरून निर्माता वन जायेगा ।' 
यदि न्यायपलिका को कायपादिका कं साय मिला दिया ययातो यदु समव है 
कि -पायाघोश हि्ात्मक भोर भ्याचार पूण व्यवहार करे 1“ 


246 


ष्यदिएकदही व्यक्तया समुदायतीनौ कामकरनेल्गे अर्थाव्‌ कापरुन बनाये, 
सरवजनिक प्र्तादो को छाग करे गौर मुक्दमोका फंष्छाकरने लगे, तो सव चोसौका 
मत हो जायेगा अर्यात्‌ स्वतव्य्ा बित्कुल नष्ट हयो जिगी मौर स्वेच्छाचारी (वफ) 
राज्य स्थापिति हो जायेगा 1" 

मौरेस्वयू कै उपरोक्त कथनां का असिप्राय यह है कि सत्ता का सर्द दुरुपयोग होने 
की सभावना घनौ रहती रै जत जितनी अधिक सत्ता जिसको भौ प्रान्त होगी वह उसका 
उतना ही मधिकं दुरुपयोग करेगए सत॒ मना का विमाजन होना अनिवायहै जो शक्ति 
पृथवकूरण के सिद्धा्त को अपनानेसे हीसमवहै। प्रतु मीटेपरु के सिद्धातमे यह 
घात मली माति स्प नही है रि उसने पूण शक्ति पृथक्करण के सिद्धाततक्ा प्रतिपादन 
करिया मवा आदिक शवित पृथक्करण का । इस सम्बन्धे सधिकाश् विद्धानोको महै 
किप्रिटिश शान प्रणालो का अवलोकन करने के कारण मौ रेस्वयु शक्तियो कै माक 
परयक्करण का टी समर्थक थां ष्रयोकि वहतो मस्य सूपसे दाकरितयोः केद्रोकए्णको 
रोकना चाहताथा। डा फार्टूनरके मतानुसार मौ-टेसू कवते यही बात चाहता थाकि 
सरकारकै प्रश्येक अग की शवित प्र नियश्रण लगा रहे ताकि उनमे सतुलन स्थापिते रहे । 
इसी सदमे मे निरोष मौर सतुक्न का सिद्धात हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है जिसे व्यव 
हारकं शूप मे सयुक्त राज्य अमेरिका बे सविया मँ अपनाया गया है जिसका विवेचन हम 
सगिकररदेरै, 

प्लेकस्टोन (8120151012) के विचार--प्रसिद्ध भग्नो ज विधिवेत्ता (17151) न्नेक 
स्टोनजे मी सवृ 1775 मोटय के विचारो का समयन करते हृए प्रप विचार स 
भरकर व्यक्त किये, ५जहां कारून निर्माण करने एव चेला फरेष्ा यधिकारएकहौ 
तरित भे दै, वहू स्वतत्रता नही र्ह्वेतीदै हाँ -पायपालिका को व्यवस्थीपिका 
मे साप भ्रिला दिया जाता दै वहां गा का जीवन, स्वतव्रता सौर सम्पत्ति स्वेच्छाचारी 
पामापोशोके हाय घानातिहै भौर जहां -यायपारिकाको कायपाक्विाके 
श 1 जाता है, दोर्वोँ का एकीकरण व्यव्यापिका दी अपेशा प्रधिकमभारीही 

॥ 

कस सवथ मे अमेरिकन विद्रा सेडीसन ने भी अपने विचार हत भवार स्यत क्रि 
३ “व्यमष्यापिका, सायपारिणो भोर -यायपाछिका सम्ब-घी सारो मितां एक ही दापो 
भेकेद्धितः होना, चाहै वह एक व्यित हो, योडे टौ या ज्यादा मौर स्वय नियुक्त हो, वचा 
गुगत मधवा निर्वात मवा न्नित हो, भव्यावार्‌ की परिमा अत्याचार की परिमाषा है 12 


4 "षन० ० मह ज सम्न्वच्छच्दचप्र एर्व कट नरष फव् 
690८ ८० [एला परप्थ6 186 (पदातय ०४८ 5 जव्ल्यं 0 06 1दशिमण्ट 
पत फलक वण एण (त अणतत्‌$ कण्णो ए८ १9 पर पवव्ऽमा भक 
१८५९८ पता १९ [एठातश {ह जप्त्वा पल दस्द्त्णष्ल 16 एलण्व फण्ठषष्ट 
ठेठ फा 0413565 ० 0६ [नोजसाणणट --013०.5!००८ 

> श्वा कततप्कणकदी०व मथा 0०5 [त्ाहवधर्त दव्टट्ण+ त [वात 9 धै इवहे 
305 गर एश्ौला 0१ ०णल {9० 037 ठ पत ७8९१0८६ 0८८41132 < (णापाल्प 0 
धल्व प्व कणा एर एणाण्णणतत (६९ एला दलाय गण्य = र्कम 


द्र 


कके) 


विष्व के देशो मे पुव राज्य अमेरिका, प्रजाना, ब्राजील, मेविको, घीली 
म सववान म शववित पृथक्छरण ब सिद्धात को भविक महण स्थान ध्मा गया 
स जहा तक यायपाल्किषो का्येपालितासे पृथक क्लेवा प्रण है वह प्राय समी 
देषो के मविचानो मे हृष्टिगोचर होता दै जिसका मभिभ्राय यह हआ! ङि आधिक हप से 
शवित पृथक्छर्ण तो द्राय सम्पूण विदवमे ही व्याप्त है मध्यया नामस्कि द्वस स्वतत्रता 
का उपभोग ही समव नही है1 

सिद्धात टौ भासोचना--विद्ानो द्वारा सवित पृषक्कर्ण के सिद्द की मालोचना 
निम्न माधन्यो पर कौ मई दं -- 

(1) पूर्ण वयदकरण श्रसम्मय (^एनाणल ऽ९ए7तधता [च्डडाणिनो--विद्रान 
लेखक बाकर ओर मेडीसन के मतानुसार पूण पृथवकरण असमव एव श्रवाच्छनीय है षयोकि 
राज्य एक जीवधारी कौ भाति होने के कारण उसके विमिध्च भग प्रत्यग परस्पर 
चनिष्ट रूपे सर्वा धत है, भेवाईवर का मत दै शविन पृथककरण फी माक माव 
शयकता सरकार वे विमि्च अगो मे समश्वय स्थापित करे दैत रहती है 1 

(2) विसो सग का पूर्णं पथयएरण श्रसम्मव (कण 15गभा० 0 0 गटप 
ए०्डडा्र) सरकार के विभिन ठगो या विमामो मे क्स प्रकार का पृथक्करणं 
या अलगाव समव नरींटै वरयोकि सरकार का ्रत्येक श्नग बुद्धरेते मौ काय करतादैणो 
कायं उसके नही है 1 उदाहस्णके लिए एव -यायाधोश षान कौ न देवल व्यार्या करता 
ह अथवा उसका निणय करता है1 परतुएषा करते हए कईबार भये कादूनका निर्माण 
करता है । दी प्रषरार कायपालिका को सम्ट कारुमे मध्यदेश लागू करने कां अधिकार 
स्पष्ट रप से व्यवस्थापिका सबधी अधिकार है सौर यायाघौशो की नियुक्ति करने अथवा 
क्षमा प्रदान करने का यधिक वस्तुत यायपालिका सवधी अधिकारदटै1 

(3) रेतिहासिक दृष्टि से गलत दधात (घा5ग103119 015९ गत्ग) 
दतिहासिक दृष्टि से देखा लायतो मो-देस्वयू के यह िदधाव ही गल्त धारणार्थं पर भावा- 
रित दै क्योकि तरिटन मे शक्ति पृथक्करणं आकल्पं ह विद्यमान दै जिकर जवलो 
कनके आआाघारप्र मोटेस्वपू ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित बिया है । वस्तुत व्रिटरेनमे 
मनिमद प्रणाली तो शक्ति परथवकरण का फ़निषेध है वर्योकि इसमे कायकारिणी मौर 

दय॒वस्थापिका का सयोग ट्‌ तथापि विदरेनमे नागरिकको स्वतत्रता उपल-घहैजोभय 

वि्तीदेदा विद्चेप रूप गे समक्त राज्य अमेरिका के नागरिक कौ प्रप्त स्वठ ततासेवम 

जहा यह सिद्धात विद्िवसूपसेरामू नरीह) अत यह कहाजा सक्ता है कि स्वतत्रठा 
कै लिए शवित पृथक्करण लासदायक्‌ है तथापि अनिवाय नही है1 ब्रिटिश सविधानं ष्ीदट्ष्टि 
सेतो हमे इतनी बात मचश्य स्वीकार करनी पडेभी वि नागरिक स्वत-त्रता देतु याय 


पालिका स्वतश्त्र एव पृथक गव्य टोनी चाहिए । 
(4) सरकारके सारे श्रय समानि नही, व्यवस्थापिका जधिक मह्वपूर्ण है 


(411 ०४5 ००६ 6० छातवाञप् 2ण्त ल्वपञ] 1.69 7106 एनक्थण)-- 
लदान लक व्तश्छो का मत है नि दाति परयक्कर्य ठव हो सागर हो सक्ता जवि 
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सरकार वै सभी अगो कौ समान शक्तिकां प्राप्त हो परण्तु प्रजात-त्र की वृद्धि के साय प्राय 
य्यवस्थापिका के मग को सवैघानिक दृष्टि से ्रधिक महत्वपुण पाना नाता है मौर काय 
प्रलिकि का दर्जा इसके जघनस्य (5०४०1त(72१८० का माना जाता है । 

(5) ष्पक्तिगित स्वतनता फी हृष्टि से (4८८०८108 १० 1प्तारशव7ण] एल्वम 
एणा ए००)-- व्यक्तिगत स्वतत्रता सरकारी कार्यो के विमाजन प्र इतनी अवलम्बित नही 
है जितनी सविघान प्रर । इगलड मे कायकारिरी भौर व्यवस्यापिक मिली हुई है फिरमौ 
व्यक्तिगत स्वतत्रता किसी मी देशसे कम नदीं है। 

इस्त सिद्धात कौ उपयुक्त मारोचना दोतते हृए मी यह्‌ सिद्धा उपयोगो है 1 सरकार 
के तीनों मगो के वीच धोडा बहुत मविकार विभाजन से शासन मे मच्टादईं बनी रहती है । 

भवरोव मौर सतुलन तिदा-त { 1९०४ ग नदा धत 87190065 )--शक्ति 
पृथषरषरेण कै सिद्धात्त कौलागर कटने के साय सदेव हस बात का प्रयास करना भावग्यक 
होता है कि शक्तियो परर अम्य अगौकी शक्तियो का निश्रण रहे ताकि परस्पर सतुलन बना 
रहे । इसीलिए व्यवहार मे घवरोध भौर स-तुलनं का सिद्धातमी खागर कयि जाता ।॥ 

च्यवस्यापिका-सामाश्यतया व्यवस्थापिका सावंमौमिक्‌ है तयापि निम्न नियन्नण लगाये 
जाति द। ॥ 
1 (४) लिखित सविधान (8) द्वितीय सदन का नियत्रण (2) -याधिक पुनरीक्षण मौर 

(0) स्वीट्नरकतंड जसे रज्य मे जनमत सम्रह्‌, आरमिकी आदि का नियत्रण 8 

2 प्राम समौ भजातातनिकं देनो मे व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना जाता टै त 
कायषाक्किा क्रो उस पर,नियव्रण॒ का अधिकार प्राप्तहै ! उदाहरणाय (य) श्रिटेन 
मौर मारत मे कायपालिा को इच्छानुसार ससद को अवधि के पूवे मगकरवाकर 
मध्यावधि चुनाव फी आक्षा देने का अविकार है । (४) सयुक्त राज्य श्रमेरिकामे 
भी राष्ट्रपति ष विचेयकों पर निपेधाधिकार प्रयोग कर सकता है । (2 भारत 
के राषटुपतति कौ एवः यार्‌ किसी विधेयक को पुन विचाराय लोटाने का अधिकार 

41 1 उपयुक्त कारणो से व्यवस्यापिका भौर कायपालिका मेँ स तुलन स्थापिति 
रहता है । 

3 -ययपीशोकी नियुक्ति कायपाल्का दवाय की जाती है प्रतु उनकी पदच्युति करने 
का मयिक्रार व्यवस्थापकः को पराप्त है सर्वोच्च -यायालम को व्यवस्यापिका के 
कानून को सविघान विषूदध घोपित करने क्रा अधिकार है । 
कार्यकारिएो-कानूनों को खागू करे का काय कायकारिणी करती है । पर सका 

महे भमिप्ाप नहीं ह कि पतक व्यवस्यापिका से बोई सम्ब घ नही है { स्यवस्थापिका दव 
भ्र निम्न तिय वरण रती है । 

(1) उसकी नीति सम्बधी प्रन करके, मौर (2) उसके प्रति अविश्वाष दै प्रस्ताव 
दयाया उठे पदघ्युत फरक । 

प्पापपालिका-न्याय पालिका मभियुक्तो कौ दड देकर भवा दड मुत क्के 
पायक्ारिणी पर नियत्रण रखती दै । कायकारिणी मी न्यायघोखो कौ नियुक्ति करे 
यायपरालिकां पर नियवरख रतो है 1 

भन्त मे सत्ता मे निति पृयक्करण होना चाहिए वर्थात्‌ सरवाश्के विनिप्रकाय 


भलग भग व्यक्तियों हमारा श्रिये जाने चादिए्‌ परतु उनम बीव सामजस्य घौर सहमोय मी 
होना चाहिए । £ 
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प्रध्याय 9 
नागरकिता, अधिकार ओर्‌ कर्तव्य । 
(लपीव्लाओ0 रा18 चव फप्लछ) 


नागरिकता ({लपवण) 
1 विषय प्रवेश 
2 नामरिक क ध्याद्या \ 
3 भागरिकता का अर्यं 
4 नागरिकता प्राप्त करने कौ विधि 
5 मागरिकता कालोप 
सविकार (18018) ५ 
1 प्रधिकार काय 
2 मधिकारकी परिभाषा 
3 अधिकार कौ धिरोषतषएु 
4 अधिकारो का चर्मोकिरण 
5 श्धिक्रारो सम्ब्वो सिद्वात 
कत्तव्य (प) 
1 क्त्य 
2 कर्तश्योके विमिनस्प 
3 कत्तश्य शौर भ्रधिकार मे सम्बश्य 
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नागरिकता 
(धट) 


नागरिकता राजनीति शास्त्र का महत्वपुण विषय है। नागरिको के हीराज्यका 
निर्माण होता है । प्राचीन काल मे नागरिकता कु न्य क्यो तक ही सौमित धी । प्राचोन 
भवान मे प्रथासनिक्‌ कायो मे मागलिने वलो कोही नागरिक मना नाता था।भय 
व्यधित वासि श्रेणी मे अतिये। रोमन सास्रज्यि स नागरिकता का अविकार स्वतश्व 
रोगों (२०५१०12०9) तक सीमित चां शेप जिह (एण) कहा जात्रा चा, नागरिकता 
कै मधिकार से वचित ये। 


कालाष्ठर मे रष्टय राज्यो कै उदय केस्ताय नागरिकता की सीमा मे मी व्याप 
कता बा 1 राष्ट्री एकता, दृढता पौर देशक भ्रति मक्ति मवि चढानि कै लिएदेणमे 
निवाप कसे बालो मे से भधिकाश को नागरिकता के अधिक्तारः प्रदान क्रिये गये । आधुनिक 
गुयकी लोक ताध्रिकप्रणालीमे तो ष्सता मौर मी विस्तार हुता ओर प्रत्येक वयस्क को 
ही नागरिकता का लधिकार प्रदान किया जाने जगाहे । 


नापरिक शब्द काश्यं पामायस्पमें (नागरिक शन्टकामथ नगर निवासी" 
भे षमा जाता है । राजनीति शादय नागरिक से अनिप्राय उतव्यक्तिसे है जो रान्य 
करा सदस्य हो भौर जिसे राजनीतिक एव घामाजिके अधिक्रार प्राप्त हो। 

नागरिक शब्द की परिभावा-नागरि$ शब्द फी अनेक विद्रानीं ने प्ररिमाषादी 
है जिनमे घे कु भस्य परिमापायें निम्नलिखित है 1 

(1) मरस्त-नागदिक वहं ष्यिनदैजो राज्य के शसन मेमाग छताहैत्या 
शाग्यसे प्राप्त हीने वालि छामोको श्राप्त करता दहै। 

(2) वट - नागरिक किसी सम।ज के सदस्य होते है, तथा उष समाजे केभ्रति 
एक समान क्त्या कथे रहते हु ॥ वे एकर सतताके मघोन रहते ह मौर उष सत्ता 
प्राप्त होने वाजे लाभो मे समान सरूप ठै मागीदारदोतेर्है। 

(3) भरमेरिकाः का उच्चतम -यायार्य-नागरिक एक राजनीतिक धरमाज कां 
सदत्य होता है! उह राव्य का सपव्नं होता हैमोर मूषिक रूप सेयेतोगं एक 
राज्य के धीन षटोते ह ताकि उनदे वयक्तिक तया सामूहिक दिते षो रक्षाहो सके! 

(4) घो निवास शास्त्रौ--नागरिकं राज्य का एङ रेशा सन्स्यहोता दै जो राजय 
के अम्तगत अपने पणं व्यक्तित्व फे विरात करने का प्रयलन करता टै! सायहीउतेष् 
वातकाभौ सदेव ध्यान रहता है कि राज्य का अधिक्तम्‌ श्स्यणक्ठे होगा! 

उपगु त परिभाषा के घनुडार नागरिक के सिए निम्नक्ठिदिद यातं घावर्यकष है 
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(1) राज्य षौ सदस्यता--नागरिक बनने के लिपि व्यक्ति का किसी मी एक राज्य 
का सदस्य होना मविष्यक है । यदि वह्‌ किप्ती मौ राज्य का सदस्य नहीहै तोख्देनाग 
रिक नहीं का जा सक्वादहै। । 

(2) राज्य के प्रति भविति-नायरिकि के लिए राज्य के प्रति मवति भावना रखना 
भी सावश्यक्है) 

(३) सामाजिक एव राजनीतिक श्रधिक्षारों का उपभोक्ता-- राज्य मे निवाक्च करै 
सेह रोञ्य का नागरिक्‌ नही ददो कता दहै मपित उत्ते उत्त राज्य विरे के कातरुनोके 
भ्रनुसार सामाजिक एव राजनीतिक यधिकारों के उपमोग का प्रधिकार प्राप्त होना 
चाहिए 1 ‡ # 
नगिरिकता (८ापटनाऽण) 

सागरिकेता नागरिक शब्दसे ही बना है! सवे मतत नागरिक से सम्ब्विति 
अर्थात्‌ राज्य की मदस्यता, मधिकारौ की प्राप्ति एवं क्तर्व्यो का पालन आदिं समो दाते 
माजातौहै। क्छ विद्धानो ते नाारिकता को परिभाषा निम्दानुधार कीहै। 

(4) लास्की--अपनी शिक्षित वुद्धि को रोके के ,लिषु प्रयोग करना ही 
नागरिक्तारहै। व 
(2) भेटल -~--नागरि क्ता किसी व्यक्ति कौ उस स्थिति को पदहते है जिखके यनुसार्‌ 
वह प्रपते राज्य मे साधारण तथा राजनोनिक आधिकारी को उपभोग कर सकता दैततथा 
भपने कत्त्यो का पालन करने के लिए सदव तयार रहता है । # 


नागरिकता प्राप्त करने की विधिया 1 
(004600० जा एत्वृण10६ दाप्606017) 


नागरिक दो प्रकार वै होते है--एर ज भजि बर्थति जण से हीवे उसदेणके 
नागरिक होते ह दषे राज्य नागरिक भर्थात्‌जमतोवे दुषरेदे भे लेते हैपरतु 
धनयदेशकी नामरिक्ठा स्वीकार कर अथवानो दस सम्बवमे शतं होती हरणे परर 
करफे वे दहा को नागरिकता ग्रहण कर लेते है । इनका विस्तृत वणन निम्नानुखार ई 1 

ज-मजात नागरिक--ज मजात नागसिक्ठा फे नि्रिण के लिम्नलितितत मुष्प 
आघार ह| 
{1) स्त सम्बध (४5 इध्णडण्०$) ~~ इ नियम कै अनुर्‌ 'किषी भी बज्चे 
को उरे माता-पिता कटेयपी ही नागरिकता प्राप्त होगी चाद उसक्रा जम अस्य राज्य 
भद्ीक्योनहो। ध 

(2) चम स्यान (1४5 8०11} --दस विद्धो ड यनुार निष ' राग्य मथ्न्येका 
फाम हो यह्‌ उम रास्थं का नागरिक माना जायेगा 1 चदि इषे माता पिता कौ चामरिकिता 
पस्य राज्यकरीव्र्योनहा। 
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कुथ देशो मँ दन दोनों नियमों को मानयता विलो हई है । परिणाम स्वस्पकमी 
कभोएकहो ष्यक्तिकोदो देशौ एौ नागरिकता प्राप्त हो जाठी है ! उदाहरणाय भ्रमेरिकन 
दम्पत्ति के श्निटेन मं पौर सन्तान उत्पन्न होतीरैतो रते जम स्वान के माधार पर प्रिटैन 
ष्म मौर र्त सम्बप के श्राधार वर भमेरिका क नागरिकः प्राप्तं होगी । चरतु अ-त~ 
राष्ट्रीय भोर राज्यो के नियमानुसार वह्‌ केवर एकह देश कानागरिक रह सक्ताहैथत 
उ दूसरे देश फी नागरिकता फा त्याग करना पठता दै } 
हन सिद्धातो के गुण दोषौ के लनु्ठार यदि नेगिरिकता क्षा निर्धारणं अष्मर जात 
श्विदि के मापारं पर माना जाएतो इससे नागरिकता निर्चिते करने मे सरख्ता रहती 
दै परन्तु दषम दोप यह है कि इस मिर्षारण मे उस व्यक्ति मै सकारा, सास्छृतिक माधारो 
एव राजनीतिक विचारो को महष्व नदीं दिया जता है । दत टेष्टित्ते रक्त सम्ड्पका 
सिद्धति उत्तम है परन्तु उकषमे कमी कमी ग्पक्ति के मात पिता का ठीक ठीके पता कानि 
मे कठिनाई हाती है। 
एक सा सिद्धा नहोनेसे कमो कमी एक नवजात िगुको किपोमी देशी 
नागरिकता प्राप्त नही होती है। उदाहरणाय अरजे टाइनाम जम जात का विद्धो माना 
जाता है तो नमनो मे रक्त तिद्धा्त 1 अत भजेटाहनाफे नारिकके अमनीमे सतान 
उत्पत होतीदै तो उषे फदी षषभ नागरिकता प्राप्त न होमी 1 इस समस्पाके समाधान 
देतु उसे वयस्व होने पर किप भो एक देकी नागदिक्ता प्राप्त करने का अविकार 
होना चादिए 1 
(ख) राज्य हृत मागरिकता (94072156 (व्याऽ) --नागरिकता प्राप्ति के 
उपयुक्त तरो के मतिरिक्त राज्यहत तरोतरा भी होती दै । राज्य अपनी दच्छा भौर सुदिधा 
के भनुखार” फु नियर वनातादहै जिह पूराकूरने पर क्स ग्यक्तिको यक्त देशकी 
नागरिकता प्रात हो जाती ह ॥ इस सम्ब मे सामय मार निम्नलिह्िध ह~ 
(1) ।निवा्--कोई विदेशी किंसौ देश म एक निधित अवधि तक निवास करके 
जैसे दगरुंड मँ $ वप मौर फक मे 10 वपरह। 
(॥) स्षभ्पत्ति--यदि कौं विदेशो किसौ देश मे भूमिं एव सम्पत्ति वरीदके। 
{11) "नौके पा रार सेवा--यदि कोई विदेशी कपरी देशमे नौकरी या रागय 
सेवा करे॥ ८ 
^ \ (1४) विवाहु--यदि कोई विदेशो क्षी देश के नेगिरिक स्वीया पदप से विवाह 
करये । 
(४) एक देशा की नागरिकता का ध्याग कर दुसरे को स्वीकार करना--भपते देष 
की नागरिकता का प्वाग करके दूसरे देश कौ नायरिकता की प्राप्न करठे 1 + 
(५५) सज्य भक्ति कौ श्पथ--नये देश के प्रतिं राजमक्ति की शपथ ग्रहण करने पर्‌ । 
सके अतिरिक्त किं देशो मे नच्चिक आचरण का गच्ा होना, राष्ट्र मापाका 
ज्ञान आदि ते मी होती, । जब कीर देश विस से प्रराजितदहो जातादहै ठो उष देके 
नागरिको को विजेता देच की नाग्ररिकवा स्वत हीप्राहहोनवीदहै। 
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पूरषरे षाष्टिये। दसटषटिसे कल्ये भारिक मे सहानुभूति, सेवा, नि स्वायं ष्या घोर 
सहपौग कौ मावनामो का होना आदव्यक दै 1 

(#) सुधिक्षा--युगिक्षा जदि नागरह्विता द्री धाधार तिला वरयो हसक 
म-धकार कटूरता, भ्रषविर्वासि भादि परादयं दुर हो भाती है । भघिह्तित या दुरिक्षिति 
मनुष्य फा मदक नागरिक नना बटिने ही नही जितु मसमवहे। 

(४ विचार्य कौ उदारता एव पातम सयम-- यच्छे नागरि वननैके किए उदार 
विचार भवयत बावश्यक दै । नागरिक जीवन की सफ़तत। मापो भ्यवहारो मे उचित साम- 
अस्यस्थापितिक्ररने परह निर्भरह । धिचारोकी उदारतावे दिगा हम्‌ दत्यो फे साय भाव- 
एयक साग्रजस्य स्थापित मही फर सकते है । विचारो की उदारता भधिव{शित मातम सयम 
परनिमरदहै। भात्मसयमत्ते हम यह्‌ सीपतते हवि हमारे ब्रायें ठेसेगहो जौ दूषरोकरी 
हानि पटूचाए्‌ । यहद 'जीमो पौरजने दो (४८ पातं 1.6 [6 वे सिदत के 
भोरमागेते चाठाद। 

(४) श्रुरदरिता--य भी भश्छे नागरिक कषा अवश्यक गुण है । भ्रषने सम्मुख 
भच्छे उदेश्य रतकर काम करना प्रत्येक नागरिक षा सूुलक्षणदै। नाणरिष मे नवतक 
दरदश्चिता नही ह, उपका जीवा ही खदुनित कने जपिया । 

(५11) भाचाररो मै शिष्टता मौर सच्धौ भाद -- दिष्ट व्यवहार सम्यत षा प्रतीक 
दै । प्रेष्ठं नागरिक वही धन सदेया जितत व्यादहारिके श्षिष्टता है । राष्ट्रीय जीवनम 
यल्िदार्नौ बै भवसर सात रहते है । भच्छी भादतें होने प्रर हम इतने यीग्य वन घकते द । 
घोटो-मोटी वदते जेते घर तथा आसपास फी सफाई, मदहिछामों से नुयोग्य व्यवहार, 

विनस्रमापा भादि भौ अच्छे नागरिक जीवने निर्माण मे गप्रत्यक्षस्पसे बटो सहायतां 
देतीहै। । 

(५४५) मतापिष्ठार फा उचित प्रयोग--मापुनिक प्रजातातिक भूमे नागरिकके 
किए मततापिकारकफा बडा महत्व ह । उनकी सरार यच्च कात्रुन तथा जनहितक्रारी दष 
कोते घरकार क्रा सचालन नागरिको के मताधिकरार्‌ फै उवित प्रयोग पर दी रटत दुघ 
निभरहै। मताधिवार नागरिको षो एक वडी जिम्मेदारी दै जिका उवित प्रयोग करना 
प्रप्येक नागरिक का प्रम कर्तव्य है) स्वायं वडा अथवाभय किसी रलोभन मताधिकार 
क्वा भनुचित प्रयोग समस्त राज्ये क्षिये धातक प्रमाणित्हो सकता है। जाति-पांति, 
पारिवारिक वधन, धौमिक म धविश्वास द्रव्यादि सकण मगोचृतियां मताधिकार के उचित 
प्रणोगमे बाधकं वनं जाती दै 1 अच्ये नागरिका का कक्तव्यहै वि वह्‌ रषी प्रृत्तिर्मोे 

क्षग रहकर निष्पक्षता एव योग्यता कै ही भाधार प्रर अवने मताधिकरार का प्रयोग करे । 

(८) कतरो का उचित करम निधरिण~--अव्ठी न।ग्रिन्ता मक्तियौके उचित्त 
चरम निर्मीणपरमी घराधारित दै (लापव्नाऽप ८००56 आ प्ल न्वा गवन्पण 
ग [कुनाप्5) + कर्तव्य मौर अक्र्सव्य का मेद ही अच्छे नागरिक के सिये प्या नही दहै 
प्रतु वि्चेष परिस्यित्तियो मे कतर्व्यो का उचित कथ निर्वि करना मौ हूत जख्री है! 
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यदे नाग्रिवि काव्डे तके ल्थि ददे दिति का परिय गक्भ्ना एक आावषयक गुणदहै। 
व्यक्ति कौ अपेक्षा परिवार, परिवार कौ अपक्त ्गाव-नगर्‌ तथा माव येगर की बेला राष्ट्र 
का हित ध्यान मे रखना मच्छे नागरिक करा परम्‌ कत्तव्य हैष 
श्रधिकार 
[५ | 
भधिक्।र मनुष्य जीवन कौ अनिवाय अवश्यकता है सधिदारो के यभावे 
एक ष्यक्ति अपने व्यत्तिप्व का विकाक्च नहीं कर पाठा ! यदि नकारात्मकं हृषटिरेदेलंतो 
अधिकार वे सवस्थाए ह मके विना मन्य वास्तविक लामो घे वचित रह नााहै। 
स्वतध्नता का पोषण करने वाठ प्रयेकं सिद्धा त ने उधिकार्ो का समयन व्रिवाहै) कसक 
देतो अधिकारोके मर्त्य को व्यक्त कस्ते हुए पहा तक कहारैकिः “जो राज्य श्रपने 
नागरिको को जेस अधिकार प्रदान करता है, उही भथिकारोंश्ते देकर उघ रज्यको 
अच्छा या चुराक्टाजा खकताहै ४1 । 
अषिक्षरों कौ परिमा ~ वि 
(०० ०। रपम) (6 1 
अधिक्रार की विभिन्न लेखकोंने विभिन्न प्रकारसे परिमापादोहै नोख्यत 


निभ्नरिलित्त है। 
(9) वाहस्ड--"मधिकार ठ विशेप कायो कौ करने हेतु स्वतत्यतोकौ विवेक 


धुण सांगड 2 

(2) हातंड-- “अविकार एक मनुप्य हारा दूरे मनुष्य के कत्यों कौ समाज क 
मत मौर शक्ति द्वारा श्रभावितत करने कौ क्षमता दै 13 

(3) सामड--"सप्पे (-याय) के नियम द्वारा रडति हिते कानाम अधिक्ार्दै। 
कौ मी रिति लिसिवा अआदेर्‌ बरना दत्य हो गौर जिसका प्रतित्रमण अनुचित हो, णधि~ 


कार कुला है #4 
(4) भैषने--“"सचिकार समाज के हिताय बुद्ध लामदायक परिपिपत्तियाहुजो 


सागरिके वास्तविक विकास के लिए बनिवायटहै: 
(4) भ्रोन-- 'भधिकार वह शक्ति दै जिनकी लोक्कत्याणं के लिएुहीमागकी 


जातौ है मौर मयता मीप्रप्तहोतीहै। ¢ 


1 एषा) 3116 13 यये ¢) 1८ 78913 या 15 कावाणतण [111 
2 ^¢ गक्ष 35 3 2656फ्यएाल 8 16 पिद्दपठपण [प ट हलोऽन द्हायपे प्रलागात+ 
3 िश्ा3 [फफ ०४८ पिद) ऽ 6०० ० [पष्ललणड 19 8613 ण कण्ण एङ्‌ गलवैाऽ ण 
1८ कणित 2०१ ४८ {०८९ ० फट ऽन्ललतर -एना19पव 
4 ^ राह १5 871 [पलल एकल्त॑लव ए 8 101८ ज माप (ण्डत) 11 19 5 [पल्‌ 
7८5४९९१ {0१ पणर #9 > तण 574 चल भनम्‌ भिदि कयण्णड -53170पतं 
ए 8 86 6ल्319 8४४६८०४३ 6तणताप्०णछ छ ऽता कूट[[ एतत ॥०ताारकात 
1०४४6 दाण६ तलकल्‌कफर० म्‌ ४ तपय वद्य 


44 8४१ {5 9 १००८7 त[अकष्वं हवं रल्लण्डम्‌$द 39 60८ [पाण {० त्णणाक्षठय हण्छ्वं 
~ पि इत्य 


[| 
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(6) सास्को "अधिकार प्ामाजिक जीवनं कौ ये परिस्पिति्यं हु जिनके बिना 
साधारणत को मनुष्य अपना पण विकास नीं कर सवता 11 


८7) मोोक्-“भधिकार वह मापहै जिति समाज मायतादेतादै बर राज्य 
कामु करता है 12 

तमे, एक अश्व चेक के अनुसार अधिकार वहटहै जोकि वास्नवमे उन 
भ्रौतिक परिप्वित्तियोको बनाये रखने लिए जावश्यकदै जोरि मानव यर्ितित्व एव 
उपवे ग्यक्तिसष की पूणता के लिए अनिवाय है! 


मत मे, मधिश्ार बह प्रत्याशा है जिदस्ो हम दूखरो से भेक रखते दहै । थत 
प्रथमतो, यह्‌ समाजकी देन है । राज्य तो इनं पर्‌ शेवल मपनी मोहर तगाता है । तास्की 
नै भीष्स वाते षरा तमयन षरते हृष्‌ लिलाहै किं राज्य भविकारोकी सषि नही करता, 
उहेप्रदान वरता है तथा किसीभी समय क्सि राज्ये स्वष्प को समाज द्वारा भदत्त 
अधिकारोक्षी मा-यताके भाधार परदहीसमभाजा सक्ताहै।! दूसरी वतियहदैरि 
माज के बाहर मधिकारोकी कोर्हमा यता नहीदहै। जग्रठया गृफार्जोके एकातवासी 
मनुष्य के ति्‌ भवधिकरारो कौ उत्पत्ति नहीहोसक्तीहै। सायहीकफो मौ माग सभाज 
फीस्वीषटूति परह मधिक्रारोकारूप धारणाकर सकतीहै प्रतु बलपुवक मनवाने पर 
वेह शक्ति कंहलायेभी धिकार नही कहा सकती है । तौसरी वातत यहहैमि सधिकार 
का आाधार सामाजिक हित । मेकनने टीक्‌ लिवाहैकि ' अधिकार सामाजिक हिताय 
बुं लामदायकं परिस्थितियां है जा नागरिको के विकास हेतु अनिवाय ह ।" 


प्मधिक्लर शो पिशेयताए्‌ 


अधिकारौ के माध्यमसे ही स्वतत्रत्ा भौर समानतामे परस्पर सम्बध स्थाित 
होतार अधिकारो कामूत्यसमाजर्मेहीहै। उसके बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीहै। 
यदि कोई व्यक्ति एकान्त वन मे मविकारोकी्मांग करेतोव्रथहै! वारकरने लिखा 
कि “मधिकार भौचित्य अथवा -यायकी उस्रं छामायप्रणालोका परिणाम है जितत प्र 
राज्य भौर कातूनि आधारित ट 1" कात्रुन अधिकारोका पोवकदहै। अधिकारो की निम्न- 
चिखित विकेपताए ६1 

(1) प्रधिक्षार का प्राधार समाज है-समान के विनो मधिकारो कौ कठ्पना 
करन व्यय है । समाजर्मे ही मनुष्य श्रषनी मागें मनवाकर असुङ्कूल परिष्थितिर्मो द्वारा 
कपे व्यक्तित्व वा विकास कर सक्तेहु भर्वात अधिकार समाज की सदश्यतासेही 
समददहै। 





1 21915 दा 10056 सण्छतातऽ म 50८ 115 स्लध्ठण( एद ०0 ए (द इल्ला इर 
६८०1 {० ए6 फला ० ४73 ४८७ 1.१5 


2 ^ ण 13 3 लावा शटटण्डणडन्वं ए इज्य ० दयणित्व ए [6 51६१ 
[1.1 
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(2) भविकासें हा भाधार नैतिकता है--नविक एय सदप्चरण॒ धूम व्यवहार 
ही भधिकरार का स्प घारण फर सकता है  यत्तामाजिङ एत्य क्मीमी बधिक्ारक्नास्प 
धारण मेही कर सक्तेह) 

(3) धिकारो प्रोर कत्तय्पों फा पारस्परिक सम्व-प है-- अधिकार क साप कर्तव्य 

जुडाहृमादहै कषोकि वे एर दौ सिक्हेदे दो पहु है\ क्त्य ङे दिना जधिकार 
भप्तम्भवे है) 
4) श्रधिकार मे सायजनिक हित निहित है-जधिकार व्यनित्त की स्वाधपरति षरा 
साधने नही है भरपितु इनमे सोवजनिक हित निहित है 1 हने सदव व्यापक ईृएटिकोग निहित 
रहा है ! डा माणीर्वादम्‌ ने दीक षहा ६, “घषस्त अधिकारो की कसरी सामाग्प पसाद 
त्रया नंतिक्ताका विकास ६1“ 

(5) राज्य अधिकारो का पृष्टा नहँ है--अवितु वह समाज द्वारा स्वरत अधि. 
कारौ को वैघानिक माध्पता प्रदनि करता है । मधिकारोकाजमत्तो समाज की मा्यतामो 
पर ही भषादिवि ३। 

(6) अधिकार षवे सीमित होते ह--करिसी मी व्यक्ति को भअघौमित अधिकार 
प्राप्त नही दहो सक्ते है अपितु एक व्यक्ति के मचिकार दुसरे व्यक्ति के अधिकारो से सीमित 
हो जति) 
(7) अधिकार विशाक्तशोल है--समयानुषार व्यक्ति की प्रावश्यकताएुं बदती 
जाती हि धत्त उसी बे अनुसार जधिकार मी सदेव बदलते रहते है । 

अधिकार मौर क््तव्यमे घनिष सम्बध है यदि हम जीवित रहने फा धिकार 
चाहृतेहैततो हमाराकर्तन्यदै कि हम दूसरोको मी जीवित रहनेदें। श्रौ णास््ी तेठीक 
कहा है फि रमाचिकार गोर कत्तण्यदो दृष्टिकोणो चे दिखाई देने वाली एकह वस्तु 
जय हम भविकार का उररेख करते ह तो हमारे समक्ष राज्य की वत्पनामीसकारहो 
उरेती है । अधिकार मदी के उस पज प्रवाहु सदण्य है जिनको राज्य एक नई दिशयाकी मोर 
मोह देती है) बनियत्नित मधिक्नर मभ्यवस्या कै प्रतीक है । शाज्यसे पथते रहकर भविकार 
श्रपमे चोस्तविक स्वल्प को प्राप्त नही कर सक्ते ) ईस सिद्धात का लगभग खडनदहो दका 
दकि चिकार प्राकृतिक है मीर उनका राज्ये कोई सम्बध महीहै। प्रो लास्कीनै 
भो लिषा है, * व्यक्ति के मधिकार्‌ राञ्यस्े पृथक प्रौर स्वत हीते ह! गधिकारी का 
महेत मौर मूल समाज मही दहै तथा उषे बाहर उनका कोई भस्तित्व नही है 1” विले 
(ष्णातल) ने छितां है, "राज्य अधिकारा को जम नदी दहा है, केवल उनको मा-यता 
प्रदान करता है ! अतत राज्य कै नियमो के विना जधिकासें की रषा तहं हो सक्ती ॥“ 

अधिकारो का वर्गीकरण 

भाघुनिक काल मे अधिकारोक्राजो वर्गकरणं जरिया जाता है उसे हम सग्न 
सालिकाके माध्यमभे समफारटे ह तरया भ्रा उका सश्िप्ते विवरण मो प्रस्तुत कर 
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(1) प्राहृतिक अधिकार (भप्त िषाणऽ-प्ादरतिक अविकारो का वर्णेन 
अनुब घ बादियो (न्प, कं भौर रूपो) को सवना मे मिक्ता ह । उनङे अनुषार भाच 
कार राज्य श्रयवा समाजकीदेननहोर्र मनुष्यकी प्रवृत्ति है।ये वे अविकारर्हैनौ 
समान की स्थापना से पूव प्राजके अवस्थः पे मनुष्यो के पसये। इने अधिकारो के बत- 
गत्त जीवने, सम्पत्ति व स्वत व्रता के श्रधिकार अति है। 

हृषन्--'चिसकी लाठी उसकी भैस (1481 ४5 एप्प) कै सिद्धाव को प्राट्रतिक 
अधिकारो की समा देते ह 

सार--ा16, एला 2० एग) के अधिकराये को प्राकृतिक अधिकाय 
भ तगत मानतेहे\ ये मधिकार मानव कौ स्वामाविक प्रकृति की देनर्है। मनुष्यनेतो 
इन अधिकारोकोविमीकोदेसक्ताहैौरन इन भधिक्ारो को राज्य अयवा मप 
मनूष्य उससे छीन सक्ताहै। ये अविकार मनुष्य केसर्वागीण विकासि के लि्‌ मावश्यकटै। 

प्रीन -पराटरतिक अविकार वे सधिकार है जिसकं विना मनुध्यका किसी प्रकारका 
विकास समव दहीहै। 

कुद विद्रान इन मधिक्रारो के पी देवी स्वीकरति मानते है । 

आधुनिकं राजनतिक विचारक इनसे सहमत नही हं षयोकि उनके अनुघार समाज 
आओौर प्रधिकारजयो याचित ह । समाज की अनुपस्थिति मे अधिकार्सकीक्ल्पनामी करना 
सम्मव नेदीहै। 

(2) नैतिक श्रधिकार ( 110781 2145 )--- तिक मधिकारो वासम्बध 
मैनिक घोकनसे है इनके पाटन का कनत्रुती भाघार नह है भपितु मनूष्य बौ न्तिक 
भावना ववा समाज छी नैतिक स्थिति है । शिष्ट व्यवहार, परस्पर प्रेम, गुरु एव पिताके 
भ्रति अद्र की भावना मादि इइसीकै म तगत जातेरहै । राज्य द्वारा मा-यता प्रप्त होने 
परयेही अविकार वातिक अधिक्रारकास्पघारण वरतेतेहै। त 

(3) वैधानिक भ्रधिकार (1.९421 7राह(5)--ववानिक अविकार वे अधिकार है 
जि-हे साज्प हारा माध्यता प्राप्ठ होती है नर्था्‌ जिनके मग होने पर पापाण्य दढ देता 
है । लीकाप्ने लिला हि, ^वेघानिक भ्रधिकार बह विदोपाधिकार टै जिसक् प्रप्येक नाग. 
रिक अपने सह 7ागरिका करे विदद उपमोग करता है मौरजो प्र्रुत्व सम्पत सत्ता द्वार 
ल्पा जाताया सरक्षित होता ।1 किसी मी अतिकारकोराज्य कीमायता प्राप्त हाने 
परही वह दधानिक मधिकार क्रा दर्जा प्राम करतां है। उदाहरणाय विषी को सम्पति 
नही छौनने की चैधानिक मा-यता प्रदोन मिलने पर यदि कोद मो ष्याक्ति विस कौ सम्पत्ति 
जदरने छोनवा है तो रे -यायख्यद्वारोदण्डदिपाजा सक्वाह। वंघानिक अविकार कौ 

दो भागों मे विमार्जित क्रिया जासखक्तादहै (0) मोल्क गयिकारे जिह राज्य फे सविधानं 


~--------------------------------------------- 
1 ^ 1न्द्या सण 13 ५ एरााल्ल ल्णजित्व ९ ठ नृ(रल्य व्रणं ४14 लक लोपव्लय 
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कै रतत माम्यता प्राप्त होती है ओर (1) भय अविकार जिह सानाय कानु वै भत 
सद ही मा-यतः प्रप्त दती है प्र तु दने का उहलधन होने प्रर दड दिषा जाता दै। 

(क) मोलि अधिकार ( एष्णवश्णालयावा एराष्णाऽ ) मौलिक भमयिक्रार मनुष्य 
जीवन के लिए मावश्यक है ! इनङे दिना मतुष्य के व्यक्तित्व का विकास समव नहीट। 
विष्व के प्रम्िशोल देशो मे परम्परा सी चल पडीहैक्िवे वरठ महत्वदुण-प्रधिक्रारोको 
सविधान में सम्मिलित करे । इनमे बृं भुख्यत निम्नलिक्षिते अविकार श्राति दै । 


(1) जीवन का प्रधिक्ार (९1801 ० 117०) --जीवित रहने का भिका जत्या 
वश्यक है । इसे घमाव म व्यक्ति तथा समाज दोनोका ही अस्तित्व रहना असमव है। 
अत राज्यङे किए यह्‌ भ वश्यक दै कि वह्‌ व्यक्तियोकेप्राणो की रक्षा करे। हन्ने 
मनुष्य के दस इच्छा को सवते मधिक शक्तिशाली माना है । यदिजीवनदहीन होतो सव 
बुछठव्ययहै। प्रो ग्रीनने भ्यक्ति के समस्त गधिकासोमे इस अधिकार को सर्वाधिक मौलिक 
एव महत्व का बताया है । गिल क्राषस्ट ने लिखाहै, " सामय क्ल्याण के लिए प्रप्येक 
जीवन अमूल्य है तथां द्रो फी हप्या करना भ्रथवा स्वय अपनी हत्या करने का भय ह एक 
पेते व्यक्तिप्व का वित्नीश जिसके भधिकार्योके सथयक्तयमी ह|“ अत रज्य काकर्तन्य 
है किह मनूप्यकप्रा्णोंकीरक्षाके किए बाह्य बाक्रमणोसे मौरमातरि्वं भ्ातिसे 
मी रक्षा । प्रम घ करे । 

(2) भ्रमण की स्वत नता (६1६११ (0 ८८८ 110८८०६) मनुष्यः कै जौवित 
रहने भ अधिकार दही परयान्ति नही है विक उपमोग केलिए मतुष्यकोभय सुविषाएमी 
प्रदान करना अविक््यकं ह। इन सुविधा मे इच्छानुसार घूमने, निवास करने तथा भाने 
जाते पी सुविधा का मधिकार मुय हि) मनुष्य के बौद्धिक, एव आयिव विकास के लिए 
यहु सुविधा प्रदाने करना बावश्यक है । यत राज्य मनुष्य के बाह्य एवे आतरिकि देवरे 
भ्रमण कले कौ सुविधा एव सुरक्षा की व्यवत्याक्रतादै। परुं मनुष्य कमो कमी ष्म 
नधिकार का दुङ्पपोग करता है भत प्षमाज के हित मे पासपोट भादिकेद्वारा इस भधि- 
कारको राज्य नियवित्तकरतादहै। 

(3) भाषण एव चिचार को स्वतव्रता (11801 10 76600०0 ०{ 87९०0) 
मनुष्य के मानतिक विकास वै तिए्‌ विचारो कौ अभिव्यक्त करी का लधिक्ार 
मप्यावक्यक दै 1 पे सतगत्र मापण मौर लेखन के दोनो दही प्रकारके मपिकार्‌ आत्ते 
1 प्रजातध के लिए तो यह अधिकार मौर मी मावश्यक दै । जान स्टरमड मिल ने उचित 

फहादहै किनि विचारो को मभिव्यक्ति को सत्यता का पता नही ल्ग सकता दै) मित्टन 
ने लिखा है, "अपने मतमन ऊ अनुपा जानने, वोन तया तरक करने कौ स्वततवत्ाभय 
सव स्वत्व्रतामो से भमीष्टहै 1" भरो होक्गिनै व्यक्ति फे दिकासवे लिए दये मावश्यक 
मानादहै। परो वरीने लिलिहे, * विचारा की स्वतत्रता मान्ति तथा मति उद्रतिषी 
सर्वोच्च शत टै) लास्कीने किया टै "एक व्यित कयो अपने विचारफे अनुतार मापण 
की स्थत्वा देना उसके व्यति को विहार की एकमात्र भ्ठिमि सुविधा मौर उषकी 
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(1) प्राकृतिक अधिकार (प्रभणावो एण) -प्राटरतिक अधिकारौ का वर्त 
भवुब ब वादयो (ह्म, नोक भौर रूपो) को स्वना मे मिलता है 1 उनके अनुसार भवि~ 
वार्‌ राज्य श्रथचा समाजकी देनन होकर मनूप्यकौो प्रवृत्ति है।ये वे अधिकारष्नो 
समाज की स्थापना ते पूव प्राकृतिक अबस्थामे मनुर्यो के पातये । इन अधिकारो के अत 
मते जीवन, सम्पत्ति व स्वत व्रता के श्रधिकार मति ह । 

हन्स--भजिपकी खाटो उस्रको भैप् (षणि 15 (राष्ठ) के चिदा को प्राकतिक 
धिकारो की सन्ञादते है। 

लाक, [एला वण्त एकल) कै व्रध्निकारो को प्राकरनिक अधिकाधिक 
मनते मानते हँ) ये उषिकारे म्रानवद्रीस्वामरोविफश्त्ति की देनह) मनृष्पनतो 
इन बधिकारोकोकिसीकोदेसत्ताटैगौरन इन बधिकासो को राज्य अथवा जय 
मनुप्य उससे छोन सक्ता है । ये अधिकार मनुष्य कै सर्वापीरा विकास के लिए भाबश्यकटै। 

ग्रीन -परह्तिक अविकार वं भविक्रार है नितके किना मदुपष्य का किसी श्रकारको 
विकास समवे कहीदै। 

कुद्धं विद्वान इन अधिकारो के पीठे देवी स्वीकृति मानते है । 

आधुनिक राजातिक चिचारकं इनसे सहमत नही ह क्योकि उनके भनुसार समाज 
ओर श्रधिकार य योष्याधित है} समाज की अनुपस्थिति मे जयिकारो की क्त्पनामी करना 
खम्मव नदीहै।! 

2) नैतिक प्रधिक्षार ( णभ 21६15 1 - नैतिक अविकारो कासम्बय 
नैतिक जीवने है 1 इनके पाटन का कात्रुनी घाधारनही है अवित मनुष्य की नतिकर 
भावना अथवा समाज की नैत्तिक स्थिति है । शिष्ट व्यवहार, परस्परे प्रेम, गुर एव पिता के 
प्रति नदर की मावना जादि ष््सौ के भ तगत तेह । राज्य द्वारा सायता प्रप्त हीने 
परयेदहौ धिकार वधानिकं मविक्रारकाख्पधारणवकरकतेतेर्ह। हि 

(3) वैधानिक्‌ प्रधिकार (1.54 दा(5)ो-~वधानिक अधिकार वे अधिकार है 
जिह राज्य धारा माध्यता प्रप्त होती है अर्थात्‌ जिनङ़े मगर होने पर न्यायालय दढ देता 
है \ लोकान लिखा है, "वेवानिक ्रधिवरार वहु विशेषाधिकार दै जिसको प्रपयेक नेग 
रिवः यपे सह्‌ नागरिके के विरुद उपसग करता है गौरजो प्रभुत्व सम्प्रतत वत्ता द्वारा 
दिया भात्रा मा सरिते होता है), क्ति मो उचिक्रार्‌ को दाय कौमा पतः प्राप्त हने 
परी वहं व॑घानिक मधिकार क दर्जा प्राह करती है1 उदाहरणाय किती का सम्पत्ति 
नही छौनने की वधानिक मयता प्रदान भिलने पर यदि को मोष्यक्ति कपी कौ सम्पत्ति 
जबरन छीनछा है तो उस -यायल्य द्वारा दण दिया जा सकता है । वधानिकबपिक्ारको 

दोमामोंम विमाजित कपि जासरक्तादै (1) भौरिके अधिकार जि-ह्‌ राज्य वे खविधाने 


1 «^ [८६ ण्ट 15 2 ए &093तठ © 8 ल्ल दस्य द दणि तणच्ट्छ 
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कै श्रवत मा यता प्रष्ठ होती है ओौर (0) मन्य भयिक्रार जिह्‌ सामा-यकातरुत वै वंत 
शठ ही मा-यता प्रप्त होतो है प्रतु दोनो का उत्वधग हीनं पर दड दिया जाता है । 

(क) मौलिक अधिकार ( एण्वस्पाला१९ एरष्टण्ड } -पोलिक अधिकार मनुष्य 
जोधन कै लिए भावध्यद है 1 इनके विना मरूष्य बे व्यक्तित्व का विकास समवं ही दे1 
विष्व प्रगतिशील देर्गोमे प्रम््ससी चरुप्डीदहैक्िवे कख महस्वपुण-प्रधिकारोको 
शविधान मेँ सभ्मिलित क्रे 1 इनमे दर शरु्यत निम्नलिखित अधिकार भ्रति द । 

(1) जीवन फो प्रधिक्ार (दाः ० 12)--जीवित रहने का अधिक्गार भव्या 
वृण्यक दै! द्रसदे षमावम व्यक्ति तथा समाज दोनोका ही अस्तित्वं रहना भतमव दै! 
भत राज्यवै किए यह मषवश्यक दैवि वह्‌व्यक्तिमोदे प्राणो की रक्षा करे। दहमन्सने 
मनष्यकौश्स इच्छा को सवसे अधिक शक्तिशाली मानाहै। यदि जीवनदीत होतोसव 
कुछ व्यथ है । प्रो प्रीनने व्यक्ति वे समस्त सविकारोम शस अधिकार को सर्वाधिव मलिक 
एव महत्व का बताया है 1 गिल करारस्ट ते क्सि है," सामाप पल्माण कै चिए्‌ प्रप्येक 
जवन अमूल्य है तथा दूसरो फी हत्या करना श्रथया स्वय अपनी हृत्या करने का भयह एक 
रेमे व्यक्तिभ्व फा विनोश जिसके मधिक्ारोके राथक््तथ्य मोह 1" जत राज्य काकत्तेव्य 
है कि वह मनुष्यकेप्राणोषो रक्षाके लिए बाह्य माक्रमर्णोसे मीरम। तरिक भशातिसे 
मी रक्षा क्ाप्रयनवकरे। 

(2) भमण फ स्वत तता (118४ 1० ८6८ 1०\००९०।}- मनुष्य के जौवित 
रहने का घयिक्रार दी पर्याप्त नहो दै बिक उषमोग के लए मवुष्यकोषय बुविधाएमी 
प्रदान करना नावश्यक ह) इन सुविधाभो मे इच्छानुखार धरुमने, निवासत करने तथा आने 
जाने की सुविधा कां अधिकार मुख्य है । मनुष्य के बौद्धिक, एव आधिक विकासवे लिए 
यह्‌ सुविघ! प्रदान करन। भाचश्यक है } मत राज्य मनुप्यके बाह्य एवं आतगिकं्तेवे 
भरण करने की सुविधा एव सुरक्षा की व्यवस्था करता है । प्रतु मनुष्य कभो कमी इस 
अधिकार का दुशपयीगे करता है अत समाजके हित म पाप्षपोट आदिकेद्राया स मधि- 

फार कौ राज्य नियत्रित करता है । 

(8) भापग एव विचार फी स्वतत्रता (९180६ 1० र्श्व० ०१ 81९९0) -- 
मनुष्य के मानत्तिक विकास के लिए विचारी को अभिव्यक्त करै का षयिकार 
प्रप्यावश्यक है । पके अतगत मापण भौर लेवन ेयोनादही प्रकारके मचिकार आति 
है 1 प्रजातत्र के लिए तो यह मविकार भौर मी मावश्यक है। जान स्द्भड मितत ने उचित 
कहा दै कि बिना विषारो की यभिव्यक्ति की सत्यता का परता नहीं चग सकता है । भित्देन 
मै लिखा दै “अपने अ वमन्‌ $ अनुषार जानने, दोतने तथा तक करमेकी स्वतच्रहाथय्‌ 
सब स्वतव्रताओौ से म॑मीष्टहै)' म्नो ह्णन व्यक्ति कं विकास लिए इते भावर्यक 
मानादै।श्रो वेरीने लिखा दहै, ‹ विचारा कर स्वतवता मानस्तिक तथा नतिक उनत्िकी 
सर्वोच्च शत दहै । लस्कीने लिलादहै, “एक व्यक्ति को मपने विचार के अनत्ार मापण 
क स्वतच्रता देना उसके व्यक्ति को विकास की एकमात्र मल्िम सुविषा सौर उफी 
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नागरिकता को एक मान पतिक पूणा देना है 1 मङ्ावर्‌ विचासौ के षप कौ स्वता का 
नाधार मनत्ताहु। 

(4) सस्या या सगठन बनाने की स्वतत्रत। (रा 1० 770 258०००००) ~~ 
ध्पक्तिगत स्वरतनतः मे स्गठन निमा को सुविवा का महूतवपूण मोगदान है वयोकि सनुष्य 
एक सामाजिङ प्रणी है मत सामुहिक जीवन हौ उसके विकासं पं सायक हो सकता दै 1 
मनुष्य वे कर्द उद्य होत द जिनको पूति के लिए बद विभिन्न मनुष्यो का षयोग शराप्त 
करत। है । 

(5) समानता क! अविकार (एह! ४० हवृण्णाण$) --पमनत्ता के भविक्रारसे 
ताप्पम यहहूङ्रिराज्प कीटेष्टिम प्रयेकं मनुष्यका मत्य समानदहो। वमने लवि 
ह फिप्रप्यक् व्यक्ति को एक मिना जये, काई मौ एकस मधिकन गना जाये। पूण 
समानतानपो समवह ओर भ्रावश्यक, फिर मी स्मानताके अधिकार का सभिप्राय 
यह्‌ किव्यवितस्व व विक्स के किए जाति, चम, {खि आदिक भेदमाव विनासमीको 

समाने भवेसर्‌ प्रदान किय जाये। 

(2) धार्मिक स्वत्रत्मा का अधिक्रार (ष्टा! ० ०8005 6400) 
चासिकं स्वतथता के मचिक्रार का अभिप्राय ह कि राज्य समी धर्मो को समान मानकर 
उनके पालन व प्रचार पर किसी प्रकारक रोकन लगायं परण्तु यदि दस भषिकार्े 
भनतिक्ता मथवा साम्ध्रदाोयक दपका प्रचार होता होक इपर राज्य सरकार 
आवश्यक प्र तवध लगा खकतीह। गटिलने ठीक लिखादह्‌वि स्वतत्रता सेक्सीमी 
स्यतत के) ह्‌ अधिक्रार नही {मरता किं चह राञ्प कौ साज्ञाभी का उत्लघन कर्‌ ॥ 

(7) सम्पत्ति का श्रधिकार (१18४६ 1० 6८लय1))--पनुष्य फे जीवित रहने दे 
अधिक्रारकोमायहादेने के वाद्‌ दूसरो महव्वपूग अधिक्षार सम्पत्तिक्रा मधिकारदहं। 
सम्पात्तिसे भमिप्राप उन समो वस्नुर्रासेहैजो जोवन म मवण्यक रह । लास्की ने सम्पत्ति 
के मधिकार का समयते करते हुए लिखा हं, “वदि व्यत्ितरव के सर्वोच्च विकास कै दृष्टि 
कोण से सम्पत्ति रन! भावग्यक दहो तो सम्पत्ति के अधिकार का अस्वित्वस्पएटह।'1 

धू जीवादी देशा मे सम्पत्ति शोषण का भ्राधार बन गर्ह्‌ 1 सेत प्रगतिशीक देशो 
ने सम्पत्ति कं अघीमित अधिकारको स्वीकार नदीक्ियाह्‌। प्रो लस्कौ नेभी इसका 
समयन करते हए लिला हे, "वनङान तथा निघन मे विमाजितरेत कौनीमपर टिका 
हान! है 1 सम्पत्ति भकमण्यता को पोवित करती है । सम्पत्तिवान व्यिठि प्राय रचनाम 
कायो म मपना षमप नहीं रगा 1 इप्तके अतिरिक्ठ सम्पत्ति राजनीत्ति मं अवादछनोय स्प 
से धमक रादपदां कर्तीरै, जोकि अष्तम समस्त प्रशासन कोहौी दूचिठ करदे 
है।' सों भोर रू प्राङविक अधिकार क षखमथकये। पट्वु दुखं खक्‌ इते ठोक नदीं 

मानतेर्ह वर्किव ठा यपिकार कोराज्य मदौ समव मान्तेदै। 


स -------- ~ --------------- 
2 + ए^ग८॥# ४३१ ४6 ‰०७९४४९१ {५ ०८0८ 34 2 ३० २२३ 26 015 ४८४१ $[{ (८ 
६१४८०८८ छा ऽप 2 गदो 15 लान्डा 18911. 
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दस प्रकार सम्पत्ति के सभ्य मे एकम नही ह । सम्पत्ति दो प्रकारक होतीरह। 
प्रयम श्रेणी में मानवीय बावश्यक्ताघो की वस्तुए्‌ अती हं जसे रोटी, फषडो शरीर मकान । 
दूसरी श्रोणी मँ इन वस्तुओ के उत्यादन मे सहायक सम्पत्ति से तेवर मोग विलासकी 
समग्नौ मोजा मातो ह । प्रथमे श्रोणी कौ सम्पत्तिके विषयमे व्यित फो प्रण स्वतत्रता 
रहनी चाहिए जबकि दूखरी धोणी की सम्पत्ति पर समाज फा आधिपत्य होना चाहिए । 
उप्नीक्तवी धत्दी मे ध्यक्तिगत सम्पत्ति को पारणासे कुछ प्रगति हृईथी प्रतु भव इस 
सम्बन्ध में अच्छी धारणा नही । सास्कीने इसका समयन करते हए लिला है, "क्ती 
भी दृष्टिकोण से करथो न देखो जाये सम्पत्ति फी वतमान पठति दोषपूणह। यह उन 
गुणो फे विकास को अवष्द्धवरतीह जो मनुष्यो षौ एक पूण जीवन जीने मे सहायतादे 
सकते ह । यह राज्य मे उदेश्य फ उ विचार को उत्पप्न करने मे समकल रही ह जिरके 
द्वारा राज्य सपनी उक्तति कर सकता हुं!” 

(8) पारिवारीक जीवन का श्रधिकार (1801 {0 57111 110) मनूष्य एक 
सामाजिक प्राणो है मत परिवार उसके लिए अनिवायं है अत राज्यकायहक्तन्यहैकि 
वह सनूष्य को पारिवारिक जीवन ष्यतीत करने अर्थात्‌ विवाह करने, पति पत्नी कौ परस्पर 
षाथ रहने, माता पिता का बच्चों पर अविकार, उत्तराधिकार आदि फो स्वीकार करे। 

(9) कार्य करने का प्रधिकार (२1211 1० 50110) --काय करने के अधिकारसे 
सर्भिप्राय यह है किः प्रपयैक मनुष्य रज्यसे कायं प्राप्त कृरने गीर उसने एवज मे उचित 
पारिश्रमिक प्रान्त करने का अधिकार प्राप्त कर सके । कयः मनुष्य की इच्छा मौर योग्यता 
फे अनुद्रुल होना चाहिए तमी वह मपना विक्स फरसक्ताहैष 

(10) शिक्षा कामविकार (116 1० 84०००(००)--शिक्षा मी मनुष्य ॐ लिए 
आवश्यक है । द्रसके अमाव म नागरिको फो भयिक्ार गौर कत्तव्य भानिनहीहा सक्ता 
है । इससे राष्ट प्रवनति के गतम चला जताहै। 

(11) भ्र भ्रधिकार (}115061120९05 द1ह5)ो--मानव विकाम के ट्एञसनय 
अधिकार जो मावध्यकहो सक्ते हवे मी प्रदान किये जानें चाहिये जपते मनोरजन, 
पारस्परिक सम्मान आदि) 

राजनीतिक श्रधिकार 
(0111५41 २1४) 

राजनीतिक प्रधिकार भौर मौलिक अधिकारो मे मन्तरं है। मौलिक भविकार 
भयुष्य कौ धावश्यकताभों की पूति के कारण दिये जाति ह । ये अधिकार उने जीवित्त रहने 
सौर पने व्यक्तित्व के विका किए अनिवाय है जवकि राजनीतिक अधिकार राज्यके 
नागरिका को सासनमरे मागलेने का अवसर श्रदान क्रनेके उदेश्य घे प्रदान किय जति 
है ३ इसके भतगत मुख्यत निम्नलिखित अधिकार माति ह 1 

(1) मत देने का धधिकार (९1४४१ ० $०16}--मत देने का अधिकार प्रनानात्रिक्ष 
प्रणाली कै सिए अत्यावश्यक है । प्राचीन काल मे प्रजाताचिक राज्य छदे होते पे अत 
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जनना प्रशासनिक कार्यो ते प्रत्यक्ष च्पसे मागतेतौ थौ परतु भाुनिक युगमेव बौर 
कपय दोनो दि से राज्य दिस्तृत बौर व्यापव वन गया है 1 अत नागरिक द्वस रण्य 
के कार्यो मेप्रपयक्षस्ूपरसे माग सैना असमव है। रेस स्विति मे चासन फा काय गप्रक्त 
रूप्‌ से जनत। द्रा मिर्वाचिते प्रतिनिधिर्यो द्वारा ही चलाया जाता है । 

(2) निर्वाचित हिने फा श्रधिकार--प्रेजातच्र मे नागरिको को मताविक्ार के साध 
सथ निर्वाचित होने का अधिकार मी होना चाये । कयोवि यदि निर्वाचनेमे खडेहोनिफा 
सथिकार खव लोगो को समान सूप ते नही प्रदाने कर केवल वु सोगोको ही प्रदान किया 
जायतो देश मे वि्चेव अधिकारो वाला ए वग वने जाथिणा। मत सच्चे प्रजातव्दी 
स्थाप्रना तमी समय हो सकती है जवगत्रि समौ नागरिक को चिना किसी भेदमावके 
निर्वाचित होने का अपिकारप्राप्ठहो। 

3) सरकारी पद पाने का अधिफार--इस भविकार का श्रय यहद किभ्रत्येक 
नागरिक को बिना क्प्रीभेदमावकेञेे से ऊवा पदे प्राप्त करते वा अधिकार होना 
चाहिये । किसी भी नागरिक को जाति धम, वण, रम, {ट्ग॒ भयदां सपत्तिके आधार पर 
सरकारी नौकरी मे वचित्त नही किया जाय अपितु ्रपयेक नागरिक को सपनी योग्यत्तानुसार्‌ 
राज्यकी नौकरीमे स्यान पाने का समान्य रि अविकार होना चाहिये । 

(4) कानून के समक्ष भमानता का मधिकार--राजनीतिक भविकारो कीदृष्टिसे 
समौ नागरिक कानून के समक्ष समान माने जाने चाहिये । समी नागरिको को, चारै कोई 
घनवान हो या निघन, चाहे कोई वहत बडा यधिवारो हो या साधारण व्यक्ति, समी 
छो समान सूप से -याय मिलना चाहिये । 

(5) आवेदन पच्च देने फा भधिकार-~- प्रजातत्रं मे नागरिको को यहं मी अधिकार 
होना चहिये कि वे व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सूप मे अपने करटौ के निवारण दैतु सरकार 
को प्राथना पत्रे दे सर्के 1 

अधिकारो सम्बन्धी मिद्धात 
(116०८।८§ 05 ए.1811!5) 

अधिकारो को प्रदाने करनेके सम्ब धमे मुख्यतया निम्नलिचित्त सिदाते मधिक 
प्रचलितरहै। 

(1) प्राङ्तिक सिदात (१6 पगफाथ बफल्णक ० रो 

(2) चैचानिकं सिद्धा (ग८ छ} (षव्जञ 9 एण) 

(3) रेतिहसिक सिद्धा (त पाणान प्रत्न म 1), 

(4) सोक क्त्याण श्रविकार विद्ात (व इण्लयवा पलित व्ण) म 
18018) 
(5) मादशवादी अचिकार चिद्धात (1461050५ प्रल्छफ ग पहा) 
{ प्राङृतिक सिदात--इस सिद्धाष्त कै अनुसार मनुष्य के अधिकार प्रदत्त ई 
सथादु समाज मौर रज्य की स्थापना से परव ही मनुष्य अपने अचिक्ारो करा उषमोय करता 
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मारा है उप्तकौ हन धधिक्नरो से विति नदी गरियाजा सकता द। ये अधिक्रार जमनात 
बतः इ फोई राज्य छन ही सप्रताहै) वकि राज्य भौर समाज फी स्थापना इन 
अधिवारौके ठीक मे उपमोगबरमैकेज्िही षी गरईहदै। 
इस सिद्धांत मा प्रचलन सत्रहवी गौर भठारहवी णतान्प्या वें हज या । हान्प ने 
इस सम्ब-घमे लिता है, *श्रत्येव ष्यवित को उपने स्वभावी रक्षाढे लिये भ्रपनी शक्ति 
को स्येच्छातुसार प्रयोग करने पी स्वत प्रता ह, तथा इस उटेष्य कौ प्राप्ति के तिये, गपने 
निणय तथा बुद्धि फे अनुसार, पिष्ोभीकाम ङो करने को व्वतन्यता हे । रेत्री भ्रवस्यामे 
भ्स्येव ्यविति का प्रत्येक वत्तुके ऊपर अविकार ह । यहा तक कि एक दूसरे के शरीर 
पर मी।" 
सोक स्वतश्रता, सम्पत्ति मौर जोवन के मधिकार को मौलिक अधिकार मानतां 
है। इस पम्बण्वमे हान्त मौर छो मे प्राहृततिक विधान पे पालन फे सम्बध मे मतभेदं हु । 
सोक षे ममुसार पराहृतिक मवस्वा मे व्यक्ति भरा्तिक विधान का आदर करते है जबकि 
हान्स षै भरनुसार इसका पालन करना भसम्मव दै । 
सूरो कै अनुसार सामाजिक सममतैते द्वारा प्रत्येव व्यक्ति अपने सम्पूण अधिकारौ 
षौ समाजको सोपि देतह मौर वह्‌ प्षमाजके सदस्य रूपमे पुन उह पाजातादै। 
हान्स, लोक तथा रूपो के अतिरिक्त अन्य विचारकोने भी प्रषह्त्तिक अधिकाराका 
समयनषियादटै। इस सिद्धति का मुष्य उदेश्य राज्य की स्वेष्छाचारिता एव निरकुशता की 
मर्यादित करने तथा व्यक्ति की स्वतव्रताकी राके लिए प्रतिपादन किया ग्याया। 
यह सित दिमामो गंखरतही वन कर नही रह गया अपितु इवा राजनीतिक 
रयावहारिक प्ल पद मी प्रमाव पडाहै। भ्रमेरिका मौर कफस को राज्य क्रातियां सकफे उदा 
हरणा है । समेरिकरा की स्वत्तवता की घोपणा (4 जुलाई, 1776) मे कटा गया है, 'तव 
मनुष्य समान वनाये गये ह, तथा अपने स्पृष्टा तै दवारा उह यु भ्रपृषषकर्णौय भधिकार 
प्रदान कयि गये 1 इन विकारो म जीवन, सुरक्षा तथा भुलकी प्राप्ति है)" फषिकी 
राष्ट्रीय समा द्वारा मनुष्य तथा नागरिको के अधिक्रारो की घोषणा (1789) मे लिला गया 
है कि "प्रत्येकं राजनीतिक सणठन का उदेश्य मनुष्यके प्राटतिक तथा अदेय अधिकारो 
की रक्षा करना दै, ये घधिकार स्वतव्रता सम्पत्ति सुरक्षा तथा बत्याचार का विरोध दहै ।* 
प्राटतिक मधिक्षारोके उपयुक्त सिदढातमेएकसाम्य है जितिप्रो जोडने इसप्रकार 
प्रस्तुत किया दहै। 
(1) मनुष्य समान स्चनाके ष्हुलेसेहै) ॥ 
{ (2) उसके प्राटृतिक भविक्रारहै। ॥ 
(3) दन अधिकारो कौ रक्ताय वह्‌ समाज करा निर्माण करता है । 
(4) भधिकार समाज द्वारा नही रचे जाते है मपितु मनुष्य दष्टे भने स्य समान 
म लतिाहै। # 
(5) समाज का ध्येय इन सधिकारोकीरक्षाक्रना है 
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(6) दि यहरेषा नदी र्तादै तो ष्यपि षौ विद्रोह करे का अविकार है। 

(7) अथवा उते विद्रोह फरने का मपधिवार नही दै व्योधि समाया निर्मार 
मके अधिकारो कौ रक्षाव निप जथा, मत पदिषिसी विश्चेप मवरं पर उपक 
किषी एक मधिङारका उत्पत मीहे ठो उपक पर मयिकारोक्ी रकता हती ण्ह 

भलोचना- प्राटति सधिक्षार सिदत को मालोचना मनेक विचारकततेको हैजो 
मेप मे निम्नानुसार दै ~ 

(1) प्रातुततिक णन पा प्रमोग गिरिचत्त अधमेन हौताहै ) बते प्रषटतिक भपि- 
षारोकीमौ पो सवाय मूचो नहीं बन पाह + बाजमी यद्‌क्यनीहौ पाया है 
सभो स्त्री भोरे पुष स्वभावतः समाने है । दिची ते ठीक विसाद, “यदि तुमम्षति का 
हाला देते दो हम वुम्हारी अपौल णौ प्रदाल्तरमे तुम्हे चाहे गलत सिद्धन करस पर 
तरुम णपनेफोतहीसिद्टमीन क्र स्वोगे। 

2) महे िद्धात (एत मरत है वयोपि मुय स्वमावत प्तापभाजिक प्राणी दहै वह 
सदासेही समाजमे रहूता गाया है (आदि काल में वह परिवारो मे रहता धाजोप्तमाज 
धारहीएफरूपरै) अत हाग्, लाए, रूसो ने जसो समाज ते धुव प्रतिक मवस्था भानो 
पेसी कोई अव्या वास्तव मे नही थो 1 यदिषएकवार दषे मान भी लिया जाय तोयह्‌ 
मानना पडेगा कि प्राढृविक वस्या में सोगो के अधिकार नही ये बिव शक्तियाँ थी वयोकि 
अधिकार समज द्वारा दिये जाति ह भौर राज्य उनकी रक्षाकरता दै। जव तक समाज 
सीर राज्यदहीनहीयातो भविक्रार कसे भ्रा सवते है । ग्रीन ते {सका समयन करते 
हए लिखा है षि मधिकार केवनसमाजमे हौ सम्भव है 1 सामाजिके अवस्था मे केवल 
एक्तिपा हौ सकती है । बो (०5००१४८) ने लिखा है “"धयिक्ार समाज दवाय मा-यता 
प्राप्त्‌ तथा राज्य द्वारा दीगरईमगिंरे) 

(3) प्राङ्क भ्रधिकार परस्पर विरोधी है । स्वतत्रता, समानता मौर भ्रातृत्व फो 
परकतिक अविकार मानागयाहै भौर इहै निरपेक्ष मीमानागयाहै। प्रतु निरपेक्ष का 
सर्भिप्राय होगा दसस के लिएु अगाधिकार स्वतच्रता भौर समानता अपने निरपेक्ष पमे 
एके साथ नही रह्‌ वेते है जह्य पण स्वत तता है) वहां समानता सम्मवनहीहै। 

(4) राज्य ट्रत्िम नही है जसा कि श्रकृतिक अधिकार सिद्धान्त के समथक मानते 
है । भिचक्रादस्ट का कहना है 9 भ्रधिकारों व उत्पत्ति दस तथ्यसे हई कि मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणौ है मत दस सिदढाठवे समयन वा यह बहना गलत हैकि राञ्यतवा 
सभाजने भनुष्य को उक अधिकारो से वचित कर दियाहै। ॥ 

(5) यह हिष्ंत अर्ति को अधिकारो का श्रोत बतलाकर भ्रर्न को उला देता 
है । यह वास्तविकता बो आरर्शात्मक तो वनाठा है रितु अददा को भ्रोप्ठ करने का प्रयत्न 
नही करता है 1 लाड ब्रादसने इसीलिए दस सिद्धांत फा उपहास करते दए लिखादैकि 
इम सिद्धा तमे प्रतिक वस्थाका ही मधिकं यध्ययन क्या गयाहै कितु अधिकाय 
कौ प्रकृति क्या ह, इसकी इसमे उपेक्षा की गई है 1 
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यह ठीक है छि पूर्वे सामाजिक यौर पूरवे राजनैतिव अदस्य मे वितो प्रकारके 
जकारो कौ सम्मावना पूणत्त जसत्य ओर प्राम है फिर मी इसका यह प्रमिप्राप न्ह 
किं दस सिद्धातमे बिल्कुल ही सत्यता नही है) यदि इहं नक्तिव अर्थोमेलेत्रो एक्‌ प्रगति- 
शीलं सम्य समाज के लिए ये मचिकार श्रावश्यक् कहे जायेगे } गिलक्राइस्टने लिखाहैकि 
प्राटत्तिकं सधिकारो को जिस उवितत अयमेभिया ना संकताहै वहवेदल यदीद कि मनुष्य 
के नीतिशास्त्र फे अनुपार सच्चा मनुष्य दने के लिए क्या क्या भरावश्यक् है ) हुम प्राकृतिक 
सविकारो कौ उन दशाग्र फे रूपमे प्रतिकं एव अपकित मान सक्ते हैँ जो कि'मनृष्य के 
व्यक्तिःव के विकासं के लिए भविश्यक है । लाडब्राहस ने लिला टै रि "यहु स्वोकार 
क्रिया जाना चाहिए कि प्रा$़ृतिक अधिनार मानवं सस्या द्वारा स्वीकृत अथवा मस्वौडत 
दशे हजो व्यक्तित्व के विकास के लिए अवश्यक ।' मतमे यही व्हा जासक्ताहै 
कि'यदि नका अभमिध्राय आद भविकारो षै रूपमे क्तिषा जाए ता यह श्रध्येक.कालम 
दश्च स्नमका काय कर सक्ते हैँ जिम राज्य मोर समाज दारा स्वदत अध्ितसेको 
अपू्ण॑ता को भोर ध्यान आकपित कर -यक्तिके पिका हतु अपिक अधिकारो कीर्मागकी 
जा सकतौीदै। 
(2) देषानिक सिद्धात-प्राटतिक अविकार फे तिदातं कै विपरीत वैधानिक 
सिद्धात्‌ इष बाति मे विश्वात्त करता है कि अविकार राज्य द्वारा प्रदतं 1 
राज्य ,ही मधिकारो का सृष्टा है । आर्शविदम्‌ ने श्लि है फि अधिकारो का 
स्वत कोर मन्तत्वं नही हौता है क्योकि मनुष्य का अपने आपसे कोई भधिकार नहीं 
अनता। वे देश की विधि श्यवस्वा पर अवारितहोतेर्हमोर उषो तेजम मीके! 
वेन्यम, भाष्टिन हालेड तथा सामण्ड हस मिद्ध के समयक ।वेयम ने दसक। समंत 
करते हुए लिखा है, “वही अविकार मानने योग्य है जिनका विधान मे द्णन पिया या 
है 1 जिनका वणन विधान मे नही किया गया है वे मविकार मानने योग्य बही ह (“राज्य 
फो परिधि के बाहर अधिकारो कौ चर्चा व्यथं है क्योकि राज्य बे अनुङरूल अधिकार ही 
भ्यायोवित है मीर उसे प्रति्रुल -यायोकित नहींरै। इस पिद्धात की भ्रमु बतं 
निम्नसितित ई-- 
† (1) राज्य ही भषिङार का भूल स्वोत है। ८ 
2) राज्यदही दस बातकानिणयलेनाह रि कया मधिकारहैमौर शयानौ ह। 
(3) मौलिक अधिकारोष्टी दुचो बनाना राज्य प्र त्रिमरकरतादह) 1८ 
(4) राज्य अधिकारो की सुरक्षाःङे किए कादरेन बनत्ता हू तथा उनके पालने 
लिए सगठ्न बनाता! 


,(5) राज्य मधिक्ारो के स्वरूप जोर मातरा मे परित्थिति्यो अनुसर परिवतन कर्‌ 
सक्ता! 

प्रालोचना--मधिषारो के कानूनी सिद्धान्त के समथकं यह्‌ मानते ईक्जि “राज्य 
के विष भधिकार रतने कामयेहैविष्यक्तिसगा अधिरर हीन है।'ध परन्तु इसका 
1 श्र० प्रवाल ष्च 2831256 दील इवा 5 ¶वणडकाण्य ठा (0 2912 2} ६05 1०41४1त५अ1 वड 
१० प १६४१ 
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यष्टु जसिप्रायनहीषहैकि यह कषिद्धा-त दोष मुक्तै! गपितु इसकी भनक विदरानोनेक्टु 
भालोचना की है । उनके अनुस(र्‌ राज्य गधिकासो का सृष्टा नही है अपितु राव्य अधिका 
को पेवठ मा-यता श्रदाच करतः है । सकतेप्‌ मे, इवकी निस्नानुसार आलोचना को गदूहै। 


(1) राज्य अधिकररोकान तो एकमा स्रोत हैगौरन वह सावपमरौम है मपि 
उठ पर प्रचलित सैति दिवाज, परम्परा, नतिङ्ता, एविहाप्षिववा मादि के कदवधनहै 
जो उसकी परावमौमिक शक्ति को नियग्रिते करते है । लास्की ने किख ह, “जधिक्राते कषा 
चवानिक सिद्धात यहु तो वतला सक्ता ,दैकि र्यं क्यस्वमाव याचरित्रि कंषाहै। 
पर"तु यहे बात नही बतला सकतादहैकि किनि मधिक्रयो कमाता दीश भौरवे 
मायताके योग्य है भयवा नही 1 वादल्ड ने इसका समथन करते हए छिला है,“ 
राज्य अविकारो कौ रचना नही करतः, वह्‌ केवलउहे स्वीङति भ्रदानं करता है एव 
उनकी रक्षा करता है ॥ प्रचिकायो का अस्तित्व अपने, नाप रहता है, चाहे उह पातरुनी 
रूपे भिनेम) न भित्ते) कातरूनद्वाराः उठे खारू इसलिए क्याजातादहै कवे बधिकार 
हि1 वे केवलं इसलिए अधिकार नही बन जाते हं कि कानन उहै लागू करता दहै ।2 

मानद अिकारोको कारून की देन मानकर सीनित करना श्यत्तत्वि के विकास 
माग को मवरुदध करना है । भधिकार, परम्परा मौर प्रचलित रीति-रिवाज कीदेनहैजो 
राज्य की स्वीकृति से अधिकारे वेन नातेर्है। 

(2) अधिकार घम, याय एव ' रोति-रिवाो परर आधारित हौतेदप्रौर रज्य 
फो यह्‌ भवधिकरार नहीदहै कि वहे श्रधिकार स्वीकार करते समय इसं धारणा की उपेक्षा 

करे \ अत भमधिकार समाज दवारा स्वीट्रत ठेस सुविधाए्‌ ह जिनका राज्य पालन करवाता 
है । यदि राज्य सवशचक्तिप्रान भीर सविकारो क्रावचृष्टाहैतो क्या वह्‌ चोरी भौर व्यमिचार 
कौ अधिकारकेसूपमं मनवा सक्ता? ग्रीनने उचित कदा हैफिव्यक्तिको राज्यका 
विरोध करने का अधिकार है यदि रज्य उघ्तकी नैतिकता की रक्षा नही करता तेयथा उत्रकी 
भभमिब्द्धि फे सिए कुं क्य नही करता 1 

(3) यह विद्धाष्त राज्य को मविकारोका एकमा स्त्रोत मानकर उते निरवुश 
बनाता दहै। इस स्िद्धा-ते का अमिप्राय व्यित विवेके कोकुटितकर उषे राग्पकी 
्नुक्म्पा प्रर मवकम्बि करना दै) 

दन आलोचनाओसे स्पष्ट कि राज्य अधिकारों कास्प्रौत नही है ॥ इसका सम 
थन फ़रते हए हरवट स्येश्र ने मी कहाहै, “राज्यतो केवल अधिकारो ही रवाक्रता 
है, उनकी उत्पत्ति नही करता 1" वाहल्ड मे लिला है क्रि "राज्यम हमारे मधिक्ग्दोको 
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जम देने फो क्ति नदी है 1" लास रिता दहै ङि “अधिकारो को स्वीकार करना राज्य 
षी सीभाकेअ-दर सही आता। यद ठीक मी ह ष्योकि विधान बहत सक्षिप्न होतेह मत 
उसके सारे काय उसमे नही बा सक्ते है 1", 
यह सव धर हीते हृद्‌ मो अविकारोकी दष्टिसे राज्यकी उपेक्षा बेहीकौीना 
सकती है ! रभ्य की स्वीष्टुति के बिना अधिकार कोरी कल्पना है । बोघाके नै ठीक कहा है 
ग्तयेक भधिकार वधानिक तथा न॑त्िक तथ्य होते है 1" = 
पैतिहासिक सिदटान्त (प्राकता व्ण) 
एेतिहासिक सिदढाते का अभिप्राय कि भचिकारों वा स्वरत सामाजिक परम्पराए 
हज कालातरमे फातूनी अधिवारकाख्पध)।रण करतेतेह। प्रधिकारो कौ उत्पत्ति 
परतिहास से हुदै दैन मि राञ्यसे । प्रारम्भ मे रीति दिवा भौर परम्पराए प्रचछिति होती 
हओ भपनी उपयोगिता के जोधार पर मनुध्यके अधिकारफारूप धारणकरलेतीदै। 
र्वि ने उचित वहा है, “जो अधिकार मनुष्योंको प्राप्त हानि चाहिए वास्तवे वे मचि- 
मार ह जिनको ग्रहण क्रनेकेवे अम्यासीहैया जिह एक बारशराप्त करने फी परम्प 
(सही मा गर्त) बन गई है ) दसील्मि रीतिया प्राचीन कातरन भनी गरहहु ।"1 एडमड 
धक का कहना ह फि प्राषमे नो चति हुई, उका मख्य कारण प्ररम्परागत अधिकारो 
की स्न'टों दाया मवदैलना धी । 
श्रालोचतना।'_ ; 
यह सिद्धात्‌ पुण सप्यनही है अपितु सारिक सप्यहै} यह्‌ ठीकटहै कि बहू 
से मधिङार परम्परागत साप्राजिक प्रयामोकीदेन है। परन्तु समौ अधिकार परम्परागम 
भ्षाप्रोकी देननदहीदहै। हमारे बदतसते एते मधिक्गारर्हैजिह परम्परागत हौनेमे सदेह 
है) उदाहस्णाय सामाजिक युरक्षा, जीविकोपाजन, शिक्षा आदि के जविकारप्राचीननदीह। 
दरा प्रन यहद कि समरारजमे बहती कु प्रपा अपचक्तिहोकतीहै नोन स्विति 
अनुचित ही होती ह खपितु समाज की प्रगति मे वाधक भी होती हैं ठेसी स्थिति मे प्रधाभो 
का विरोध मौर समयनुतार नये अविकारो कौ सृष्टि कठिनिहै। भारतीय सविषानमे 
अषटूतौं को मादर प्रवेश का अधिकार प्राधुनिक युग कीही देन है। इसी भकार बार विवाह 
सती प्रया भादि कुरीति को मी समाप्त नदी तिया जा सकृतारै। प्रो ह्रियं ने उचित 
कफहा है, "एति सिक सिद्धा-त या तो कन पव प्रदशेन नही करता यदि करता है तौ गलत 
करपां दै 1 यह एक भतदहाय सिदाठ है, यदि इये स्वतत्र स्ौतो से भालोकितन किया 
जाए } इतिहास की निस्सदेदं अवदेलनेः नदौ की जा सक्ती है, किष्ठु केवल इतिहा एर 
भी भवलम्बित नहीं रहा जा सकता 12 # ४ 
4 न्षममकप्कछकनन् खमस न्क एन प्न न्द 
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उपयोगित्तावादो सिढात् # ॥ 
(एश्नाप्तम्य वृष्ण रज रिणा) १ 

दसं चिदात के क्नुसार अधिरार्ो कौ व्याद्या उनको उपयोगिद्ा फ भाधार्‌ पर 
भी गदर । वेयमने लिता है, "यधिकारो फा अभिप्राय यधिकतम व्यवितर्यो वा शधि 
तम शुत होना चादिए 1" चैकतो ने इसका समयन परते हृए लिखा है कि “केवल उही 
श्रथिकारो को प्रयोगमे लना चाहिणजो समाज के लिए कल्याणकारी हो 1 साकी वे 
लिखा है करि “समाज उवयोगिता के बिना अपिकारनिरथक है 1" 

आलोचना--यह उचित है करि फो मौ धिकार जो समाज उपयोगी नष्टौ जहे 
अधिकारोकी कोटि नही राजा सक्ताहै! 

इस सिद्धान्तं मे सदसे बहो वटिनाई तो 'सामाजिव~उपभोपिता' मयवा 'पामाजिक 
हितः शण्ड कौ व्याष्पा वरनेकौदै । त्माजिकु हिविक्या है ? क्या यहुसष्यकौ के हिति को 
ही सामाजिक दित कदा जाए ? अधिकतम व्यक्तियो के मधित्रतम सुषवकौ वात मी खरी 
महीं उततरती है 1 वप्तुतः सुख वपवा अ्रदता का कोई मोपदटनहीटै। 

दूसरा, इस सिदधाष्त मे कठिनाई यद्‌ दै कि दशके यत्गेत्तं ग्यवितिगत स्वतत्रताका 
कोर महत्व नदी है । व्छिने ल्वा, “यदि सामाजिक स्वोष्रतिसे ही अविकररोकौ 
उत्ति होती है तो व्पविति को किसी प्रकार का निवेदन वर्ने कामी प्रधिकार्‌ नही होगा 
भौर उसे विवेश रौर समाज की मनमानी द्च्छा पर अवलम्बित रहना पडेगा 11 
दमादर्शवादी तिदास्त “^. 


(10९०15४८ वन्मा ण २1 ए४18) } । ॥ \ { 

दस शिद्धात के बनुसार व्यक्ति को अधिकार स॒माजेके दस्य होनेकरे नाति प्राप्त 

होते है । मनुष्ये राज्यः मे उद्यन्न होता हईै। उत मर्च्छेयान्रुर्‌ राज्य मेजमतेतैको इच्या 

प्रकट करने का अधिकार नही है। मनुभ्य की मलाई समाज कौ मलाईमे निहित है वर्योषि 

समाज से पृथक मनुष्य का कोई मस्तित्व नदी दै 1 रज्य उही मधिकागेो कौ मायत। 

"प्रदान करता है जो समाजेके हितेमेदटै। 1 ॥ + 

ग्रीन ने लिला रहै, "अधिकार वे बाध्य साधन है जिनमे व्यक्ति षा जाष्तरिकं विक्रास 

होता ।*“ बाकर ने लिला है, ' मानव चेतना स्वतत्तता कौ कामना करती है, स्वत वरताके 

लिए अधिकार अपेक्षित है तथा सधिकार्रोज्यकी मांग क्रते है ।' 2 अधिकारो के माध्यम 

से मनुष्य श्रदज्ञं दशा को प्राप्ते करना चाहता है धरोर समाज इह इसोलिए स्वीकार करता 

है क्योकि समाय व्यक्ति के लिए अदल जीवने उपेक्षितं माना है 1 ! भादराघ्रादी सिद्धात 
की निम्नाक्ित विचेपताए ह -- न. ५ 

` ¢) अधिकररन्यक्ठिकोषए्कमागहै) 
(1) "इसका उद श्व व्यत्रितस्व का पूण विकास करा है 1 
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(1) दस माकी स्वीद्रत्ति समाज द्वारा होनी चाहिए 1 

(प्फ) व्यक्ति तथा समाज के भ्रादडा कत्यारा मेकौरईअतरनहीदहै। 

(४) प्रत्येक माग मधिकार नही कला सकती है, केवल वही मागि भषिकारदहै 
जिसके पो नैतिकता है! 

श्रालीचना(-यह्‌ सिद्धात अन्य समी सिद्धातो से अच्छा जान पडता है । परतु रान्य 
के पास व्या मापदड है जिसे वह यह ज्ञात कर सेवि यहु या वहु अधिकार मनुष्यङे 
ध्य वितत्व विकासं कै लिए बावष्यक है 1 


हस सिद्धा-त के अनुसार कान का माघार नैतिकता माना गया दै पररतुतैत्तिक्ता 
प्रत्येक व्यक्ति मौर समाजकेलिएमिन मिध होती दै भत राज्य कोकात्रुन वननिमेबदी 
कठिनई होगी । राज्य दैवी सस्था नहीं है) तृतीय समाज के हित कनाम पर व्यक्ति 
स्वत-धता नष्ट नही कीजा सक्तीहै। 
भधिकासे फा वास्तविक स्वहूप ~~ 


अधिकारों मे सम्बध मे विमिप्न विषारधारा्मों एव विचारों फे विचारों का 
अध्ययन फरने प्र विदित होताहै वि प्राय समी सिद्धात एकागी है। सर्वांगीण भपिकार 
षि सिद्धति मे निम्नलिखित विशेपता्जौ का समावेश हीना चािए । 


(1) अधिकार किसी वग, जोति अथवा व्यक्ति विदेपकेखाम के तिएनही है पितु 
सम्पूण समाज के समी वर्गो, जातियों एव व्यक्तियों कौ समनिसूप से उश्नति कै मवसर 
श्रदान फरने फे लिए ह। हस पर उप्योगितावादौ सिद्धान्त वादिपो गे वलदियादहै। 

(2) अधिकार एक ग्यतरित का दुसरे व्यक्ति से सम्बध स्यापितकरने फासाधनहै 
भत ह्सका मूव्यीरयन समाजमदहीरहै) संमाजकाघ्यागक्षर जग्मे एका तवासकषएने 
वाले व्यक्ति षे लिए अधिकारों का कौर मूत्यनदीहै। 

(3) मधिकार राज्य से पूव हौ सकते ह परन्तु सामाजिक ओषनतौ उनके लिपि 
सनियाय एत है) मनुष्य वे लिये बंधिकार मनिवाय ह चाद कोई राज्य उह प्रदान करे 
अथवा नही । इसील्यि अधिकारा को प्रादृतिक मथवा मनुष्य काजमतस्िद्ध मधिकार मान 
सते 1 परष्तु सामाजिक जोवनसे प्रव मी भवधिकासो बा अस्तित्व है, हस अधैमे हम 
3 हँ प्राहृतिक नही मान सपतेहै। 

(4) सभी व्यत्ति धविषारो का उपमोग करे मौर कोद्र मी व्यक्ति षय उपभौोणमे 
बाधा न शठ, इस आश्य से रा्य अधिकाय को कानूनी जामा पहनाता नौर उनकी रह्मा 
करता है । मैधानिमे अधिकारे तिदांतवादियो ने दसषा समयन किया 

(5) पेतिहासिक सिदत पे शमथक रीतिरिवाजो्रो मधिभारने रूपमे माष्यता 
देने का समयनकरते हं) ब्रेट ब्रिटेन इस त्य का ज्वलन्त उशह्रण दै! 


(6) अद्वादियो ते ्यक्तिदै विका कै ङिए्‌ अयिक्ारो की भनिवापंहा पर 
ब दिपाटै) 
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कर्तव्य १ 
(एपप्र्ड) 


मविधानो भे प्राय प्यक्तिके यधिकारो का वणन रहता, कर्तव्य का सहीं। परन्तु 
इसका यह ममिघ्राय नही है कि व्यित पे कोरेवर्तन्यही कही है। अधिक्रार बीर कन्य 
मे धनिष्ठ सम्बध) उत जहा जविक्रहै वहावत्तव्यो का स्वत ही उदय हो भता 
है 1 अधिकार मोर वर्तन्यमे प्िककेके दोप कासा सम्बध है गत एकक षिता दरबरे 
का भस्तित्व सम्मव नही दै। स 


कर्तव्य करद प्रकार वे होते है जिनका वणन निम्नानुसार है -- 

(1) नत्तिक क्तेव्य (140 711९6) नैतिक कर्तव्य मे उनकेषाल्न करने षर 
कानूनी प्रतिवग्ध नहीं होता है अपितु हमारा नत्तिकं दायित्व होतार कि हम उनका पालन 
करें । उदाहरणा माता-पिता क सेवा वरना हमारा नतिक दायिष्व होता है उसके लिए 
कोई काप्रुनी दे"धन नहींहै। दसी प्रकार गुर एव अध्यापकका सम्मान करनाभी हमार 
नैतिक कर्तन है1 \ 

(2) कानूनी कत्तध्य (1821 01168) --हम न्तिके कर्तव्यो का पालन मन्रराटमा 
से प्रेरित होकर करते है अत उत्का पजन व्यपित की स्वेच्छा पर निभरष्सता है । सके 
पिपरीत कादूनी कर्त्व्यो का पालन करना यनिवाय है 1 यदि हम उनका उण्लधन करे तो 
दडके भागी होते है 1 कातुन तोडना) षानरूनकाो यालनमकरनादेणकेश्रति वफादारीन 
रखना मादि काप्रुनी कत्तव्य कापाल नही वरनाहै। 


श्रधिकारो श्रौर कर्तव्यो मे सम्बन्धं 
( 26181101 ए6॑षट्ल) (18115 १०५ 0 प्प ) 


अधिकार ओर व्न्य घनिष्टप्षम्वघहै। प्रो लास्कीवे अनुकार अधिकार 
नौर कर्तव्य भे निम्नलिलित सम्बध -- 

(1) एक व्यत्त का अधिकार दूसरे व्यक्तिके कर्तव्यके सायववषाटरयादै) 
इसका यह्‌ मथ दहै कियद मुके दुष विकार ब्राप्तहै तो व्रे काततध्यहैकिखन 
अधिकारो मे किष्ठी प्रकार षो मडचन उस्पप्न न षरे। जसे पने पने जीवनक रक्षाका 
अधिकार है तोद्ूसरे कावरव्यिहैकि मुले वसी प्रकार की क्ारीरिक ह्नि न पटैवाए। 

(2) मेरे मधिष्तदके साव-साथमेराकर्तव्यषह ङ्म छुम्दरि अधिकारकोमी 
ची श्रकार्वीय्रार कलत) जो दूषरो का मधिक्रार है, बही मेदा कर्तव्य । यदि दषरे 
षुजानमाल कौोरक्षा काजयिकारदै, तोमेदा कर्तव्यटै निर्म उसमे जीवन वया 
शम्पत्ति को किदो अ्रकारकी शाति क प्च १ दषरे पे यधिक्रतो का मान क्रनामेदा 
परम कर्त्यहै 1 ओर देताक्रनेचे दी सवे अधिकार सुरित रह सक्ते 1 
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(3) र्य ष्ठी ओर से नागरिक फो अनेक भधिद्रार प्राप्त होति है, तौ छक 
कर्तव्य है फि वह्‌ उनको जन्वा फ हित के तिये प्रयोग करे 1 उदाहुरभत्य भु बोटदेमे क 
अधिकार प्राप्त है तो मेरा कर्तव्य है कर्मे वोट केवल योग्य उम्मीदवार कदू भौरवोटदेते 
समय भनेर मन मे घनवान, निधन, उच-नीच, स्मुर्प मौर कलि गौरे तया जातिया धम 
का भेदमाव नही होना चाहिये अपितुः राष्ट के हित कौ सावना सवोपिरि होनी चाहिये । 


(4) शज्य मेरे धधिकार की रकया करता है तो मेरा कर्चष्यहैकिर्मै राज्य क्रति 
सते कर्तव्य का सरी प्रकार पालन करं 1 -राज्य हमे अनेकं प्रकार के भविकार देता है 
तो हमारा भी राज्य क प्रति कु कत्तव्य मवश्व हो जाता है । रज्य हमारी रक्षा करता 
हतो हमारा कर्तम्यहि क्रि राण्य के प्रति कर्तव्यो का समय पर दमानदारी से पाखन 
करे, भीर राज्य कै परति पणे वष्ादारी दिलाए । अस्व मे, हम डा वेनोप्रसाद के शब्दो 
भे पौ कह सकते ह कि पदि प्र्येक व्यदित अधिकार्यो काही ध्यान रखे तथा दरो कफे 
भ्रति जपने कत्तव्य का पालननकरेतो शीधरही किसी फे लिये भौ अधिकार न रहेगे 1" 


(5) कर्तव्यां के भमाव मं अधिकारो काकोई एत्य नहोहै\ कुछ व्यक्ति समाज 
मेकेवल अधिकार दही चाहने ६, कर्तव्य नहीं । पर्तुवे यह भुल लाते हं कि अविकारो 
मौर करत्यो का सम्ब ध शरीर गौर मातमाके समानहै। भौर एकेके विना दतरा निर 
थकदै। प्स सम्बधर्मेडा वेनो प्रसादने टोक ही लिखा है कि “यदि प्रत्यक व्यदित्‌ मपने 


भपिकारोकारहौ ध्यान रखें तथा दरो के प्रवि अपने कर्तव्यो का पालनेन करेतो धी 
ही प्सीकेमी अधिकार मदी रेते!" 


(6) वस्तुत कर्त्या को निमाने हेतु मो कृष्‌ भधिकारो कौ भावष्यकता होती है 1 
पोच विद्वानु दपूगी (फष्णीप) का यह मत अनुचितदै कि राज्यमे कर्तश्यदहीदै, 
अधिकार चटी \ कमोकि यदि हमको राञ्पमे किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही 
होतोनतो हम सपना विकसिहो कर सकते भौरन अपने कर्तव्यो का ठीक प्रकारसे 
पालन कर सक्ते ह \ परत 4 सम्बध पो लास्की फा यह्‌ कथन उपयुक्तं है हि "हमे 
अपने कर्तम्य प्रान देतु मी सधिकारों फी भावदयकता होती है 1" द्रसी प्रकार एक भय 


विद्रानि वाहइत्ड (006) का मी देषन है कि "केवल कर्तश्यो के जगते ही अधिकारो 
क्रा भस्तित्व सम्मवे ६।* 


उपरोक्त विवरणं से यह्‌ बात भली भाति स्पष्ट हौ घाती है कि अधिकार गौर 
गृ्तध्य एक दूरे क विरोधी नह, सहावकरह । इन दोना क सम्बध काये कारण कासा 
दै] एकक विना इरे का भस्तित्व नहीं है । भत्येक अविश के दो पदृदु हीने है-- एक 
स्य्तिमतत भौर दरषरा सामाजिक । व्यवितमते दृष्टि चे जो मचिकार है, वही सामाजिक हृष्ट 
से ष्तध्य्‌ दन जाता) मतत स्वार्माधिकस्पसे ही एक ध्यकिनि फा मधिकार समाजे 


दषे ष्पस्िपो का प्त्तव्य षन जविाह्‌ वपा सप व्पक्वियो का भ्रधिकार्‌ एुकष्यक्तिका 
क््तव्यहो भावाद 
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कर्त्तव्य 1 


{एणाल्ड) 


सविधा मे प्राय ध्यक्तिकेगयिक्ारो का वणन रहता है, कसव्यका नही 1 प्रस्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीरहैवि यव्रितवे बोईवकर्तव्यही नही है) अधिकार मोर कर्तव्य 
मे धनिष्ठस्म्बेघहै। उत जह्यंमध्किरहँ वदावर्तन्योका स्वव ही उदयौ जाता 
है । अधिकार भौरमेर्तन्यमे सिके के दो पहनरुकासा सम्ब हभत एकक विना दरसरे 
का अस्तित्व सम्मव नही दहै। र 


कर्तव्य करई भ्रव।र रे होते ह लिना वणन निम्नानुसार है - 

(1) नैतिक कत्तव्य (१4०2) प €6)- निक कतव्य मे उनके पाल्न करने पर 
कातुनी भ्रतिबि-ध नहीं होता टै जविलु हमारा निक दायित्व होतार कि हम उनका पालन 
करे 1 उदाहरणाय माता-पिता कौ सेवा १रना हमारा नत्तिक दाथिष्वे होत्ता है उषके लिए 
कोई फातूनी वघन नही दहै । इसी प्रकार गुरु एव अध्यापक फा सम्मान करना भमी हमारा 
नैतिक कर्तव्य है॥ 4 

(2) कानूनो कत्तव्य (1.९82] एण ८8 )}-- हेम नत्तिक कर्तव्यो का पालन म-तरात्मा 
से प्रेरित होकर करते है अत उका पालन व्यवित कौ स्वेच्छा पर निमरकषरताटै। इसके 
दिपरीतव कात्रुनी कर्तव्यो का प्रलन करना मनिवायहै। यदि हम उनका उत्लयत करे तो 
दडके मागी होतेह । कात्रुन तोडना, काद्रुन का पालनन करना देशके प्रति वफ़ादारीन 
रखना आदि कानूनी कर्तयो का पालन नही करनाहै) 


अधिकारो श्रौर कर्तव्यो मे सम्बध 
( 61400 ए७।८९० र15 वत 0 एधत ) 


अधिकार ओर कर्तन्य मे धनिष्टसम्बधहै। प्रो ऊास्कीके मनुपार अधिकार 
मौर कर्तव्य मे निम्नलिवित सम्बध -- 

(1) एक व्यविति का मधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यके घायबधा माद 
इसका यहे लय है कि यदि मुके कु भविकार श्राप्तहै तो दूसरे काकतश्य हैकिउन 
मधिक्राये मे किसी प्रकर को उडचरन उत्पन्न न करे) जसे मुभे भपने जीवनकी रक्षाका 
भधिकारहै तो दूसरे कावर्तव्यहै किमू्ञे विसी प्रकार कौ शारीरिक हानि न पहैचाए | 

(2) मेरे अधिकार के साय-साय मेरावर्तथ्यहै किम हम्दारे भविकारको नी 
उसी प्रकार स्वीकार कर") जो दरसरो का अविकार है, वही मेराकर्तव्य है । यदि दूरे 
ष्पोजानमात की रक्षा कागधरिकारदहै, तोभेरा कर्तथ्यहै तिमे उसे जीवन छथा 
सम्पति कोनिसी प्रकारकी हानि न पहुचाञ 1 दूरे बे अधिकारो का मनवलनामेरा 
परम कर्तव्य है मौर रेषा फरने से ही सवते मधिकार सुरित रह्‌ सक्ते ह । 
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(3) रा्यक्ी मोरे नागरिक फो यनेक अधिक्रार प्राप्त होते है, तो उसका यह 
करचेव्य है करि वहू उनको जनता के हितं के तिये प्रयोग करे । उदाहुरणाथ भूते वोटदेनेका 
अधिक्रार प्राप्ठहैतोमेराकर्तव्यदहैकिर्ये बोट केवर योग्य उम्मोदवार कोद्र भौर वौट देते 
समय मेरे मन मे धनवान, निधन, ऊच-नीव, स्थो-युरुप भौर कलि गौरे तथा जाति या धम 
का भेदभाव नदी हना चाहिये मपितु रष्टरके हित को मावना सर्वोपरि होनी चाहिये । 


। (4) राज्यमेरे अधिकारष्ी रललाकरतारैतोमेराकर्तव्यदैकिर्म राज्यके प्रति 
अपने कर्तव्य का भली प्रकार शलनं करू । राण्य हेमे भ्रतेक प्रकारके अधिकार देतादै 
तो हमारा मी राज्य क प्रति कुघुक्र्तव्यण अवणश्यही जातादै) राज्य हमारी रक्षाकरता 
है त्तो हमारा कर्तव्य कि राज्य के प्रति कर्त्यों का सम्रयप्र ईुमानदारी से पालन 
केर, भीर्‌ र्य के प्रति पुण वष्छदारी दिखाए } गण्ठभे, हम डा वेनीप्रसाद के षब्दौ 
मै यही कहे प्रकते कि यदि प्यकं व्यविन अधिकारो काही ष्यान र्ये तथा दूष के 
भ्रति मने क्चग्य बारालननरकरेवोधीघ्हीक्सिी षे तिये भो अधिकार न रहैमे 1“ 


(5) कर्तव्यो के भ्रमाव मँ मधिकरासे काको दृल्यनहीहै) कुछ व्यक्ति समाज 
मे केवल भधिकारही चाहते है, कर्तव्य नर्ही। धरतु वे यह भूल नाते कि अधिकारो 
मौर कर्तव्यो का सम्मन्व शरीर मौर आतमा के समान है! भोर एक के दिना दतरा निर~ 
थकटै। हस सम्बषमेंडा बेनी प्रसादने ठीकही तिसा टै कि “यदि प्रत्येक व्यवित अपने 
अधिकारोका हौ ध्याने रपे तया दूषसे के प्रति भपने कर्तव्यो का पातन करेवो शीघ्र 
ही किसीके भी अधिकार नही रहेगे | 


(6) वस्तुत क्तम्यों को निमनिदैतु मी कुं धिकारो की आवर्यकता होती है। 
फ़च विदवावु उगूगी (एषण्णप) का यह मत अनुचित कि राज्यमे कर्तब्यदहीहै, 
अधिकार नदी ¡ मरयोकि यदि हमको राज्यम रिसी प्रकार का कोई मधिकारप्राप्तनहौ 
होतीनतो हम यपरना विकास ही कर सक्ते हँ मौर न अपने कर्तव्यो फा ठीक प्रकारसे 
पालन कर सकते ह 1 भरत स म्ब्व प्रो छास्कौ का यह कयन उपयुक्तं दै किश्ट्मे 
अपने कर्तव्य पालन देतु मौ भधिकारें की आवश्यकता होती है ।" इमी प्रकार एक भय 
विद्वान पादर्ड (110) का मी कथन है कि “केदल कर्तष्यो के जगत मे ही मधिकासे 
का अस्तित्व सम्मव है|“ 

उपरक्त विवरण से यद्‌ घात मरी माति स्पष्ट हौ जाती हैकरि अधिकार मीर 
कत्त न्य एक दरे के विरोषी नही; सहायक 1 इन दीनो का सम्बध कायं कारणकाणा 
है। एकक दिना दूसरे का अस्तित्व नही है । प्रवयेक मधिकारके दो पदषु होते ईहै- एक 
व्यितगत धोर्‌ दपरा सामाजिक । व्यक्रितिगव हृष्टि तेजो विकार ह, वही सामाजिक दष्ट 
से पेप्तव्य बने जाताहं। अत स्वामाविकलूपसं ही एक व्यकिति फा गधिकार समाजके 
दुरे व्यक्ति का क्तव्यबनजाताह्‌ तया मय व्यक्तियों का श्रधिकार एकब्यक्तिका 
क्त्य नाहा ह! 
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अधिकार नौर कत्तव्य दोनोंकाखटश्य एक हीह । हाव हास कै शन्ते 
“धिकार गौर कत्तव्य सामाजिक कल्याण कौ दयाए ह 1" भ्रधिकार मौर कत्तव्य दोनों 
मनुष्य गौर समज की उ्नति के साधन ह 1 यदि प्रस्येक व्यक्ति यपने भधिकारो का उचित 
ध्यान रखे तथा कर्सव्यो कां उचित्त पालन करे ठो समाज मं णंति गौर व्यवस्था वनौ 
रहेगी तथा मानव सभ्यता की उक्ति मेँ सहायता सिेगी । 


निष्कं सूपसे हम यह्‌ कह सक्ते ह कि अधिकारौ बौर कर्तव्योका भपत्मे 
चनिष्ठ षबधरह। वास्तव मये दोनोण्क होसिक्केवे दो षटतरुहैतथाणएकके विता 
दूसरे का अस्तित्व खमव नही ह । क्तव्योके ससारमे ही अधिकारो का म्विप्व मायम्‌ 
रहता ह तथा सायही हेमे अपने कक्तग्योके पाखनके व्यि भी कुं अधिकारो कौ माव 
दयकत। होती ह ! अत दोनो का समान महत्व हं । श्रत में हम पी करेगे किं हमे जपने 
कतर्व्यो फे पालन प्र हो विक्षेप ध्यान देना चाहिए । अधिकार तोम स्वत ही प्राप 
हो ज्येगे। 
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अष्यए्य {0 


स्वतंत्रता, समानता तथा कानून 


(वनधध्कः, पएवप्गाकक आ 1.2) 


1 स्वतन्त्रता (कणत) 

1 स्वत्तत्रता का प्रं 

2 स्वत-तता फो प्रायश्यक्ता 

3 स्वतत्रती फा वर्गाकिरण 
2 समानता (दण्ड) 

4 समानताका प्रय 

2 समानत्ताका वर्गीकरण 
3 कीनूने (वष) 

1 कानून का अथं 

2 कानूनी का स्मरोत 

3 कानून का वर्गीकरण 
4 स्वतन्त्रता, समानता व कानून का पारस्परिक सम्बन्धं 


2१३ 


मनुष्य स्वम से ही स्वत तरता चाहता है! यह उसको सवते अधिक प्रिय वस्तु 
है1 शहृतिसे ही मनुष्य स्वतस्नताब्रमौ है मनुष्य हौ नही, पु पक्षी भी स्वत्त्रता 
श्राहते हँ + नागरिक के धिकार मे स्वत-नता फे अविकार का वडा महप्व है । स्वत व्रता 
के मधिकार के ममावमे यय अधिकारो का भी प्रयोग सम्मव नही है 


स्वतन्त्रता का अथं 
(षलभपाण ० एला) 


स्वतःत्रता का अमप्रलक जय--स्वतत्रता फो अग्रेज्ी मे (एदा) कहा जाता ह! 
(एला) शब्द कौ उत्पत्ति लटिन मापा कै शव्द सिवर (106४) से हई है जिक्षका भथ 
ह बधन का जमाव (५४६००९८ ० एष्ञव्वापप) इसलिये स्वतत्रवा का घथं यह लिया 
जातां कि मनुष्यको जो चाहे करे की स्वाघोनता हो, उस पर फिसी प्रकार का नियत्रथ 
नहो, मनुष्य स्वच्छ्द हो, उस पर किती प्रक्ररका प्रतिवधनहोभादि। प्रय णशन्दौमे 
सका मयै कि प्रत्यक व्यक्ति जिस प्रकार चाह अपना काय करे! उसेपूणलूपसे 
स्वध्युदता प्रप्त हो । परतु वास्तवे मे यह स्वत त्रठा का भ्रममूलक्र भय है । दत प्रकार की 
स्वत्त्रता मनुष्य को समाज मे कदापि प्राप्त नही हो घकती । इस अरय के ग तगत्त वषार 
मै केवल एक ही व्यक्ति स्वत ९हु सक्ता यौर ससार के भय व्यक्तियों को उसका 
गुखाम वनक्र ही रहना पडेगा । प्रत्येक मनुष्य अगर समाज में द प्रकारका भाचरणं 
करनाप्रारम्म करदे तो समाज नष्ट-घरष्टहो जायगा । इष प्रकार की स्वत्तत्रता से समाज 
मे “जितकी लाठी उसकी भस" षा सिद्धान्त लागु हौ जायेगा भौर शक्तिशाली व्यतरिन निवल 
ग्यनित के स्वतभ्ता वा भत कर देगा । हस्ये खूषो का मत है कि भनुष्य सवतत पदा 
होता है वह सवत्र व-घनो से जकडा हुआ रहता ह (षय 8 007० 265 एणं शय 


0८76 16 {5 19 08175 ) 8 
स्वत श्रता का सही घर्य-ऊपर हमने स्वत-वरता के भ्रममूलक भथ का वणन किया 


हि1 सभ्य समाजमे दस प्रकारकी स्वततव्रता कमी सम्मवनहीह। समाजमं शांति भीर 
ध्यवस्था बनाये रखने के हेतु मनुप्य को दस प्रकार की स्वतत्रता का धिकार उपलन्य महीं 
हो सकता दै 1 स्वदत्ता का सही अर्यं यह्‌ ह श प्रत्येकं व्यक्ति को उचिवे भधिक्ीर प्राप्त 
ह जिते कि वह प्रपने व्यवित्त्वफा विक्रा पूणसूप तेकर सके। सायो प्रघयेक 
च्यवति को स्वत्वा प्रदान करने के लिये यह्‌ मादण्यक हो जातोहं किएक व्यक्त की 
स्यत-मरता पर दूरे ण्यव्ितरयो की स्वत रता के उपमो करी षटि ते सावर्यक पण्पन हो । 
स्वत्वा बा वास्तविक मय स्वच्छन्दा नही ह्‌ १ स्वतत्रता का वास्वविक् भयदह, मनुष्य 
के सपने ष्यदिदित्व मै विका की पूण बाजादी 1/1 दरे दम्दो मँ स्वतत्रता का वयद्‌ 
न्दो मवस्यार्जो का माव जिनके कारण मनुष्य एक मष्टा मौर उपयोगी सामाजिक 
जीवन ष्पतीत करने म असमं हो ॥"2 


------ ~~ 
1 (तछं ८२०३ {7६०405 १० ९९५८1०7 ००९ $ 628०8311 1. ४ पाणण [ला 
2. एला ००८०३ पाठ्वदाकड ण ४ण्वा००+ १० ६००द 5०9 [ट 
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॥ 


धत स्यतम्यता फ। मथ उस दथा से है जिसके विना अधिकारो का उपमो समव 
महीं ह । स्वत-वता उन कर्यो को करने दी शदित हं जिनक्ते दिना व्यक्वित्व का विकास 
सम्भव नही है । लास्की के कयनानुसार *“स्वत-त्रतां का थ उत वातावरण फी स्यापना 
ह्‌ जिष्ठम मनुष्यो शो अपने पूख विकाव क लिये अवसर प्राप्त होते ह 11 
उपरक्त विवरण पे यह स्पष्ट होता हं किस्वतन्व्रताका अर्थं केवल षघनौ का 
मावह नही दै! यह्‌ तो केवल स्वत व्रता क नदाराप्मर (0व६य1९८) भय हुं । स्वत 
भरतामादूराराअयमी हु जो सकारात्मक (20510) ह) इस सय मे स्वठत्रता का ममि 
भराय है उन परिस्ितियों का होना जिनके कारण मनुव्य भ्रपने व्यवितत्व कां पुण विकासि 
कर सके 1 बरास्तवम दोनोदही मर्थो की स्वतत्व्रता हमारे लिये घावकष्यक ह राज्य का 
क्त्य कि हमारे ऊपर से अनुचित बधनं कोदटायेतया साय हो साथ हमे सपनी 
उन्नति भीर विक्राप्त की आव्य सुविधा प्रदान षरे} 
स्वत-प्रता की आयष्यकता 
(0१९०८551 ° [.ए6४) 
स्वहःव्रता फा षी भथ सममन दे पश्चाद्‌ यह्‌ दात आवश्यक है कि हम यह्‌ स~ 
भने का प्रयतत करे फिस्वतःत्रताम्ी क्यो घ्रावश्यकता है) एक दाश्षनिक कै मनुर 
“स्वत-ग्रता ही जोधन दै ।" मनुष्य का ययायं तत्व ही स्वतष्त्रता &। स्वतप्रता मनुष्य 
जीवन कासार 1 पदिहमप्रहृति का भवलोकर्न करे तो हमे विदित हौगा कि स्वतत्व्रता 
पै भिना किसी वस्तु का विकास सम्मव नहीं है । स्वत-व्रताके द्वाराही मनुष्य फी उक्ति 
समव है । स्वतवता के बिना सम्यता ओर सस्टरति का उदय कमी नही हौ सकता है । स्व 
तत्वा ही उक्षति की जननी है) सतव विचासोसे चरित्र गठन होता है मौर नये विचारो 
ओर सिद्धातो की उष्त्ति हाती ह स्वतत्र वातावरण मे ही नैतिक विकास हौ सकताहै। 
जिस राज्य मे व्यक्तो भौ स्वतश्नता प्राप्न नही है वहा व्यक्तियो का विका स्क जाताहै 
स्वतेग्रता $ वातावरणमे ही र्यक्तित्व का विकासि समव होताटै लो प्रत्यक मनुष्यके लिये 
भावग्यक दै यहीषारणदै कि कोई परतश्र देण अपनी उत्ति कदापि नही कर सक्ता 
है 1 हमारे स्वपे देश मरे परतग्रता के कारण क्रितना हास तया पतन हंजा, उसका विव 
रेणा हमे यहा देन की आवण्यकता नरी दह। 
श्रजातश्रल्मक् देण मे तो स्वतव्रता की मावश्यकना भौर मी बद न्ती ह! प्रजा 
ततर जमेत्ताकाजनतागै दवाय शोषन है 1 नागरिक स्वय शासक भौर शासित है भते 
स्वतग्रत्ता के अमाव मप्रजातत्र कमी सम्भवनहीहै। आजव विश्व मे सूस, चीन मादि 
साम्यवादी देश अपने सापको प्रजप्त-त्र घौपित करते ह परन्तु उन देशों तामरिकोको 
विचार, वाणी, सेनी सौर सगरटन बनाने की स्वतचता का षविकार प्राप्त नही है । सही 
तीर पर देया जायतो किरी मीदेशमे श प्रकार की स्वतत्रता के अमाव मे श्रजावत्र 
फी कत्पना श्दापि नहीकी जा सक्तीदै। 
वि र 
णन ॥० ४८ छले 009 उरधणलड + [0:11 
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8 भक्त यठक्ठाजास्कतारहै दि स्वत्त धरत मानय कीक के विशासङते किये भावस्यक 
दै 1 स्यतष्व्रता जोवन बौ मधु है 1 य्‌ मनुष्य की यात्मा है इमे घमाव तर स्वतन्र एमा 
लिक मागनभौ वा उदय नह हौ सक्ता बौर मनुष्य कौ स्वामावि कटायो का विका 
भी भ्रसमयदै मिलते § हवी) के ये णन कितने मुद्र है, "्वतव्रताफे वित्रा पत्य 
भी अधिक समय तक जीवित सही रह्‌ सकता है 1" 
स्वत-त्रता फा वर्गीकरण 
(दावा ज [तवण्ला) 


संजनीति शास्म के विचारक ने स्वतःयता के मनेक र्पो का प्रतिपादन किमिदै। 
देस आधार पर्‌ हमक ज) प्रद मानि जाते है उनका यहाँ हम सक्िन्त वणन केत ह~ 

(1) प्राछ्तिक स्वतःत्रता (पाण्‌ 1.फल)--कुदध विचारकों के प्रनुम्रारस्व 
ते अता प्राकृतिक होती ह्‌ । वह प्रहरति को देन है । स्वमाव से मनुष्यं स्वतव्र रहना चाहता 
है) बह किसी प्रकारके वघनो फोपरसद नही करता है । स्वत-यताके दसी प्रकार को प्रा 
तिक स्वत-त्रता कहा जता है प्रकृति स्वत-नता सै तापय है कि प्रति ने मनुप्पको 
स्वठन्त्र पैदा किया है गौर वहे पर्ततिक मवस्यासे ही पूणतया स्यतव्र रहा है कितु समाज 
फै उदय फे पर्चात्‌ उस पर करई भरकर के वधत्तर्ग गये दहै। निके कारण उसक्तीस्व 
तेत्र सीमित हो गई है सामाजिक समफीता सिद्धातत के लेखक हाग्व ते अपने सिदत मेँ 
इष प्रकार की स्वेतक्रता का वणन विगाह हन्य के अ्रनु्ार प्राङ्ृततिक अवस्था मे मनुष्य 
कोनो चह करने बा भयिकारया रपो कामी यदीस्याल थाक मनुष्य स्वतव्र पदा 
होतादै परतुचादमे वह्‌ वधनोमे जक्डजाताहै। 

इस प्रकार की स्वतपताका प्रतिपादन यद्यपि सामाजिक समता सिद्धातिके इत 
विद्धानोने किया है परन्तु यदसदेदकी वस्तुहै किक्या वमी दस प्रकर की स्वतक्ता का 
अस्तिप्व रहा होगा । तकं की दष्ट ते समी मनुष्यो कोद्स प्रकार को स्वतेच्ना तवही 
रह्‌ सक्ती है जबकि प्रप्येक व्यक्ति अपनी स्वत व्रता का उपयोग दस बातिको ध्यानमर्त 
केरक्रेकिद्रुषरोक्ाभी उसी प्रकार की स्वत वरता उपरब्व है वस्तुत पराृत्िक स्वत्रता 
का महष्वतोष्सी बातमेह कि स्वनत्रता -यक्तिके लिये स्व(माविकदै भत राज्य को 
उसकी रक्षा करनी चदहिण) 

(#॥) भ्यरितगत स्वत-्ता (२५15००21 1४६19) -- दसस अभिप्राय हु जरि मनुष्य को 
अपृने व्यकितगत जीवन से सम्बन्धित कार्यो मे स्वतत्रता होनी चाहिये ॥ मनुष्य समज मे रहता 
दै मव समाज हितकी देष्ि से उसके देते कार्यों पर मावश्यक मधन सायन सक्रतैह 
जिसका पभावं समाज क मय व्यक्तयो पर पडता हा 1 परःतु उ्केउन कार्यां पर बधन 
नह दीने चाहिये जो उतकर स्वेय के जीवने ही सवधित्र हो जते प्रत्येक मनुष्य को श्रपनौ 

वेदाभूषा, खानपान, रहुन-सदने इत्यादि वक्तिग माभर्लो मे स्वत व्रता प्रप्त होनी चाहिये । 
राज्य को व्यक्तिगत मामर्ला मे हस्त्रादेप कदापि नही करना परतर चाय ही कूरीतिषो 
करो सकने तया सुघोर करन का अधिकार राज्य वो अवश्य होना चाहिए । 
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(85) नागरिक स्वतव्रता (४11 [एल 1४} तारिक १वतव्रता कामयर्हैमि व्यक्ति 
को समाज मे एसे अवसर प्राप्त होने चाहिये कि जिसने वहु भपने व्यक्तित्व का पुण विकासं 
कर समे । दसी कारण शरप्येक रभ्य अपन गरिकिकौपणसूपसे उन्नत क्रनेके चिमे 
उह आवश्यक स्वतप्रताये प्रदान करता है जसे विचार, वाणो आर लेलनो की स्वत व्रता, 
समाकरी भौर सगठन यनाने की स्वेत वरता, राञ्यक्ी समामे भमणक्रने एव वसने 
कौ स्वत-ग्रता ठथा विसी प्रकार श्य रोजगार फरने कौ स्वतत्रता सादि भादि । क्तु नाग- 
रिक स्वततव्रता पर मी रष्टय एव सामाजिक हिति फो दृष्टि से माव्य नियव्रण सदेषदही 
लगाये जति ह। एक वातं जावदयकटै कि नागरिक स्वतघ्रता प्रदान करनेमेराज्यको 
नागररिकामे क्रिस प्रकार का भेदभाव नही करना चाहिये भौर सवक समान स्पमेदइत 
प्रकार की स्वतधतए्‌ प्रदान करनी चाहिये । प्रजातव्राप्मक छ।सन व्यवस्या के विये नागरिक 
स्वत-षता का होना अप्यत भवध्यक है। 


(4) सामाजिक स्वत प्रता (8०५12) 1.0619)- सामाजिक स्वतव्रता का प्रथ है 
कि समाज मे प्रत्येक व्यक्ति बा अपे विकासषरने का समान अवसर प्राप्त होना बाहिये। 
उसके माण मे किसी प्रकार फी सामाजिव सकावटे मही होनी चाहिये । जाति प्राति केभेद 
छुआद्रून भादि सामाजिक स्वतव्रता वै माग म बहत वडी दकाय है जिनके भाधार पर 
समाज दे कुछ अगो फो अपनी उश्नत्ति के समान अवसर प्राप्त नही दोसकतेरहै मारतमे 
सामाजिक स्वतघता फ स्थापना हेतु हौ सविधान दारा द्ुमाद्रूत का भत क्या गयाहै। 


(5) धानक स्यतव्रता (६०1९1०४5 1.06 9)-- सका मथ है प्रत्येक व्यक्ति को 
भपने धार्मिक भामल्ते म स्वततव्रत( होनी चाहिये । राज्यको किसी धम केमागसें किषो 
प्रकारकी पाघार्ये उपस्थित नहो केरनी चाहिये राज्य दवाय नागरिको को अपनी इ्च्छानुपार 
घम मानने, उसका पालन करने एव प्रचार करने का शधिकार होना चाहिये । राज्य द्वारा 
किसी विक्चेष धम को आश्रय नही देना चाहिये जिसके क्रिमय धर्मो स्वतद्रतरामें कोई 
स्कावटपदाहोकितुसाधही साव राज्य को घानिकबुराद्यो काथ करने तथा धाभिक 
सस्थामो की सुभ्यवस्था हतु धार्मिक स्वतत्रता पर उचित नियत्रण लगने का अधिकार 


अवश्य हीना चाहिये । 3 


(6) राजनीतिक स्वतःत्रता (2011101 [एल 1) राजनीतिक स्वतव्रता का भ्रय 
हैकि नागरिको को राज्य की शासन व्यदस्था फो चलाने का अविकार हो । इसप्रकार फी 
श्यत वरती केवल प्रजाततर मेँ ही सम्भव है राजनीत्तिके स्वतनत्ता वस्तुत जनतत्र का ही इसरा 
भामह । लोकतन्न कफे युगम राजनीतिकं स्वतन्रता का वडा महत्व है इस प्रकार कौ स्वतत्रता 
फे जमाव मं जन्तव कौ व्यवस्था वास्तविक स्प मे कदापि समव ही हौ सकठी है । रान 
नीतिक स्वतत्रतता के सतेगत ही भ्रजात व्राप्मक देशो मे नागरिफो को मत देते तथा निव 
चित होने कौ भधिकार प्राप्त होता है राजनीत्तिक स्वत-त्रठा का अथय सममाते हए खास्की 
नै लिला द “साजगीतिक स्वत्त्रता का गथ दहै किरम राज्ये मामके मैखुल वरमागनि 
सकता ह । मेरे उच्च पद पर पहुचे मे एसी वोह क्कावट नही हैगोकरि सवके लियेन 
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ह । प्रमु प्रजातत्रास्मक दासन व्यवस्थानं दस प्रश्न की स्वछताभीच्मी दाग 
कोसमानच्पसेश्रप्तहोनीदही चाहिय । 


(7) राषट्रीप स्वत नते (ष्प्र०मा एता) -राषटरीप स्वतथ्ता का अय एक 
देण कौ स्मतत्रतासे ह जिच प्रकार प्रभेव ष्यक्तियौ यहं श्रधिकार है जरि वह स्व्तत्रह, 
उसी प्रकार श्रत्येक राष्ट मो मी यह्‌ मभिक्नार हैर वह्‌पूरणं खूप सेस्वतत्रहो। स्वापाविक 
तौरपे व्यक्ति फी तरह ही प्रघयेक राष्ट मी सदैव स्वतत्रताः वाहत है विश्व दतिदसमे 
परत्र देशो ने ्रपती पराधीनता को वेदयो फो तोडने के लिये सदय मादोलन विया है । 


(7) धार्पिक स्वत्त घता (हला ह७प्ऽ 10619) -दमवा जव है पर्ये व्यक्ति वा 
अपने धापिक मामति मे स्वतत्रता होनी चाहिए । राज्य को अयिवारहै करि वह्‌ षपति एक 
स्वतत्र राष्ट का निर्भाग करे। रष्टरीय स्वतेत्ता के अमाव मे कोर देश अवनी उन्नति पणर 
शी कर सक्ता दै} स्ववथता भ्रान्ति कै पश्चा चद व्ोंमेही मारव ने जो सवाग 
भ्रगसिकीदहै वह इस बात्तफो पुष्टि करती है फिएश्वतध्रदेश दी प रूपसे प्रपनो 
उक्ति करने मे सफल हो सक्त। है अठ राष्ट्रीय स्वतनता का मी विष्व में वडा महत्व है । 

(८8) श्रा्चिक स्वतत्रा (8००००116 1.06719)-राजनीतित्र स्वतत्रता फे विचार यै 
साथ-साथ ही माथिक स्वतनता $ विचारक मी उदय इञा । भाविक स्वतत्रतामे यह 
सर्मिप्रायदहै किप्रप्येक व्यक्तिं अपने आधिक प्रयत्नो का लाम प्राप्त करतेर्मे स्वत्रही 
प्रत्येक व्यक्ति को रिसौ प्रकारके रोजगार द्रवाय भपनी जीविका कमानका प्रधिकारदहो। 
यास्तेविक खूप मे दैवा जाय तो मारधिक स्वतव्रता का धय भ्रूलते युक्तिह। समाजने 
को व्यवित वेकारन हो, प्रप्येक कौ उसकी लावश्यक्तानुभार एवं योग्यतावुसार काम 
भितेतथा पायी कामके बदते यायोचित रोजी मित्े। समाज मे किती व्यक्रितिको 
आधिक न्पृनतम. (हित०्यछ्पात फाप्ापफ) से क्म न मिठे 1 दसं प्रकार कौ स्वतवर्ता 
तमी सम्भव दहै जबकि समाज मे माद्धक्‌ प्रजातवे (एण्ण्ण०णा एतद) हो 1 
आश्रिक स्वतत्रता कै असाव मे नागरिक शौर राजनीतिक स्वतत्रताजो आदि का महुत्व बहत 
क्महोजाता है मत आधिक स्वतत्रता का महप्व मी वास्तविक जोवन मे बहृत्त अधिक हैष 

समानता 

(६१०४111४) 
समानता फां धरय (11220198 ण एवया )--स्वत्तत्रता के साय साथ घमानता 
भी अचय सामाजिक जीवन की एक वावश्यक दशा दै परततु स्वतन्वा की मोत्ि दसं शब्द 
फैभो वास्तविक अय के विष्य मे मतभेद है । समानप्ता केटंसम्बय मके मामक 
चारणाये प्रचलित ह कुछ लोग मानता का अय सव मनुष्यो को वरादरी से सममे चं 
उनकी रायमे समानता का यह अभिप्राय है कि समाज मै सभी व्यक्ति बरावर हौ उनमे 
बिसी मारना अदन हो, वको एक छी श्क्षा, एकमा, वेतन इत्यादि पराण्त हो एव 
स्वको समान सूप चे सम्पत्ति जो पराप्त हो त भरनार्‌ क वित्रारको कौ यह्‌ मागतः / श 
मनुष्य हनि के नाति समी व्यदनि समान है, रौर उमे दिती प्रकर द भेदमाव नह ६१ 
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समानता क {विषय ये यह्‌ घारणाये ्रमपूण है षयोकि शति से टी मनुष्य में महमानता है 
उनम स्वमाव, बुद्धि, क्षमतां इत्यादि एक समान सही है । अत समाज मे इस प्रकारकी 
समानताफो लामू करना फि सवको णक सो शिक्षा प्राप्त ही एका वेतन मिक इत्यादि 
श्यवस्था निता-त भरसमव है । न 
| समानता का वास्तविक अथं यह है कि समाजं में प्रत्येक व्यक्ति को र वहासि 
करे $ समान गवसर प्राप्त होना चादिए । इससे ताप्पय है कि व्यविति कै विकास के लिए 
जिन सुविधाओं फी आावर्यकता होती है वे सबको निष्णक्षतः पूवक भप्त होनी चाहिए । 
राज्य का समाज दवा रा व्यषितरयो फो ठेसी सुविधा प्रदान कर्ने म भेद नहीं करना चाहिय । 
समानता का सच्चा अथ, प्रत्येक नागरिक को घमान अधिकारो की प्रान्ति। दुरे शब्दो मे 
समाना छा अथ है सामाजिक निष्पक्षता अर्थात्‌ समाज मे निष्पक्ष रूपसे समौ ध्यवितियो 
को भ्रषनी उन्नति श्रौर विकास षे आवश्यवे अवसर प्राप्त होने बाहिषए । 
स्वतत्रता कौ भाति, मानता कै सिदात ममी नकारात्मक (0९४81५८) भौर 
सकारात्मभ (०४५५९) दो रूप हामि ह 1 नकारात्मकं रूप से समानता का जयदटैकि 
सामाजिक विश्षेषपाधिकारो का मत अर्षाद्‌ जाति, वण, धम इत्यादि क माघार पर नाग 
रिकिमे कितो प्रकार केमेदमाव कोन रहन देना । सकारात्मक रूपसे समानताका 
सभिप्राय है कि समाज में प्रत्यय व्यक्ति को अपने श्रधिकाधिक विकास के लिए पर्याप्त भवसर 
भ्रदान परना अर्थात प्रयेक मनुष्य की बरावसो के अधिकार देना \ लास्की का क्यन रहै, 
५समानता कामय कि समाज मे कोड वय अपना विशेष हित न रखता ही गौर प्रत्येक 
भनुप्य को वसाबर के भवसर प्राप्त ही ताकि वह्‌ अपने व्यवितित्व का पूण विवा कर 
सके 1१1 अत यह्‌ स्पष्ट है कि स्वतव्रठा की तरह्‌ समानता का मध मी अत्यतं व्यापक है। 
समानता का व्याकरण (©125510024100 ग वृप्वाप)-- समानता के सुष्यतया 

निम्न मेद कथि भा क्ते ह-- 

(1) नागरिक समानता (€ वृण्ड) नागरिक समनिता वा भथदहैसमी 
नागरिको को पतमान सवततर प्रप्त दोना ) नागरिक समानता के आधार पर समी व्यक्तर्मो 
कफो कातुन के समक्ष समान माना जाना चाहिए उनमे छोटे-बढे, गरीव-~प्रमीर, ऊच-नीच 
आदि क्रक्ती प्रकार का भेद भाव नही होना चाहिये । नागरिक समानताके लिद्धान्त प्र 
समामे हो जनता को वास्तविक -याय उपलब्ध हौ घकता है । 

{2} सामाजिक समानता- (5०००) 8१४०५) इतका अय है त्रि समाज ते 
भरत्य्‌ व्यक्ति फो समन सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये । उनमे जाति, धम वण 
सादि के मीधार पर किसो प्रकारका भेद माव नही हीना चादि । हमरे देशमे वर्णे 
श्यवस्या के आघार पर समाज ऊच नीका जो मेद माव माना जाता है, वह्‌ मेव धीरे 
पीरेषमहोरहाहै क्योकि सरक्नरने कानन दरा उषङा मतकरने कानिणय विषाद! 
प्रतु दतै विपररोतं दक्षिण अप्रिक्रामे अज मी सुकते भाम स्वय सरकार दारा कारे भौर 


[किनि 
1 =" एपप्भा9 प्लव वतम मा क ब१8९०त्८० अृल्लनो एतशा वणमा सत्स 
{मि फ ऽ€०्छय्‌ एातल्टं ६३४ १९९१०३८ कृफणप्या65 276 13 गुध्य ० गा] (^. 1 1 
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01 ज 3 
हो + प्रतु प्रजातयामे पारमे व्यवस्था मे ए प्रकार प्य स्यतत भी यमी नागरिक 
को प्रमान स्पे प्राप्त होनी लै चाहिये! 


(7) राष्टरीप स्वतप्रता (माणन लि) राष्ट्रीय स्वतप्रता कामयषएक 
देण फी स्व्तवता से दै जि प्रकार प्रेव व्यक्ति के यहे प्रिकार है किवहस्वतवहो, 
उष्ठी प्रकार शरतयेठ राष्ट क्ये मी यह्‌ धिकार दैक वदुशरुणस्मतेस्ववत्रहौ| स्वाभाविक 
तौरसेव्यक्तिफोत्रह ही प्रसेक राष्ट्र भी सदैव स्तप्ता चाहता टै विश्यं इतिमे 
प्ररतत्र देशो ने भरषनी प्राधोनत्ता कौ येहियो फो तोहे दे लवे स्रदय यादो विया है। 


(7) धामिक स्वत चता (एनाह०ण७ [शला ४) मवा सर्य है प्लमेत व्यक्तिको 
अपने धामि मामे ते स्वतव्रतः रोनी चाहिए । राय कौ बपिवार है क्रि पह भपने एक 
स्वतत्र राष्ट फा निर्माण करे । रष्टय स्वता के अमाव मको देश अधनो उद्मनि पणम 
सिमी कर सकता टै । स्वतत्रता पराभ्ति ङ प्दषाद्‌ चदवबपौमेदही भाव्म यो सर्वागीण 
भ्रगतिकीहै महद्स वाती पृष्टिक्रतोहै किएक स्वतघ्रदेशष्ी पण स्पते भपनी 
चक्ति के मे सफ़ल हो सक्ता है मत रष्टय स्वतत्रता प मौ विष्व म बडा महत्व दै । 

(८8) प्राधिक स्वता (६००००171 {10९74} -रा{जनीतिर स्वत्तवता फे विचार के 
साव~साय टी बािक स्वतव्रता क विचारटूवा मी उदय हेभा। भा्यिक्‌ स्वतत्रताप्रे यह 
अभिप्राय चि प्रत्येक व्यक्ति अपने जायिक प्रयत्नो माताम प्राप्त कटने स्वतेत्रहो 
्रत्येक व्यक्ति फो किसी प्रफार के रोजगारद्रारा अपनी जीविका कमाने का भ्रधिकारहि। 
वास्तविक सूप से देखा जाय तो आविक स्वतत्रता वा धयभूखसे पुक्तिदै। समाजे 
को व्यविते वेकारन ही, प्रप्येक फो उतकी वावग्यर्तानुभार एवं योग्यत्नुसार फाम 
मिते वथा सपयही कामके बद यायाोचितं रोजी भिले। समाजमे किसी व्यकरिति को 
आधिक यूनतम,(2००7०पा८ प्याय) से वमन निले 1 इत प्रकार क्षमी स्वतेत्रता 
तमी सम्मयदहै जवकि समाज मे लायक प्रजातत्र (९००००४१५ 0९70678८59 हो 1 
आशिक स्वतत्रता मै' अभाव मे नागरिक मौर राजनोनिकं स्वतव्रताभो आदि का मद्व बहत 
कमहौ जाता है भत आयिकृ स्वतवक्ता का महप्व मी वस्नविव जीवन मे बहते सधिकषै। 

समानता 
५, (वणमा) 

सभागता कः प्य (१1०82196 ० ८¶४०1।४}-- स्वत्व के धाय सराय समानता 
भी धच्छे सामाजिक जीवन की एक आवश्यक दशा है पर तु स्वतक्रता की माति इस न्द 
कभी वास्तविक्ष अथं के विष्य भे मतभेद ह। समानत केटसम्ब-घ मे कई भ्माहिमक 
चारन प्रचलित है रघ लोग चमानदा का अथ सन मनुष्यो की वरावरो तरै समभे 

उनकी रायमे सभान्तः काय अिप्रायहै वि समाजे सभी व्यक्ति बराबर उन्म 
विसीप्रवारकामेदन हो, सवक एक ठी शिक्षा, एक~षा, वेत्त इत्यादि भप्त हीं एव 
सथदो समा रूप से सम्पत्ति भो प्राप्त हो इस प्रकार के विचारको वौ यदु माश्यता ह्‌ कि 
मनुष्य होने फ नाते समी व्यित समान है, परौर उनम किसी भकार कामेदि सही है) 
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समानता क विवय मे यह्‌ धारणाय परमपूणे है वयोकि श्रह्ति सेहो मनुष्य मँ असमानता है 
उनम स्वमाय, बुद्धि, क्षमता इत्यादि एव समान नही टै । अत समाज मेदहसप्रकाटकी 
सपरानता को लागू करना फि सबको णक सो शिक्षा प्राप्त दो एक-हा वेतन मिक्ते इत्यादि 
व्यवस्था विता-त भरसमव है! 
समागता का वास्तविक अथ यह है करि समाजसे प्रप्येक व्यित को मपनै विरक्त 
करने क समान मवसर प्राप्त होना चादिए ॥ इससे तापय है कि व्यक्ति के विकास के लिए 
निन सुविधाओं छी सावक्यक्ता होतो है वे सवको निष्पक्षता प्रवकं प्राप्त होनी चाहिए । 
राज्यश्राक्माजद्भाराष्यितयो को टेसी सुविधारये प्रदान करने मे भेद नहो करना चाहिये 
समानता का सच्चा अथ, प्रहयेक नागरिक को समान भधिकारो कौ प्राम्ति) दूसरे शब्दो 
समानता करा मय है सामाजिक मिप्पक्षता अर्थाद्‌ समाज मे निष्पक्ष स्परे सी व्यन्तो 
कौ भ्रपनी उक्ति श्रीर विकास षै मावस्यक अवसर प्राप्त होते चाहिए । 
स्वेतत्रता को भाति, समानताके सिद्धति में मी नकारात्मकं (११९४९1५९) मौर 
सकारात्मक (०७५९६) दो रूप शामिल ह । नकारात्मक कूप से समानता वा अथैक 
सामाजिक विशेषाधिकारो का अवर अद्‌ जाति, वण, घम हेयादिके आाधारपर नाग 
श्किमे किसी प्रकार केभेदमभाव कौन रहने देना । सकारात्मक रूपसे समनत्ताका 
अमिप्राय है कि समाज प्रत्थेय व्यक्ति को अपने प्रचिकाधिक विकासते लिए पर्याप्त अवसर 
प्रदान करना अर्थाद्‌ प्रघयेक मनुष्य को बरावरी के अधिकार देना। लास्को काक्यन दै, 
५समानता कायै कि समाज मेँ कोई वग अपना विशेष हित न रखता हि भौर प्रप्येके 
मनुष्य कौ बराबर क घवसर प्राप्त हो ताकि वह भपने व्यविितत्वेक। पूण विवाप्ठ कर 
सके 1**1 अतत यह्‌ स्पष्ट ह कि स्वतव्रठा की तरह समानता का अथ मो भत्य-त व्यापक दै। 
चमानता का वर्गोकरण (@125510108060 ग पृण) -- समानता कै मूल्यतया 
निम्न भेद कियिजा सकते 

(1) नागरिक समानता (1४) ८१००४) नागरिक समानता कवा अथ है समी 
नायरिको को समान अवसर प्राप्त होना । नागरिके समानता के भाधार पर समी व्यक्तर्यो 
फ़ोकातून के घमक्ष समान माना जाना चाहिए उनमे छोटे-बड, गरीव-प्रमीर, ऊच-नीच 
मादि किषीभ्रकार का मेद माव नही होना चाहिये ! नागरिक समानताके बिद्धाम्त पर 
समाजमे हौ जनता का वास्तविक -याय उषरलन्ध हो घक्ता है । 

(2) सामाजिक समानता--(8००१] 6पृण्णा४) इसका अय है कि समाजमे 
अस्येक व्यक्ति फो समान सामाजिक अधिकार प्रात होने चाहिये ॥ उनम जाति, घमं वण 
दिके आपार पर किती प्रकारका भेद मादनी होना चाद्ये । हमरे देक्षमेवण 
व्यवस्था पे आघार पर समाज मे ऊच नीच काजो भेद माव माना जाता है, वहं मव धीरे 
चीरेवमहोरहा है कयोवि सरकार ने कानन द्रणराउताम-तक्एने कानिणय विषा है। 
परु सके विपरीत दक्षिण जक्रिकामे माज भी खुले आम स्वय सरकार दारा कले भौर 


~~~ 
1 हपण्ाो(क प८दय5 नि ण वा पल 2६०८८ ० ९० एर्व दवणा १६३०, 
0 (0० ऽदत्ण्णठ एा३त€ (तह दरवा छएफणाप्ठा८ कर 12८ ०6० 1०11 णत 
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गौरिकैस्पमे घ्ामाजिक्‌ गसमानता का समयन दिया जः रहा है इव प्रकार को सामानिक 
असमानताप्रौ से समाज का सगठन शिथिलं हो जता है मौर देश कौ उप्र वापा पटैवती 
है} जत सामालिक असमानता का अश्ठ होना मध्यत अवश्यक है। 


(3) राजर्नततिफ समानता-- (गाता वृष्य) राजनीतिक समानताका 
मयै समी व्यक्तियों कोसमानस्पस दान देकार्थो चमार कैन क्रा यधिकार 
होना चाहिये । मताधिकार, निर्वाचित होने का सविकार तथा सरकारी पदपानिका 
अधिकार ये राजनीतिक अधिक्रार कटति है । ये अधिकार राज्ये समस्त नागरिका को 
समाने रूप से मिलने चाद्ये । इस प्रकारके भविषारो को नागरिको कों प्रदान करैर 
किसी प्रकार काभेद माव नही होना चाहिये} वेष्यमं {९०10०} का कथन है, ' प्रतिक 
व्यक्ति एकः माना जाय, कोई मो एक स्ते अधिक नही माना जाय 1“ इस आधार परर प्रघयेक 
मागस्कि नो एक मत का भचिकार होना चाहिये) एकं निश्चित मायके गाधारषर 
समी की चुनाव ठंडे का अधिकार होना चाहिये तथा योग्यता के आधार पर प्रत्येकं नागरिक 
को उच्चसे उच्च सरकारीण्दप्ररजाने क धिकार होना चाहिये ्योकफि रभ्य सनी 
भलाई के लिये है भोर व्यवस्था मे सववा समानं हाय होना चाहिये 1 

(4) मारथिक समानेता (ए०णाणन्ा८ एतएव) यिव समानत्ता का विवार 

माधुनिकं युगरकी देन है। समाजवादी विचारकोने दस समानता को जपने भरुलभरत 
सिद्धान्तोके रूपमे भपनायाह। एसा कहा जाता है किमप्रायिक समानताके चिना भष्य 
प्रकार की समानता समव नही है। प्रतु आथिक समानता के अथ के विषयमे विदानो 
मे भादी मतभेद है । भायिके समानता का शाब्दिकं मथ लियाजायतो राज्यके सारे ना 
रिको षो भामदनी बोर सम्पत्ति को बरावर करना पडेगा जो नितातं सन्यावहारिक है। 
भगर एकं बार पेमा करमौ लिया जायतो इस प्रकार कौ समानता जर्विक तमय वक 
कायम्‌ नही रह सक्ती है । आर्थिक समानता का यहु सथ मी कदापि नही दहै किं सवको 
एक समान वेतन दिपा जाय परततु इसका वास्तविक अय यहद कि सबको जीवन फी 
-यूनतम नावश्यकताये (8८००० ग्णाणणणाण) उपलब्ध हो तथा आधिक विवमतावं 
क्मसेक्म दौ) आर्थिक समानता से तात्पय है कि सद मनुष्यो के पास भावश्यकतानृतार 
यथेष्ट सम्पत्ति हो भौर कोई व्यक्ति सम्पत्ति के स्वामित्व के वारण दूसरे व्पक्तियोंकादोपण 
न करे! दमे अभिभ्रायदहे वि सम्पत्ति का उचित वितरण होना चादिये ओर घन के 
ममाविके कारण किसी -यक्तिके विकासर्भे वावा उपस्थित नही होनी चाहिये 1“ 


आधिक समानता सम्बधी विचार गा मुख्य तप यह है कि इसके पते ।न ठृ व्यतितयो 
वो वभव की वस्तुए्‌ उपरव्ध हों खव ल्यिसामाय आवश्यकठामो वौ वेस्तुएु उपलब्ध 
होनी चाहिये भयर एक लोर -7ागरिको कौ जीवन की -गूनतम भावश्यकतभ्रो वी पतिदेव 
उचित वेलन महीं प्रात होता ह दूषरी बोर च-द व्यक्तियौ को अग्नी गावप्यक्ता ते भविन 
आमदनी हत्ती है तो रमी मापिक अममावताजा को वदस्वामे सामाजिक जीवना सुखी, 
शांतिमय भौर उश्रति णीन होना समव नहीहै। \ 
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५.५. 


4) 


सधक समानता के अमावरमे प्रजाताचिक शातन का फलता पूर्वक चलना मौ 
सम्मव नहीं है। पजातव्र को वास्तदिक्ता के किए जािक समानता का होना नितात 
भ्रावश्यक्‌ है} मथि असमानता की अवस्थामे राजनीतिक समानता कौ विष महत्व 
नहीं होता है । राजनोतिक समानता का वास्तविक जीवन मे उपयोग करि जनिके लिये 
अधिकाय ल्प से भाथिक समानता कौ आावशकता सदव ही रहती है । 


भाज विश्वमे रूप, चीन प्रादि साम्यवादी शोको छोडकरभय देशौ म आपिक 
समानता का श्राय भ्रमाद है परन्तु जहा एक भोर शूष, चीन सादि साम्पवादी देशमे 
नागरिको कौ कप्तौ हद तके आधिक समानता प्रप्तहै दूरी भीर उद्‌ नागरिक, 
सप्ाजिकः श्रौर राजनीतिक स्वत व्रताय उरखन्य हीर इवर पाश्चात्य देशो तथा मारत 


भादिमे नागरिकोकेये म्वने व्रताय अवश्य प्राप्तहै परतु माथिक षमानेताका धडा 
भमावरहै। 


(८5) शिक्षा प्राप्त करे फी सभानता (९५००००३] 8पृण०1॥1#)--भ-त मे हम 
यहां पिक्षाप्राप्न करने की समानता का मो वणन करना मावए्यक समभि । साभाजिक 
प्रमाता फे लिये हस प्रकारया भमधिक्षारमी प्रावस्यक है। समाजे प्रत्येक ष्यक्तिको 
भपना मानस्सिक विवास करने की सुविधा होनो चाहिये ) मनुष्य का मनप्तिकं विक्रास 
धटूत गु शिक्षापरहीनिमरहै। भत दिक्ञा प्रात करने का समान अधिकार नागरिको 
को मव्य प्रात होना वाद्ये । शिक्षाप्रातत करने की समानता का अथ सथको एक सौ शिक्षा 
देनेमेनहीहै। इसका ममीप्राय यहेदहैकि समाज मे किसी व्यक्ति को उपक जभ्म, जाति 
परयथा गरोवी के कारण दिक्षा पानेकी सुविधासे वचित नहीष्ोनां बाहे । सी 
स्िदढातके आधार पर रज्यदारा दुस्तर तथा निदुलक शिक्षा की व्यवस्था की जातो 
है तथा उप्ते पचात योग्य तथा निधन विद्यायियो को राज्य भिक सक्टायता प्रदात करता 
दै जिषे कि प्यक भ्क्ति को अपनी पोग्यतानुतार उपति का अवर मित पपै । ' ` 

कानून 
(2५९) 
स्ववे-वरतेा तथा समानता का वणन दरते हए काप्रून शब्द फा योश करं स्थानो 


पररकिागयादहै) मत हमारे चयि कात्रुन का मयं समना एव उसके विर्भिन्न सप्र तथां 
स्रोतों पर विवार करना मी भावश्यकहो जवाहै। 


कानून का प्रथ (पादपं०६ ग 145)--कानून चन्द बढा व्यापक है दवा प्रौग 
कटं मयो किया जादादहै। बात्रूनसे एक व्यवस्था कानने होता टै। सामा-यतया 
काद्ुन पे ताप्य व्यवहारिक नियमोते ल्पा जातादहै। माहिन प्राय देते मियमोकोङ्हा 
जात्ताहैजो मनुष्यो प्रापतो उवधो वोषम (दण्छणभा०्ण) से सतते हं । कातून 
मानवीय (प्ण्णयण) मो हो सत्ते पोर मति (९058,०य]) भो । प्राहृतिक वस्तुमों 
मोर शक्तिम ध्ययदाटके निरमा रो भोति बान (ए 5831 1008) कहा जाता ह 
जपे पानी, हवा, माप पत्यादि के सवधमे नियम । मौठिद्‌ नियम सदा सत्प, मर घौर 
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निरिचत रहते है जसे दौ अश हारेम को एक अश भौवसोजन से भिरामा जाय तो सव 
स्थानो पर उत्का परिणाम पानी हो बनेगा । इसके बिपरोत मानवीय करातुन (प्ण 
1298) हेम उन निपमो को कहते ह जो समाजे रहन वले मनुष्यो के श्राप सम्ब 
कौ तियत करते ह । मानवोय कारून के नियम मत गौर निरिचत हौ दसौ क्मदही 
संभावना रहती है ! मानवीय कानून के अतगत नँत्तिक कानून, सामाजिके कानून राज्यके 
कानून बौर भनतसोटरीय ज्ानून आदि गाति ह । नागरिक शास्त्र मे हमास सम्ब व मूप्यतमा 
राजनीतिकं कानि ही होता दै जिनको राज्य अपने नागरिको केलिए राम्‌ करताहै। 

विभिन्न विद्वानेते विसिन्च प्रकारके कातूनकी परिमापापेधेहये परिमापर्ये 
राज्य द्वारा लामू विथ जाने वे काहुनक्यदहीदहै। यहा ह्कादून की दुखछ षरिमाषाभो 
का बध्ययन करेगे -- | 

अआस्टिन के मतानुसार--““कानून जनता फे च्यि राजसत्ताधारौ की आज्ञा है +" 
हाचण्ड के शब्दो मे “कानून मनुष्य कवे वाह्य जीवसे सर्म्दादतस्ाभाय नियम नो 
राज्य की स्वोच्च राजनीतिक शक्ति द्वारा लागू किया जाता है 12 श्रीक के भनुसार 
“कानने भधिक्रारो ओर कत्तन्यो की वह व्यवस्था है जिते राज्य लार्‌ करता 14 

उपरोक्त परिमावामोसे स्पप्ण्हैषि कातूनेकेदो भावश्यर तत्व ह--एकतो, 
जनता के बाहरी जीवन के कार्यौ की व्यवस्याके लिये सामाप नियमो का समूह्‌ तथा दूसरे 
दून नियमो का राज्यवकी सरकारद्वाराज्लामू करना एव पालन करवाना | 

कानूनोके स्त्रोत 
(8०४1५९8 9 (द) 

वैस्नतो साजवले श्रधिक्तर्‌ कानून व्यवस्यापिका द्वारा हौ बनाये जति परन्तु 

दस अतिरिक्तभी कानून के दूसरे कड स्रोत य उद्गम हं जिनेक्रा सनिप्त वणन देनेका 


हेम यहा प्रयास करेगे} 

८1) रोति रिवाज (८४510७8) रोति रिवएज काटरुन के अप्य त॒ प्राचीन स्वोतों 
मेस एकदै) प्राचीन कालमे रीति रिवाज दी कानून होतेये। समौ इनका पालन करते 
ये 3 षन रीह्धि स्विर्जौ का इतना अधिक छादर थाक्रि राजामी उषके विषूद्धजनेका 
साहस नहीं करता था । गाज मी समाज मे रीति स्वज प्रचलति है इनमे से करद्‌ रीति 
रिवाजं सज्य द्वारा मान लिये ग्येहजो कानून की एव्ति रते है) दगलडकफाकोमनेना 
(ण्ठा 1.9) बहत हद ठक रीति स्वग प्रर ही भाधारित दह जिषे -पायार्पोँने 
समय समय परमा-यता प्रदान वर कातरूनकारूपद्धिपाहै) 

~ @) चम एव धार्मिक सिद्धात (हल11्1० वपव इरगाहट०्छः एतना) -- घम 
दौर चामिक सिद्धीव भौ कानून कां एक महेत्वपूण स्त्रो है प्राचीन कालमे घमका जीवन 
¶ .ढक 13 ६०छ३० ज चील ऽ0रदर्नट० 1० (6 ५०९१९८॥३ ~प 
2 ५५ [8 182 हतान पाहि ण दलपत फपणरपे इत्वा दपणिल्ल्ते ए ४ ऽणललषठ 
७१४1162} 2८१४०२४४ -प्गाम्णत 


3 1.8 19 106 6०001190 ज मह उपे तणाञ पहहणश्चल्त्‌ % 6 अवाह ^ 
~र त्र विष्व 


284 


पुर बदा अमाव था। समस्त सामाजिक सौर राजनीविक जीवन इतत प्रमातित.चा 1 प्रे 
प्रकार के सति प्रवालं सी घम पर धराधारित थे + परिणाम-स्वस्प सम्या, कौ उक्चत्तिषे 
साय साय जीवनके च्िर्हितकासै विक द्विदले क्षो राज्य के कानों की मान्यता प्रात 
ह मदै शौरये कानून बन गये 1 जाजकल मी बहत से देशों विभिन्न जात्यो के कात्रुन 
उनके घम एव धाक सिद्धातो पर ही माधादिति ह 1 मारत मे हि दुम भौर भरसलमनों 
के कुन (पपत 1 कात्‌ पणो [दको का भाघार्‌ उनके धर्म, चर्म ग्रस्य 
एव धामिक सिद्धातदीदै। 


॥ 

(3) वैतानिक वाद पिवाद तया शास्त्रीय विवेचनाये--(80९14110 018००४5३०78 
2०4 (०्यपलणकष ०8) के विकासं मे वज्ञानिक वाद विवाद तथा शस्थीम व्रिवेचन 
का भी मह्तवपुण माग रहा है ! -याय विशारदो (पण्णञ) वै विचारो का कादरुन क निर्माण 
रै प्रमाव पडना स्वामाविक दै । ये याय विशारद कातरनकी व्यास्याे लिखते द, उनकी 
समालोचना करते ह तथा बुरे काूनो के सुधार के लिये सुभाव भो पेश करते है कमी कमो 
धे कानूनी पहि प्रचित कातूर्नो का सग्रह छर उनको सुव्यवस्थित मी करते है । इस प्रकार 
थे पाय~विशारद -यायालयो मौर वकीलों की वी सहायता करते है । कद वार -यायाधीणश 
इनकी व्याश्याश्रो को स्वीकार भी करते है तव वह स्वीष्ति काटूनका शअणबनजतीहै 
प्राचीन मारत मे मनु, याज्ञवखक्य तथा इगकेड में कोक (०६) भौर ग्नेकस्टोन (ण्णः 


81006) मादि कानून~विशारदों कौ स्पृतिया इसी प्रकार कानून रूप धारणा कर 
चुकीदै1 


(4) -ययाक्पो के निणेय (ण्वालगा एन्मभनो-कादुनों का एक अप पाधन 
-्यालयो के निएेय भो ६ । -यायाधीणो के पाष मुक्दमे बति है जिनका निणय छह 
फपनेनौ फे भनुार करना पडता है । रतु सव कादुन पूणतया स्पष्ट नही हीते दै । सी 
प्रियतरो मे -यायाधौश बपनौ यावबुद्धि भौर नैपिकवा के तुर अरस्यष्ट कातो को 
सूष्म व्याख्या षरते हँ मौर उनके अय को स्प करते ह । इस व्याख्या के करने म व्याया- 
॥॥ वास्तव भे नये फादरुन का निर्माण कर देते ह । इगतंड के फादून यें -यपायासयों के 
पर्ता को घंडा ऊचा स्यान है । साधारण्या उच्च ष्यायाठयो के निणय श्रधीन्‌ स्पायसयो 
केलिये माषप्यकस्पते माय होतेह 1 ईह -यायाघी निमित कान या नजीरे (वध्व 
158] एाल्छ्दलः+5 ) फा जाता है मारव में सर्वोच्च -यायारय (066 (ण्ण्णऽोके 
निणयं देश कै तमाम -यापा््यो को प्रावष्यक इपर से मानने पडि है। उशी प्रकार किसी 


मौ रागय के उच्चठम न्यायार्य (प्ट ८ण्ण+) क निणय उस राज्यके 
ज्य के समी स्पायासयं 
ष्पे मानने पषतेै। ॥ 


(5) "्पावाधी्ो की ण्याय भावना या नैतिक -याय (एवष) व 
~ गो के 
सामने ब मूबदमे रेरे मी अतति ह जिनमे कोई निश्िव क्मदुन न्वागर्‌ कही होता हैर 


मुक्द्माक निणय पष भ्याय सदेगाया नत्तिक्ता भर तेह भर श्स प्रकारः 
४ णय -पयाध।श अपर्नं दै 


हन का निर्माण हो जता है इगरढ पे {1.द/ ० ए९०।४५) का निमारा सी 
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आधार पर हभ है । मज प्राय प्रये देश मेँ ष्यायाधोश्च कानून के साथ साप -याय 
भावना (वणप) का भौ त्रपोप क्रते है! 

(6) व्यवस्पापिक द्राय विधि निर्माण (्छनिग्धण्णो--वाद्रुन का जातम 
श्रौर सबसे मधिक महत्वपूण स्थरो यही है । चतभान समाज म सवते मचिक फ़ात्रुन व्यवस्था 
पिकामो दास ही बनाये जाते ह । वतमान युग मे व्यवस्यापरिकरा समाएु सव प्रकारक 
परिस्थितियो कै लिये कातरूनो कानिर्माण वरती ह। कातून-निमणि का यह्‌ साधन अय 
साधनों को पी छोडता जा रहा ह घीरे धीरे रोति-रिवाओो श्रौर घामिके सिदा-नोपर 
आधारित कात्रूनो का महत्व कम होता ज! श्हा है मौर उनका स्यान विधि-गिमाण प्रहूण 
कररहादै। 
फानूनों का वर्मोकरण (©1255111644107 ० (वफ) 

फात्रूनो का वर्गीकरण यलग मलग विद्वानो ने अलग अमग तरह से किया है । नीचे 
कौ तालिक्रामे हुम राजनीतिक कातुन कै वर्गीकरण वो स्पष्ट मरते ह जो दप प्रकार ~ 

राजनीतिक कानून 
(९०11०81 175) 

















1 ~ 
राष्टीय कानने मतर्रीय कानून 
(पविभ(0णय्‌ 07 8191८ [) (णष्ला००110णभ [वक्) 

। | 
वधानिक (05111०००) साधारण 1 
1 
, „| । | त ॥ 
लिखित अटिचित सवेजनिन व्यर्वितगतं 
(पपपथप) (एण) (एणा) (८1१॥९) 
॥ 
॥ 
५ शासन सवी सामाय 
~ (५९५1१1४११२१1९०९) (७९०९९) 1 
॥ 
१ 
प ् 
। सविधि अध्यादेश नजीरे रोति-दिवाज 


(७५५०1९8) (01610830068) (0956 1. छ} = (ग्यण०० [वो 
उपरोक्त तालिका स यह स्पष्ट हो जाता दहै कि व्यापक रूप मे राजनीतिक कानून 
केदो माग है-एक राष्ट कादरूनजो एक रष्रकीसीमामे नागरिको मौर रज्य पर लामू 
शोकाय दूरा मतर्यष्टोम कष्ुन जोकिदो या मधिक राज्यौ कै सम्बध भे 
होतादहैष\ ^ 
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रष्टय कानून फिरदो श्रवर का होता है-सवेघानिक एव साधारण ५ सवै 
धानिक कानून राण्य से सगठन, सरकारे भगो एव शाव नौर शासितो के सम्दधोषा 
वएुन करता है । यह लिखित भी हो घक्तारेजेसा अमरिका, मारत, सख आदिमे 
ओर भ्रलिचितभी हो सक्ठादै तामि इगलेहमे है । इसके विपरीत साधारण कराहून 
मगरको ङे राज्यिपे सायसमभ्य्घतया नागरि के आपसी सम्बरो को †नदिचत करते 
है 1 सावारण कारून के श्रतगतदो प्रतार के कानून आ जाति हु-पार्वंजनिक कातून भौर 
श्यक्तिगत फाल । सावजनिक कानून वे कारून होते हनो व्यक्तियो कै रान्यके साय 
सम्बध को निर्धारित करते ह जय वि ध्यक्तिगत कानन ध्यक्तियो के पारस्परिक सम्बधों 
को निर्षारितिकफरते ह। 
सावजनिक कानून के फिर दा भेद द्रिये जा सव्तेहै। एक तो प्रशासनिक कानून 
तथा दूसरा सामा य कामन । प्रशासनिक कारून रज्य कमचारियो मे सवष मे हीतादहै। 
फा मे राज्य यमचारियो के अपराधो के तम्दधमे अलग प्रकारवा कानून हैतथाउमे 
अलग प्रकारके न्मायाल्यलागू मरते ह जिसे प्रासनिक कानून ( ^१२1०18178४८ 
प) ओर प्रशासनिक -यायाल्य ( ^वणाणनाकौएठ (णण ) कहते हि । इगलेड, 
अमेरिका, भारत आदिय राज्यो मे हस प्रकारो व्यवस्था नहीं है भत सावैजनिक 
कामून के कोई भेद नही है 1 प्रशासनिक कानून के प्रतिरिक्त भय समी प्रकार पै कानून 
सामा पर कानून कटकातेह। 
सामाय कानून के निर्माण के साधन्‌ मौर विधिया अलग असग होमे से उने भ्रम 
मलग मेदह्‌) गये ह जिते हम क्ानूनके स्त्रोत मे सममा चके है जो कानून व्यवस्यापिकरये 
बनाती है, उटहि सविधि (51 पात 19४) कहा जाताहै 1 राज्यके प्रधान दारा बनाये गधे 
अस्थायी कानून मध्यादेक्त (०6195१८९) कष्लाते है यायधीशोके निणयो पर ञघारित 
नून मजीरे (८5८ 1४५) न हला ह तथा रोति रिवाजो प्रर आधारित फानून कामन 
ला (णपा 1.40) कहकाति है । 
स्वतन्त्रता, समानता तथा कानूनका पारस्परिक सवध 
(कणलातलन्यलाओ एलुकरल्था एला, (वप्4111# 200 1१) 
स्वतभ्वता, समानता भौर कालू का अलग अलग बध्ययन करने के पश्चातु द्रनके 
श्र(पसी सम्ब घ वा मघ्ययन करन) मी आवश्यके हो जात। है । 
स्वतघ्रता रौर कानून (1.९८ त 12५ )--स्वतत्रता भौर कानून कैसम्बघमे 
यहुधा यह समभा जाताहै कि कानून मौर स्वत्नता परस्परे विरोधी है। दरसरेष्ब्दोमे 
कानून स्वतत्रता परे भधात करता दै व्यक्तिवादी विचारक दसौ सतत के समयक । अर 
जकतावादो विचारक तो मनुष्य को कानूनो से पूणतया स्वतश्रता प्रदान कराना वाहते है! 
£ प्रकार वै विचारक स्वत तरता का अथ धनो के अमावसेदितेते र) 
परतु यह धारणा मिथ्या है । स्पतत्रनाके अथ कोस्पषट करते हुये यह्‌ लिखाला 
ष्का £ कि मनियन्निव स्वतत्रम का होना असन्मवदै इस प्रकार कौ स्थतत्रता काम्य 
होगा कि धक्तिशाकली व्यक्ति कमजोर व्पकितियो को दबा दंगे । इस प्रकार की स्ववत्रता का 
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५५ 


उपयोग केष धावितत-णासी व्यमि हौ वर सरे । भत स्वतव्रता पर उचित नियथणो का 
होना मवग्यकहै। 

लक फा कथन है, "जहां कानून नहीं होवा वहाँ स्वहतरवा मी नही रह्‌ सक्ती 
है 1 यह्‌ कथन सत्य दी प्रतीत होता ह । कानून का होना स्वतत्रता षे ल्य मावाएयक है 
प्ानून के विना समाजमे बुद्धी व्यक्तियो वौ रवतय्रता उपलब्ध हौ सकती है। कानून 
के बिनासमौनागरिनो पे मधिकाते की रक्षानहीहो स्पती भौर समाज से सरानकता 
का वातावरण पैदा हो जयेगा । विलौवीने ठीक ही तिता है छि “"स्वतच्रना का अस्तित्व 
खलिये है करि उस पर नियव्रण॒ ह 12 

मआदशवादी विचारक के अनुखार वास्तविक स्वतघ्रना कानून ङे पालम हीह! 
हीगल के अनुषार स्वतेत्रता राज्य के अतग ही है क्योकि राज्य बुद्धि का मुतस्प है | रीन 
कै अनुसार स्वतव्रता कानून का पालन क्रेमेहै।खूसोफाकष्यनषहैकि वही मनुष्यस्व- 
तत्रह जौ समाज की च्छा (6८०८8 फणा) का पाठन करता है1 हदाङ्रिग्जन लिखतादै 
कि "जितनी अधिक स्वतग्रता व्यवित चाहता है उतना ही अधिक उसे शापन के सम्पू 


ुकना चाहिमे ॥ 
भ्रयम, तो कानून समाजं मे देता वातावरण निमाणक्रते ह कि जिसे सभ्य 
जीवन समव होता दर} इसके लिथे कानून मपराधियो षो दण्ड देता है । 
द्वितीय, कातरुनके दाय नागरिक के अधिकारो गौर क्त-पाको निष्वित किया 
जाता है भौर उनको रक्षा कौ जाती है । यदि कौ मनुष्य दुसरो कै भविक्रारो मे अङ्कते 
पदा करताहैतो राज्य उसे दण्ड देता है) 
पृतीय, वंघानिक कारन मनुष्य को मौलिक अधिकार प्रदान करते ह निमे 
भुर्पत्तया स्वतव्रता का अविकार प्राप्त होहाहै) मविघान द्वारा प्रदाने की गई स्वत त्रता 
की रक्षा व्यायाल्यो द्वारासर्दवही की जाती है। 
उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्क्प पर पटुचते है कि कानून भीर स्वतन्त्रता का 
धनिष्ठ सम्बध) उसमे कसो प्रकार का विरीव नही है1 कान स्वतत्रताकै मागमे 
बाधक नही भपितु सहायक ह । वहे स्वत वरता की रक्षाकेर्तारह। 
भव यहं प्रश्न उत्यने होता है किं क्या प्पयेक कानून स्वतत्रता की रक्षाक्रता है? 
दस सम्बध में यह कहना अनुपयुक्त नही होगा कि प्रत्यक कानून स्वतेत्रता की रक्षानही 
करता है । सरकार द्वारा कमीरेसे मौ करान्ुन बनाये जा सक्तेरहैजो किएक वग विशेष 
2 सामकेलियेहो 1 कातून एक दुघारी तलवार को माति है जिससे जनताक्राहितिमीदही 
सकता है भ्रोर अहित भौ ।अच्चे कानून जनता की सेवा करते ईँ मौर बुरे कातूुन जनताको 
। हानि पटुचाते है छास्की का यह कथन वडा उपयुक्त है करि “वे ही कारून मेरी स्वत वता मे 
बाधक नहीहैजो कि मेरी बाप्मोनति मे वाचा नही पचाने है 1“ इसका प्रयै किकाघ्रुन 


1 पषल6 कहा 15 ०0 [दक लाह 15 70 िट्व्वेतफ 1०6४6 
2 = एट्व०प ऽऽ छणाड ८०68०5८ पिला 15 एठशावाण - पण 
3 व16 क्षटकलः {6 [एला & ए6ाऽ०प वलजा ड पल हालः १5 (€ वप्ता (0 |... 1 

४८ तणत उण्णा फला -प्र०८४1०४३ 
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प्रकार के हीने दाहिथे जो नागदिष कौ ठनि भौर विकच की सुविधायें प्रदान कर 
खे हा कादुन स्व त्ता से सहायक दोति ह इक दिषरोत जो कान नागरिको की उक्ति 
भौर विक्रा मे माधा पटुचाति ह वे स्वप्ता के विरोधो दँ इसे यहे बाति पिद्धहोतीदै 
नि नागरि की भयल स्वतन्भता की रक्ता फे चि सदैव स्तक रहता चाहिये जैसा लास्की 
का कथन है कि तत सतता हौ स्वतन्त्रता का मृत्य दै । (छापा पाह्य 5 प 
ए1८6 ग [एए ) 

द्वतता भौर चमानता (14४ 200 एवृणशण$)-- स्वत्त.्ता मर समानता 
केरम्बधके विषयमे मी विद्वन ते मतभेदहै। एक विचारधारा यहि ति ्वतव्रती 
सौर समानता एक दूसरे कौ विरोधी ई। प्रामीपती विचारक डीटाकदिल नथा अग्रजी 
इतिहाघकार लाडणएवटन का विचार है कि स्वहभ्यता ह वहा समानता महीं रह सकठी है 
सौर जह्‌ समानता ई वदा पर स्वेत व्रता नही स्तो । उगके विचर पे स्वत वता 
नियश्रणकी विरोधी है जव कि समानता तरियन्वण की प्गिनोरहै। 

परतु वस्व मे इस प्रकार की विचार घरां स्वते घता के गलत चय परर लाघोरित 
है) यह बात हम कई वार लिख रे हरि स्वतेव्रता का मथ नियव्रण का अनावनेहीहै 
यरम्‌ अविकारो की रक्षाहै। समानता कै मतग मौ मनुष्य के मिक्ारो का समविश 
हेवा है \ इसलिये थे दोनो धारणार्थे एके दूसरे की सहयोगो है । 

स्वेतत्रेता क गुख्य आधार हौ सरमोतता टे बिना पमानत्ता कै स्वतथता व्यथ मौर 
सारहीव द यदि समि मँ सामाजिक समानता नहीं है तो राजनीतिक स्वतत्रता का कोर 
राम मर्ह दै । स्वसत्ता केवल उम्‌ समय कायम रह्‌ सकती है जव क्रि समाज केसमी 
सदस्यौ फो भप व्यनित्त का विकास करने के तिये समान अवसर प्राप्त हों) चिप समाजसे 
भयम समानता का यभाव है, बह स्वतमठा नाम मार दी रहती है निष्ठ समाज मे एः 
भोर धरत शे उणमतत धू नौप्रति भौर दूरी भोर भूष से पीडित जनता रहती ६, वह विपती 
प्रवर क्षो स्वतप्रता सभव नदी ह} 'खूसो फा कथन दै दि स्वेतवता के विना समानता जोकि 
नीं ष्ट सकती है 1 कछास्की के बनृप्रार "जह भ्रमीर भौर गरीय लोग ह, जा प्र शिक्षित 
भौर मदिक्षित है, वहा सदैव स्वाप्रो मोर सेकेक भिप्ेहि। , 

ते यह स्पष्ट है कि स्वतच्रता भौर समनिता एक दूतरे "कै पूरके ह । चिना 


समानना के स्वतध्ता खौपली आर सारहीन है तथाबिना स्वतेश्रवा के समानता का कोई 


र 


॥ 
{८ 


7 मर एनम न्च 6 पलार 476 शदे क्षि 
न 0 ८१०८९ णतं पवनम, पठ फप्ञय हदव ददद 
1) शि प 


८ 


अध्याय 11 


राजनीतिक दले 


(एगपाल्रा एश1९5) 


(1) राजनतिक दले की परिभाषा 
(2) शाजनंतिरू दर्लो का महुरव 
(3) राजन॑तिक दे के श्रकार 
(4) राज्ंतिष्ठ वर्तो के काप 
(5) दल पडतिर्या-- 
(५) एक दलीप पठति 

(41) द्वि-दलीय पदति भौर 

(4) बहू वोप पटेति 
(6) दल पदति रे गुण-दोष 
(7) श्ल पठतिके वोर्घोकोषूर करने के उपाय 
८8) ददाव्‌ का पू्‌ तेया पोष्ठी कष मे प्रमाचिते कृष्ना 
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माधुनिक गु मै राजनतिक दल बहुत बडी सीमा तक हुमारे जौवन केअग बनं 
चुके है । लोकठातिक भ्यवस्य! चह प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रप्यक्ष हो, उसमे राजनतिक दलं 
आवदयक सौर उपयोगो रहे है । उ होने जनता मे चेनना उत्पक्च करने के साथ-साथ शासन 
सौर जनता की इच्छा मे साम्य स्यापित किया ह। 


पत्पत्ति--राजनंतिक दल कऋधुनिक युग की देन दिललाई देते हैँ परण्तु गहरा से 
देस तो इनका प्रचलन प्राचौन कालसे है । प्राचीन प्रौ म दो राजनतिक दल ये-ष्ठंबिय-स 
तथा पटटरी्ियस । परण्तु दलीय प्रथाको व्यवस्थित खूप दगडने प्रदान तिया दहै 
हगलंड के गृहयुद्ध का सूवरपात भी राजनत्तिक दलो द्वारा हमा था । उप्र समयदोदलये- 
एक केवौतिय भौर दूरा राउण्ड हैदस । एक राजयश कासमथकथा तो दूसरा ससद 
कै मधिकाररौका। ये दल बादमे ह्भीग भ्रौर टोरी कहलाने लगे । उसके बाद उदारवादी 
अनुदारवादौ दलों के नामसे प्रसिद्ध हृ जो भ्रमी तक प्रचित रहै । धरमिक दल भाधुतिक 
युगकीदेनदै। 


} 
राञनेतिक व फो परिभाषा 


(एनीण्मा०ा ० एगाठ्म एषा ९165) । 


राजनेत्तिक दल गुट विशेष नही ह मपित "राजनीतिक दल का भाधय,नागरिकोंके 
पसे समूहे जौ सावजनिक पर्न के विपय मँ समान विचार रखता है भौर राजनीतिक 
इक्केरूपरम काय करते हृ अपनी कल्पित नीति को विक्तारदेने के किट्‌ शाषनतथ 
को हस्नमत्त करना चाहता है ।” हसक परिमापा अनेक विद्वानों ने दीहै। 


गेदिल ~ राजनैतिक दल रसे नागरिकोका पून।धिक् सगित सम्रूहहिगोएक 
राजनैतिक इका की भाति कायं करते हों मौर श्रपनी मत्तदनि की णक्तिकामप्रथोग करते 
ह९ शास्तन वौ अपने नियत्रण मे रखने मौर अपनी सामा-य नीतियों को कर्मा वतत करते 
का प्रपतन करते हों 11 
4 ; 
भरो लास्को--**राजनतिक दल से हमारा तात्य नागरिको कै उष सगित समूह 
सेहैजोएक सगचख्ति इकार्हकेख्पमे काय करते हो! 


~~~ ~~~ 


1 4 एणपिन्मे एषा वणन ०३ ह्ाणण्‌ ग लदन्लण छणाट 876 1688 0ाहृदणाऽ्व करण 
4९८ 85 8 00111131 एता८ 276 क2० ए प्त ञ्ह ग लर श्ण्पणह ० अ2 1० ८त्फान 


6 &0शदा फश्य घत लव ठप चषलाः इतण९ग एनान 06/11 
2. > ३ एगापन्य एफ ० चा६३ठ 8 पनाह छा [तड हयाश हाजा ० नास्लछ+ ११० 
801 (णद्वत ३३ 8 एण िल्ञ एणा 0 [णि 
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मेकाददर--“ रजनिकर १६ मगुष्य सुदाय दै णो सिसी ददे तिदाठ प्रपत 
नीति के समयन के लिए सगसित ह आहो जिसे वह्‌ खवेधानिक साधनो से चासन का भार 
बनाना चाहता है }1 
गि श्राहस्ट--“"राजनतिफ दल नागरिको रे उक्त सगर्ति समूह कोषदतैर्हैजो 
' सामा-य पिद्धा-ता मे विश्वास करते है भौर एकं ही राजनैतिक इकाषकेर्पमे काम कते 
पित करने बै किष प्रषलशीर रहते ह 12 
अरय व्यक्तियों का एकं एसा समूहं ह जिसके सदस्य सामाय 
सिद्धातो प्र सहमत ह तथा चापि प्रयत्ना हारा राष्ट्रीय हति कारपरिददनक्रनेके 
' लिए एक्ताकेसूषरमे वपे हुए ८ र 
लीक --राजनीनिक दुल सगच्त्ति नागरिके उत क्मुदाय को क्हूतेदुमौ 
टु निशकर एक सबनीतिन्‌ इई वैख्पम मय वरते रहु॥ उनके चिच(र सावजनिक 
-परदनो पर एव भे होते ह मौ. द एक सामाप उदृए्यकी पति के ल्य मतदान कौ षक्ति 
कीन कः सरकर वर धि आधिषप्य स्यावि करना चाहते ह (*4 
रजर्मतिक दल के सम्द्वमे निम्नेलिपितं निप्क्प 


उपयु क्त परिमापाओं से 
। 


हैमौर सरकार पर्‌ नियन्रण स्या 


निबल्ते ह- | 
(तन चल कोषिद्धात भौर नीति्ोंके सेम्बश्यमे एवमतदहीना 
प) २५२ को अनुशासन मे रहत हए एक दवार्ईके रूरमे कपय कलना 
चाहिये । नतित मौर आर्पवक कायक्रम होता चाहिये । 


3) दलबै पाप राज हि 
ह (0 दना य चा र्ता प्राप्त करना हाना चाहिय । 
१ ॥ तिरैत दले द्रष्य स्व॑धानित्र र छाति पूण ततेकोका 
(5) भपने तकष्यकोप्र। ति 
प्रपोय क्ष्य जानां वा 
नी स।वजेनिक एव रष्टय दत्तो कौ भावना हनो साहिपि। 
(6) दशके सदर्यीं मे! 9 ४ वि 
-5०८३({०० ०६301564 उप $प्एए०ा ० इण एप्तट गः 
न एणा ए [3 क एय] फलवत 16 दातनल्धच्ण्णा 1० 03\८प6 ठददफण्यणरन 
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राजेति दें का महत्व ४ 
एगापिन्य एम ८8 # 

१ लिप राजनततिक दलो का होना अनिवाय दै वरमोवि राजनेतिष दते 
दिना रजातत का सचान ही सप्तम्मवटै\ साट द्रादस नै हिषाहै, “राजनैतिक दल 
प्रतिवाद 1 षौरमो षटास्वतव देशव उनरे दिना नेही रह सका) त्रसी ५ 
यह्‌ नहीं दिखाया है पि प्रतिनिषि सरकार (एरए०ह८णमा ८ ०४} उनके विना क 
चछ सकती है ! रजनतिक दल मतसातायौ की मन्यवस्या म से शति सनौर व्यवस्था उत्यप्न 
करते १॥ यदि दल ङ गुराह शते उत्प परते हैवयोवे दूते वुगाकष्योकोषुषकूमया 
दूर्भी कसते ह ८५ 

वस्तुत राजनतिक दल सागरिो के साोवजनिक प्रश्नो कै प्रति उदासीनता बो नष्ट 
करदे उनम चठना उत्पन्न वरते ह एव उह शिक्षित भौर सगठित रते हु । गजनैतिक 
दलोङे कारणो सरकार का सचान छोकेच्छा फे अनुसार सम्मव होतरादै। विद्रा 
ठेखक सोविल ने छ है विचारो षा दलाल (7०८ ० 14025) कहा है कयोमि दण्दीके 


माध्यम से जमत्रा के सम्मुष विविघ श्रक्नार पै विवार व्यक्त किये जापते ह जिन जर्नभतपे 
निर्माण मौर भभिव्यवित मे सहायता भिर्ठी दै । 


\ 


दाजनेतिके दो के प्रकार 
(४6७ ग 201८ एम) 


राजन्ति दलो भोसामायरूपमें चारो भागोमे विमाजित रर समते । 


(1) प्रनुदारवादी (९०१५०५०१५८९)--दइस विचारधारा फे राजन॑तिक दर परि- 
चतन विरोधी हति हँ वे सत्यामोको जक्ेफातसा दही रखना चाहते हँ मौर उसमे परि- 
चतन काको मी क्षमथन नही करते ह । इमलज्ड का गनुदारवादी द ष्मो प्रकार काद 
जो प्राचीने ष्रालपते चली भा रही स्यामो ओर नीतियौ मे किषी प्रकार का परिवतन नहीं 
चाहते है । £ ट्‌ ृढिवादी मा ददिणपो मो कहा जता है1 


(2) उवबारवादौ (140६7218) --उदारवालो दतर वर्तमान पस्यामोमे सुघा्योषा 
अनुमोदन करते दँ पर अत्यषिक प्रगति विचारो के आदार पर नहीं । 


(9) प्रतिक्रियावादी (६९९५1०08) --ये दल प्ररिवतेन फे पोर विरोषी होते ह । 
व्विक भोर तके से दर प्राचीनं सम्यता भरर सस्या्ोकोज्यो काव्यो स्वीकार करते है। 


(4) भ्रगत्तिवादो (९८1०318) ये दल सामाजिक, भक गौर राजर्मपिक 


सस्यामो मे प्राध्रुल रूल परिवतन के समर्भक होतेह । परमाजवादी भौर साम्यवादी दक 
श्प के कणीगत गाते है। 


| 





"----------------------¬ 
कृणत] एत 86 260113010 = क० प [ट च्ठ्ण्याङ़ 25 एप णठः एस्‌ 
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राजनीतिक दो के काये ॥ 
(षएणणलाता8 ज एना॥68॥ एवा{65) 
टी बी स्मिथ फे अनुसार राजनीतिक दल प्रजातत की रीढ होतेह । राजनैतिक 
दल को अपने उदश्यो की पतति के लिए अनेक कायं करने होते ह । मैरियिम ने राजनतिक 
दनो के निम्नलिचित काय वतलयि ह -- 
८) सावजनिक नीतिर्यो का निर्माण 
() सत्ताधारी दल की आलोचना 
(111) जनता का राजनैतिक शिक्षण 
(४) ग्पक्ति तथा सरकार मे मध्यस्या 
डा मनते ने इनके काय निम्नलिितत बतलाये है ~ 
(2) जनता प राजनतिक विचारोकीपृषटि 
(1) निर्वाचन के किए उम्मीदवारो का चयन ॥ 
(पा) सामूहिक राजर्म॑तिक प्रविनिित्व कौ स्पापना 
(४) नागसिकि शिक्षा क माध्यम द्वारा जनहित को सुरक्षित रखना 
"गुमन (रन्णपसपप) राजनतिक दल को सामाजिक दित बा, एेषा प्रतिनिधि 
बतलाता है जो व्यवित तथा समाज के मध्य पूलकाकाय करता है1 वह्‌ द्द विचारोका 
सौदागर कहता है जो बपरनी दलीय नौति्यो के प्रहारणमे प्रत्येक समय सलमग्न रहते है । 
राजनैतिक दल को बपने उष्य पूति फे लिए जनेक काय करने पदे ह जो गुश्यत 
निम्नलिखित दै-- ॥ 
(1) सावंजनिक सोतियो फे निर्माण मे जनता क नेतृत्व -प्रघयेक जनस्राधारण के लिए 
साघुनिक युग कौ जटिल समसयाओ का समना मौर उनका हल निकालना कठिन होता 
ह) पेषी स्विति राजनत्तिक दल ही सपने विचार विमरश द्वारा उनका हल क 
जनता के समक्ष रणे ठ 1 लोकमत को अपरे विचारो के अनुकूल बाभनेकेक्िएयेदल 
अरकाशन, समाचार पञ्च, याकोाशवागो, नपण आदि क्रा सहारातेतेरह। भौर भनु- 
कूल सोकमत तैयार होने परही सरकारको काय फ़रने अववा न करने के लिए विकर 
फरते ह ) इसीरिषए इदे "विचारो का दलाल" ( 87016 ° 10625 ) कहा न दै1 
डा ग्द ने लिला है, “निस्मदेद्‌ भाधुनिक राज्यो कौ नटित परिषितियाम 
समस्यामो मौर नीत्तियो को स्पष्ट करने मे राजनीतिक दल महतवपरण यौगदैतेह। निप 
भ्रकार दोनों पक्षो के वकील को निर्‌, चह मादिति यायाधीश मामहे क्रो ठीक प्रकार 
खे समभ सेता है, उसी प्रकार दारनोतिक दलो के ्रचार खे मठदाता दे वी मस्म 


कत्तव्य नि तेते दै 
उनका हृ सम कर अपना कत्तव्य नेद्विघ क्र ॥ 
५१ 0 ननोर जनता के मध्य कडी--राजनीतिकं दलं लोकवाभिकं शासन 
खूपी स्यमघुरी काषाय करते र्थानु जनता के विचार 


पद्धति मे जनता भौर शापन स ट ६ 
एव वह्िनादपो को णादन तक पहुचे है गौर्‌ दान को नीवियो तचा सफरुता विफसता 


की मूवना जनताषौ देते 


॥ 
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(3) सरकार का सचासन--विधानसमः मे वटुस्यङग दसं ही सरकार का निर्माण 
क्रते है । सरवर फे माघ्यमसे बहुमत ल्ल अपने सिद्धान्तो वो क्रियावते करवाता दहै । 
६ प्रकार उसका सरकार पर नियश्रण र्टताहै! जो दल बहुमत मे नही होता षद्‌ सत्ता- 
रूढे दले का विरोध सरवे उसरी स्वेच्छाचारिता पर निय धरणं वगाप फा प्रयास करता है 1 

{4) जनता का रोजनोतिक रिक्षण~-डा हस्मत फाद्नरने ठीक भहा हैक 
राजनैतिक दली की अनुपस्थिति मे 0िर्ाचिक मडल असमव नीमो कै पारण यातो 
दुबल जतेर्हैया विनाशकारी । गत राजनैतिक दर जलनताफो राजनीतिक शिक्षा 
देते है । प्रकाणनो, समाचार पत्रो, धविवेधनो, समाभो भादि बे हारा वे जनता को राज 
नीत्तिक समस्यामो के विभिप्त पटु से परिचित करति है) इससे जनता का दृष्टिकोण 
न्यापके बनत्ता रै भौर जनता मे राजनीपिष चेतना श्रौर जागरण षा प्रादुमवि होता है। 

(5) सामानिक एव सादति कार्म-- राजनीतिक दलों का कार्कषेत्र राजनीति 
तकी सीमित नहीं रहता गतु वे सामाजिव ओर साष्कत्तिक उक्वान कां मी प्रयत्न 
मरते है । पिष देशो मे इसका महव भीर मी बद्‌ जताहै। भारतम हूरिननोदढार दुभा 

दत उ मून, रथ एषा, वुटीर व गृहु ्चोगो दिवे देश्रमे भी केस राजनैत्तिक दल 
नैकार्मक्रिया है। 

(6) सरकार फै विभिप्र मर्गो मे पामजस्य--शासन सयालन की सुविधा लिए 
सरकार तिमित्त विभार्गो दारा काय करती है । प्रतु विमार्ग मेँ परस्पर समनस्य तदहो 
तो सरकार पफल नही हो सकती! धत सत्तारूढ दले रारफारके विभिन भगौ मे 
साजस्य स्थापित करता है। 

7) दल सम्बघौ कायं --राजनतिक्र दल अपने सेगठन कौ सुहढ बताने फे लिए मी 
अनेक काय वरते ह । वे प्रकाणनो द्वारा पने विचारो ष प्रचार वरतरं तथा अपे 
विचारो प्रमावित व्यवितयो को भपना सदस्य बनाते ह! राजनतिक दत समय समय ष्र्‌ 
सावेजनिकः समाभो ओर भयिवेक्षनौ क मी आयोजने करते ह । तथा सगठमे की सुदता 
कैः लिए भषने सदस्यों फो अनुशापन मे रखते ह । 

दल षद्धत्तिया 
(एव ४४6८8) 
दक पदतिवां मुख्यत तीन प्रकार की होती ह~ 
(1) एक दलीय षदति (आणा एण ऽ$8ल्फ), 
(2) द्विदसी्य पदति (81-7व71)/ ऽऽ} मोर 
(3) बहृदलीय पदति (णाय एवय 356ण) 

1 (1) एक दीय पदति (510६1< एग 1 5\€णा}--एक दलीय पदति मेएकद्ी 
राजनीत्तिक दल का अस्तित्व रहता है भौर सरकारपरभी उती दलका नियत्रण रहता 
ह १ सविनायकवादो व साम्यबादो देशों जसे नाजी जमन, फ़ा्षिस्ट इटली, चोवियत रूस, 
साम्यवादी चीन आदि देशो में एक दीय व्यवस्या पा गहै । इस पदतिके समधक् षये 
ही जनता प्ति मानते है क्योकि चका कहना है कि जनतग्र सम्पूण जनता का श्याहन्‌ 
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है विभिन्न वगो का तदी 1 इसे रषटरीय एवता मुख हती है । पिरीधी दलो के ममावमे 
शरान मौ सुदता पूवक सचातित होता है । परतु यह पद्धति अपरजादात्निर है| प्रात्पे 
ही प्रस्पर्‌ विचारो का ादाव प्रदान हेता दै । परु एक दलीय व्ययस्य मं विभाकर 
हुमुषी विक्स मवषूदध हो जाता ह । दस व्यवस्य में व्यक्ति पौ स्यतत्रता गमाप्त हौ नादी 
३ तथा उ्तका सवागो विवाद स्व जाता ६। 

(2) परिदलीय पदति (१1-षएत्फ ० (५० एव 55) --द्िदलीय पद्रत्ि मेँ 
दौ दत प्रान रहते है + घौर य टटे मोटे दलो षा विद्ोप महत्व हीं रहता है 1 एषम 
यहुमत दलं सत्तास्ढ रहता है मौर अप्मत दल, विसेषौ दलका काम क्रतादै) यहं 
भरजात्तात्रिक पदति है । समा उदाहरण प्रिटेन गौर यमेरिा है । विसेषौ दल होने षे 
सत्ताढृ ल भे स्वैच्छाचारी सौर तिरु होने पर रोके सगत है । परपर फो भनी 
वभि जानने का जवर मिलत द वथा जनता मौ राजनीतिष प्रयिक्षण फे सापसाय 
दलो पौ भन्छाई बुसा का पता चलता रहता टै । परतु हममे भौ शुखं दोप है । वहुमव दष 
का शान र्मे एफापिकार हो जाताहै मौर सद की हवति कमजोर पद जाती दै । जनता 
कोमोदछोमेसेक्सिएककोही चुनना बविष्यम हो जाताहै। 

(3) णहदषठीष पडत (णाध 59516) -वहदलीय पृद्तिमे प्रक दल हीति 
सौर समी दल थपनौ अपनी शक्तिके धनुसार प्रमावशाती होति ह 1 अपिक दल हीन परप्राय 
एक दले का स्पष्ट हमत प्राप्त नही होता है यत षर दल मिलकर सयुक्त मतरिमहस 
कानिर्माणक्रते ह 1 यह्‌ पदति राद, टली भादि देशो मे पाई जाती है । बाज मारतर्मे 
भी यही व्यवस्था है । समे रसने किसी एक देल कौ निरफु णता नहीं हो पती है तषा 
विभित्त वगो कौ शासनं मे प्रितिधित्व प्रात हो जाता है ॥ भरतु षतं पदति घे सरकारे 
स्थायित्व नहीं प्रा पातताहै एव सरकार की नीतियों मी एक स्पा नदी रह पाती है। 
दल पद्धति केगुण 
(षिता ग एष 5556) 

पाश्चत्य राजनौतिज्ञो नै दव पद्धति की भरशया करते हए इस प्रजतचत्र का प्राण॒ कहा 
है । मुन्योतेती यष उक कृटादै कि दलीय शाह क्र द्रुषरा नाम ही ोकृत्ीय णासन 
है। अपने गुणो का परिचय समीकौ करानि म व्यत्रितगत क्षमता यततमय रसती हे यो 
भ्रव्येक के पास तना घन नहो होत्रा है कि वह बपने गुणो का अविकं व्यवितरथो से सराहना 
घ समथने प्राप्त फर सके । राजनीठि्व दल हो एक एसा साधन है भिप्तके द्वारा वहे पते 
षस उदेश्य मे सफलता प्राप्त कर सवता है \ भत राजनीतिक दल शे ही लोकेतत्र सफलता 
शप्त कर सक्ता है । दलीय पठति कै मिम्नलिचित गरुण हँ -- 

(1) जनमत का निर्मा --प्रजातन का आधार ही जनमत है । दल पद्धति मेँ परस्पर 
विचारो का आदान प्रदान होता रहता है तथा सरदार की मी आलोचना दती रहती हि 1 
सरकार जनता फी भावना कै अनूकूल वाय नदी करती है तो उवे अपदस्य हीना पडता हैर 
परकादवर ते राजनीतिक वर्खोके महप्व पर विवार करते हए किख है, “दल प्रणालीषे 
विना योज्य्त्रतो लोचहोठी है मौर न सच्चा म्म निश्चय ही 1" 
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(2 सोकतच्र को सफरता--रोवततत्र षी सपलता राजनीतिक दरतो 8 अस्तित्व 
पर निभर फरती है । शरसे परस्पर मिलकर काम्‌ वरो कयो मावना प्रदतं होती है। किसी 
ने ठीक कह दै, “सगित राजनीविक दर्लौ मे अमाव मे खथधत्मिक विचार समूद दग 
मिमे खामजस्य बै लिए कोदरेी खवमाय वातनही होमी जो उदे षदं मिलामर 
अमावूण हग से काम करने योग्य चावे ।" सोत ते दस्मे महत्व षौ प्र्वट भरते हए 
लिखा है, ^गाघुिक लोक्‌ र्य इह शृत्रिस तयापि मावप्यक मत मे चिता ध्यक्तिगत मठो 

का समूह्‌ मध्र एन षर रट्‌ जरेणा ४ उन सम्पक्‌ सही जन सहयोग पौ समावना ष्ट 
षतो है मौर यद्‌ राजनैत्िव दसो काही सामस्मह किवे विशाल राज्यो मेमी भपनै 
स्यापवः सगदन के माध्यम से यट काय सुलम वनादेतेरहै। प्रो हरमने फाषनरनेभी 
लि है, ५राजर॑तिक दल इत प्रकार काय करते है कि प्रहयेकृ नागरिमि कोसरिरष्टरषय 
मान प्राप्तहो जायो कि प्तमय तथा प्रदे दूरी के कारण प्राप्त मरना असमव है)" 


(3) नागरिक प्रषिकारोष्यी सुरक्षा--राननेतिव दरतो से स्वेष्धानारी सासन पर 
निमर्रस सग जाता है भौर नारियं पपिषार सूरक्ित रहते ई \ जेनि्छ (1८४1०88) 
मरे तिषा टै, "जद सक विपक्षो दल विच्यमान दै गधिनायप्त् नही हो सेष्वा है ।“ इतना 
ही नहं लौवेल (1.0१) ने हिला है, मि "दल लोगो को सरकार प्र नियघ्रण रखने 
योग्य घनाते है ।” विपक्षो दल बहुमत दल कौ तनाणाही के विरुद्ध सरक्षण प्रदाने करता दै 
जिसे नागरिक धिकार सुरित रहते ६ । 


(4) ऋति की सम्भायनाए्‌ कम--दलीय पद्वतिमे नातिकी सम्मावना कमह 
जातीहै। तिमे भो सरकारे यदली नातीहैठो तोकतथ मे सी 1 परत्तु एक मै मार 
काटकेद्रारातोदूसरेमे वोटोके दारा । छोक्तत्मे चरुकं समय-समयपर हिने वाके 
निरवीचनो के जरिये सरकार के परिवतन का भवसर उपलग्य है, इससे अ-य व्यवस्था फी 
पेक्षा करौति म्य सम्मानाद्‌ ्ुनतम रहुवी है ॥ , 

(5) शासन फे विभिन्न धरो प स्ामजरय--राजनतिकं दल सरकार के विभिक्त 
मे मे परस्पर सहयोग मर सद्मावना दास समज्य स्थापित फते हैं } शित विभाजन 
के सिद्धातके अनुसार व्यवस्थापिका एव कायेपालिका पूणरूप से पृथक हीती दै फिर भी 
एजनैतिक दरखी कै कारण शासन का काय कुचादसूपसे चरता रहत। है 1 गिलक्रादष्टने 
'सिखादे, “ममेरिकाके सविघाच की कठोरता के दोप को राजनैतिक दों ने बहुं दू 
पके कम कर दिया है" ५ 

(6) धच्छे एानूनो का निमाए--सत्ताूढ दल द्वारा किसी कातून क व्यवस्पापिक 
भै पूतया विचार हए दिना कानून का रप प्रदान नदीं वियानजा खक्ता है क्योकि व्यव 
स्थापिका मे प्रत्येक "दल फो भपने विचार व्यत करने एव विवेयक की बाञ्नीचना करने के 


लिए पर्याप्त समय देना अमिवाय होता है । 
--------- 
------------------------------_- 
1 £ च्वि लण्ठन्ौत अठ प्यानं फणापत्या ए 1 506 कठ अन] धप 
+ल छण प्रण्डपाप पण्णठं एल्वम च एनप्‌ ती१०७ ग वपवापक्णय। ज्छानण्य 
त } {दत्व 
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(2) वि्रारो क दलाल--लायेर के यनुसर राजनीतिक दल विनासे ॐ दलाल रे 
रूपभे उष्य करतेर्ह1 दत अन दृच्छकोसरषारत्तव पट्चाति ह ओर सरकार की सफलता 
विफदता कौ जनतो तने पर्चति ह 1 

(४) वेयद्तिक स्वत गता का रक राजनीतिक दख व॑यवितक स्ववतरता की मी 
र्षा करते दै । विरोधी दल सत्तारूढ दत की गरतिर्यो का विरोध करते है तथा उनको 
निस्वने देने के विल सदा चेतावनो देवं स्ट्ते हं । लास्की ने दोक हीः लिला ह 
कि “राजनीतिम दन्‌ सरणी से हमारी र्ना करी मे सदेधे्ड साधत है 1 

(9) राष्ट्रीय एफता--राजनीतिक दनो के पारण देशमे राष्ठीय एकता कौ स्थापन 
हती दै 1 प्रातीयत, जपतिवाद, चाक, भाषावाद मादि सकोणता को त्याग करके व्याप 
हप्टिकोण प्रदान क्रतेहै! 
दल पदति के दोष 
(एभ्पानपऽ ग एम 88४5९) 

दल पद्धति मे जहां दएनं गुण है वहां उस मनेक दोष मी पये जाते ह । भेक 
कै सवरिघान निमावाभ्रो ने दल पद्धति दए विरोध विया है\ माक्सवरदी दलीय प्रनातत्र कलौ 
विषृत प्रज्ातच्र फहेते है । सवेदियवादी इसील्यि दल विहीन सरकार के पक्षम ह । सेषं 
मे इसके दोप निम्नानुखार है । 

(1) शामक प्रचार--गुख विदानो का मत है कि राजनोतिक्‌ दल वास्तविकता का 
घुने केरते ह) चे ठे व्यार्यानो एव भक्वासके द्वारो साधारणा एव मोलो-माली जनता 
कोषो्ेमे छाने की चेष्टाक्रते दह! गिलक्रास्ट ने लिखा ६, “राजनीतिक दल भने 
विचा कौ सत्यता मौर दूसरो के विचारो की अस्यत्ता के प्रेति जनता कौ भ्रमावित करने 
कीसदाहौ चेष्टा करते रहते ह मौर इस प्रकार दरु बहधा वस्ठविवता का दमन कसे 
ौर अवास्ठविकता प्रकट करने के अपराधोके दोपौ होते ह+“ 

(2) गुढबन्दी फो प्रोस्साहन--राजनीिक दर्ज के कारण देण कुं शुदोमे बट 
खाता है) उनम परस्पर सघप चलता रहता है जो देश की एकता क्रो माघाव पटुचाता है। 
दल के उत्थान को रष्टय उस्यान की अपेक्षा अचि महत्व दिया जावा है 1 नागरिको मे 
राष्ट्रीय परेम स्थान पर दल गत सावना को प्रोह्साहन दिया जाता है1 दल पदति 
केवल व्यवस्थापिका ही नहीं मपितु समस्त देश पारस्परिक विरोधी मावना से प्रोत प्रोत हो 
जाता रजो रष्टय विकार से बाघव सि होतो है! 

(3) नापदि का नतिक पतन-- नाव के समय विघ्न राजनैतिक दल नैतिक 
एव भने्िक समी प्रकार के सावनो दरा अपने-मपते दो का जनता का समधनं दिलाते 
है । वे सयदजनिके जीवन ये वेरईमानी, छष्टाचारे एव भेवषठर्‌ वादिठाषक्षो प्रोरखाहित षरे 
हृष्‌ सह्य बातो को छिक्करः भदे सान लगाने म नदी सूक्ते 1 द बहृषा वास्तविकता 
को दम करने धौर अवास्वविकत्रा मो प्रवास्तिवरनेने दोयोदीनेै। षवे परस्यद्‌ 
तनव भौर विरोधो सावना षो बढावा मिक्ञादहे1 
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{4) वै्ाक्तक प्वतप्रञा का घपह्रण-- राजनीतिक द्छो के कारण व्यक्तिगत 
स्वतवरता फा सपह्रण होता है 1 दल फे प्रत्येक सदस्य बो अपनं स्वय के विचारों कात्थाय 
करके दल फी बातो का समयन करना पडता है । कर वार अनुशासने नामपर दके 
योग्य सदस्यो को मौ केवल £सलि९ निकाल दिया जातारै ङि क्थोकि वं अपन व्यक्तिगत 
विचार्य का दल के तुच्छ विचारो के समक्ष त्याग नही कर प्रतत ह| भिलवट तै लिलादै, 
"ने हमेशा अपने दल के अनुकार मत दिवा मौर स्वपने कमी बरु मी नही सोचा 11 


(5) राष्ट्रीय हित को उयेक्षा--बहुधा र+जनीतिषे दख राष्टू षैः कल्याण को दृष्टि 
पे विचार नही करफे दल की मावना एव दलहितके दृष्टिकोण से विचार करते है! इस 
प्रकार दल वी उक्रतिकोदटृ्टिमे रखकर राष्ट क लिए भहितकर साय करने वालो तक 
पर को्ष्यान नही दिया जाता) इममे आष्टाचारफो बल मिलता दैओगराष्टरका 
विकास स्क जता है) 

(6) यश्रयत विरोध --गिलक्रादस्ट ने किला है, "दक पदति किसी देण ॐ रान्‌ 
नीतिक जीवने को यत्रवत्‌ वना देती है । दसम विरोधी दलं का एकमात्र उदृष्य होता, 
सत्ताष्ढ दख फा विरीव करना । वे शापक दल ॐ ह्र कदम काश्रघाबुध विरोध करै 
है भले ही बहु कदम गलत होया सदी, उपरयौगिता भ्रौर तव से उनका कोई सम्बध 
नेहो । उनवा दृष्टो इतना सशीण हो जाता है कि एक दुसरे का विरोध कर शासन कौ 
हयिमाना उनका एकमात्र क्ष्य रह्‌ जाता दै +" 

(7) स्वाधियो को भ्रोरसाहन -दल पद्वति म स्वार्थो, राजनीति बाह्यो भौर 
मवस्षरवादियौ को श्रीसाहन दिया जाता है । ठेते लोग अपनी स्वाथ सिद्धिके लिए नये. 

नपे दलका निर्माण करते हैँ मौर जनता को बह्वातेहै। किसीने कदादैरफि “जिस 
प्रकार हर एक मर्गा अप्रने निजी टले प्रर खडा होना चाहग है उती प्रकार राजनोतिक 
अवप्तरवादी मपते स्वायीं त्यो षौ प्राप्ति के लिए अपना ज्म तिद्ध भविकरार मानता है। 
से दलो का बरसाती कुकुरमूता की तरह जहां तहां पदा होता हे वहां वहाँ #ी राजनीतिक 
समस्थामी को जटिक बना देता है 1 

(8) पजीपति वर्मं क्ष शादन--दलपजीपतियो से माथिक्‌ सहायता नेते ह 
जिते राजनीतिक द्छी कौ शक्ति धनवान ध्यक्तियोंके हाथोमे अ। जाती है। राजनतिक 
दशौ पो माधिङ्‌ सद्वायता देकर पर लोपरति सरकार को नियतित्त कर लेते ह मौर प्रजोपि 
वभ (अहश्य सरकार" ({0५1519]6 060शधाण०९०४) चने जता है । 

(9) शातन योग्य व्यक्तयो कौ तेवा से वचित्त-दर ष्ठति के कारण शान योग्य 
व्यक्तियों कीरेवषएसे वचित रह्‌जषठा है! ष्पीक्ि बहुत योग्य व्यत्ति हते रै परन्तु 
विरोधी दल फे होने कै कारण उनकी सेवाये देण को उपलन्व नही हो पानी है) केवत 
बहुमत दल के सदस्थोकोही मधिमडलमे लियाजातादै। ॥ 

1 1 81993 ९०१९ 81 प्छ (311४ ०३] 806 प्दएला र्ण न पापपणह {0 या 
81 घाणौ 
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(19) श्रपुव्यय---दल पद्धतिमे बहुत षा समयमौर धनव्यर्थकी बुस ्ेष्यय 
हौ जाताहै। यही समय ओर घन राष्टृहिन म व्यय किया जाएु तोद बहते उध्नति कर 
सक्ता रहै। 
(11) ध्रप्रजातातरिक सगठन--दलो का आ तरिफ सगठन्‌ सप्रजात्राधिक होता है1 
प्रायं प्रप्येक देक पर कुछ मेताजो क) नियत्रण होत्रा हैजो जन दइच्छाकी उयेक्ला क्के 
मनचाहा निगय लेते हँ इम प्रकार दलशाही की भाडमें तानाणादरी कौ स्यापना होती हैष 

ल पद्धति के दोषों को द्रे करने के उपाय--निस्पदेह दल पदति मे अनेक दोप 
भौरी दोषोकोदेषते हए पोषने तो यहां तकं कह दिया कि "दल कुछ व्यक्तियोके 
साम कै लिए श्रधिक वच्यक्तियो का पागलपन मात्रै ।" प्रतु दहन आलोचनां कायह 
समिप्राय नही हैकि दल पद्धतिवेकारहै भौर उसक्ागत करदेना चाहिए अपितु दक 
पदेचि प्रजातव्रीय शासन दो सफ़लम। के लिए अनिवाय है त्त उस्कैदोपौं को दूरके 
क प्रयत्न क्रिया जाना चाहिए । प्रथम तोदो का निर्माण राजनीत्तिक सिद्धातो के 
मावार्‌ प्रर होना चार्िए । प्रनाठाव्रिक देशो की जनत्रा मकषिक्ता मोर गरोवी से'प्रस्त नहीं 
हनी चाहिए ताकि वह्‌ देश की राजनीतिक समत्याभ मौर दतो को नोयो को समम 
सके । साथही धूजीपति उनके भमावोकालाम उठाकर उट्‌ खरीद नस्क ।प्रायही 
दलो का व्यापकं दृष्टिकोण होना चाहिए । राजनतिक नेता दारा दलीय हिता कौ अपेक्षा 
राष्टृहित को धिक महृप्व देना च।रिए ) सदुचित [विचारधारा धापिवे, साम्प्रदापिषः 
जातियता, प्रा्तीपता भादि की भावनासे ग्रस्त दलो कौ भवधानिव ठहरा कर घनषर 
रोक खगा देनी चाहि९्‌ । सत्ता्ढ दल सो विरोधी दलौ वेः सुकाव एव विचा कामी 
आवश्यक मौर उपयुवेत श्रादर करना चादिए्‌ । सिजविकने दल पद्धति कैदोप कोद्र 
छरने फे उपाय बतल ति हृए कहा रै कि मध्यक्षाट्मक शासने पद्धति के, भतगन राष्टूपति 

की निवौचन व्यवस्थापक द्वारा किया जाना चर्िए्‌ तया कायपोलिका के कर्मवारियो 
का पद दक्षयदीके भनुसार नहीं होना चाहिए । सषदीय शासन पद्धति मै कादुन निर्माण 
का मार्‌ कायपालिका के भतिरिक्त घारा समाओओ की मस्य समित्तियो वो मी प्रदान किया 
जाकतादै 1 विभागीय अध्यक्षो की नियुक्ति दलीय आधार परर नही होनौ चा्हिएतथा 
विधायिका समा के जविश्वास प्रस्ताव के वाद मधिमदर को पदत्याग कएना चाहिए 1 
। दवाच का समूह तया गोष्ठीकक्ष प प्रभावितकरना 
८१५ (एण ६०5 ३ ०) ॥ 

दवाव पभू कई राजनीतिक दल नहीं है मपितु विषिष्टं दितो से सम्बाधित व्य 
क्तियो क रेखे सषु दै जो विषापको कृ श्रमावित कर अपन हित विरोषो क प्राति करते 
ह । इनका न कोई निश्चित वायक्रम दोतादहै मोटन य लपन विधापक एडे करते ह अपितु 
फेन बेन प्रकारेण स्वाय सिद्धिहौ इनन मुख्पध्येय होत्ता दै। प्रो मदन गोपाल गृ्ताने 
लिखा, "दवाव समह वास्तव मे देते माघ्यम्‌ दह जिनषे दवाय सामाष्य दिति वाते व्यक्ति 
सावजनिक मामो कौ प्रमापिव षरे बा प्रयरेन कर्तं ह 1“ जाडीगाठने मीद्ठेस्पट 

चरते ए लिखा है, शुक दव समूह्‌ पेते गक्तिम का मौपचारिक पठन है किनङे एक 
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भथा भिक पमान्प उदेश्य षवदा स्वाय होते ई मौर जो घटनामों फकम्‌ को विशेष 
रूप से सावजतिक नीति के निमोण श्रौर शावन को इस्ति प्रमावित करते है फिवे मपे 
हितो कौ रश्च मौर घि कर सके ॥" जनतग्रीय प्रणाली वाके देशो मे इसका अधि प्रच 
लम है वयोपि- बहौ पर स्वतश् एेच्छिकं समुदाय वननि का समौ नागच्कि कौ मधिकरार 
होता है । अमेरिका मे एसे समुदायो के सदस्यो को लाविस्टस्‌ (10831918) कदा जाता 
है 1 प्रदे विधायक मवन के सतग्न कमरे भयवा बरामदे को.लावी कहते ह जहां पर बव- 
काश्च के समय विधायक आकर बैठते ह मौर वही परये लाविष्टस्‌ उन्हे धपते प्रमावमे 
कमि फाप्रपत्न फरते दै) 


1 


व्यव समूहो कर महत्व-पररम्म भे इनका महत्व नदी धा वकि ददं धृणाकी 
दृष्टि से देला जाता घा 1 फौड़कि के भनुसार, ‹क्याद्रुडा ढोने वालि भौर व्या राजनीति 
णास्व दे गम्मीर छात्र खभी दन दबाव समूहो को घृणा कोष्ट देवते ये +" परतु लव 
स्थिति मे परिवतन भया है भौर दन्द मविश्यक मान लिया भया है! वचिलने'ट्स वाठ 
को स्वीकार फरते हुए का है, ""हमपे यह्‌ भाशा नदी की जाती कि हम मद एक शारीन 
समा के सदस्य ह जिनका भपना कोई विष्ट हित नहीं है । यह्‌ हास्यास्पद है । देषा केवलः 
स्वेगभि दही सभव हो सकता है, यहां पर नही ।“ ये समूह्‌ ससद सदस्यो का द्ुनावो मे सम~ 
थन करते है । उनके नावो मे पैसा खच करते है ओद सदस्य शुने जनि परवे प्री नके 
हितौ की सुरक्षा करते है । इतना ही नही कु राजनैतिक दो को विदेी सहायता मौ 
मिसत्ती है ताक्रिये अपतं हित को सुरक्षाकर सके । एक विद्वान द्वारा इर व्पवस्पापिका 
के पीठे की व्यवस्यापिका { टाम एलोण्वं त्ाष्डण८ ) मी केहा है क्योकि पै 
समूह माप्ुन अनने वाति सदस्यो पर पीठे कौ जोर से दबाव डालकर भपनी इच्छा एव सप्ते 
दिका कटून वनेदाने का प्रयास करते \ { छो 

देवाव समूहो के उदाहैरण--दथव समूह अनेक प्रकार केहोतेदहैजो कु भने 
सोकारके कारण तो कुं सम्पन्नता के चाधार पर दवाव छमूहं का रूप धारण कर ठेते ह। 


प्मेरिका फे दवाव समूह्‌ ) 
(1) चेम्बर भाफ़ कामश मयवा उत्पादक का राष्टरीय सूद्‌ 
४) भेदकौ महीजनौ का सप (५ णला1089 2१६४९८6 ६७४००६४९9) 
(8) साष्टीय पदरोलियमर खव (पि्ा०णम] एनानोप्य $$कण्नमख) 71 
` (4) अमेरिकन फार्म व्योरो एषोियणन ` 
{क पालपरव्प गिक एप्९दए ६8०५2४0८) 


14, ~ 


ष 


। { । 


65)" ममेरिकन श्रामक सष (पलत कृरवाकठव ० 1वएणण्‌} 
(6) अमेरिकन लौीजन (4१८1०80 1.९६1०0) । ् 


4 


0) कमेरिकन वेदन कमेटी (लपात्प ए१९८य८ एज्या) 
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(8) बमेरिकन एसोसिथशन ओक रेस्वे एर्जिवरिवं 
(16 ^ा61८8 &85०018१109 ण एव एदल्८ण्ण्ड) 
(9) अमिरिकन मेडिकल एसोतियशन ¢. 
(4 णलातवा) 11601681 4489001209) ॥ 


करदेन भे दबाव समूह के कधं उदाहरण 
(1) नेशनल फामक्त युनियन ॥ 
(2) कफेवियन सोसाहटी 
(8) नेशनल यूनियन आफ मान ववस 
(4) द्रा खुफोट भोर जनरल वकष युनियन र 
(5) इलंषटीकल द डस युनियन 
भारत मे दधाव षूं क प्रमुख उदाहरण 
(1) दौड यूनियन कतरिस र 
(2) भादल मारतीय शिक्षक सघ 
(८3) मारतीय विकिष्सा सध 
(4) भरि मारतीय अमियता सघ त 
\ (5) चेम्बर आफ कामत 4 
(6) काका आफ प्रिस॑ज , + 
(7) डारुभिया जंने उद्योग सध १ 
(8) फिल्म उद्योग सच 1 1 


दभाव महो षे तरीके 
(वध्लाषटणत ° ८८88८ इरण) 
विधायकों को अपनी मोर प्रभाचित करने पे छिए.दन दबात्र समूहोके द्वारा अनेक 
एरोके प्रपोग मे काये जत्ति है इनमे से मुरयत निम्नलिखित दह । 
(1) प्रचार - प्रकाशन, पत्र-पत्रिकर्ये, काशवाणो, मापण बादि। 
(2) तिरोषजतो कौ सेवे --ये सरह विशेधक्ञो को प्रपनी सेवागोमं रतेहँनो 
सेव विययोे मे स्मि इश्ट्री करके विधायक को श्रफते प्रवमेतेतेहै। १ 
{3)' सावोदमे--विषायको से उनके यवका के कर्णो मे सम्पक स्थापित करे 


उह अपने श्रमावमें नेते 1 ) 
(4) निर्वाचरनो में सक्रिय भाग--भ्रपने हित समयक सदस्यो की चुनावों मे सहष्यता 


१ 


षं मयत करके । 
(5), राज्नतिक्‌ दलो मे कार्प--राजनतिक्‌ दर्लो ते भाग तेकर भी ये पपन द्वि 


षा समयन प्राप्न करने का प्रयत्न करतेर्है। 
(6) हितेषी दख परनाकर--हतालं एव हदिषात्मर सायवा्यो का ददारा तेकर 


मी दाव समूह्‌ घपने दितो इा सम्यन प्राप्त स्ते है । 
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दवाव समह प्या राजनैतिक दल म सन्तर 
(1) दबाव समूद कौ भैक्षा राजन॑तिक दल मधिक व्यापक हते है) 
(2) दषेवे सदौ को अपेक्षा राजरन॑तिक दलों का व्यापक दशिकोण होता है । 


८8} दाव घम्रूह की वपेक्षा राजनेतिक दल का परमाव जनता प्रर षधिक 
पडता है । 


(4) राजनतिक दलो! के समान दवाव समूह्‌ सीधा चुनाव नही क्डते है । 
दमाव मुहे तया लाबीहगमे अतर 

(1) दबौव समूहो का ततेव लावीहग की अपेक्षा ्यापक हीतता है । वे व्यवस्थापिका 
भ्रौर शोकमत दोनो को प्रमावित करने का प्रय्न केरते ह जवकिं लावीदम का कायक 
च्यवस्यापिका एक ही सौमित रहना है । 

2) रावी दाव समह्‌ वा एक स्राधन मात्रै जो विधायको कौप्रमावित कश्ने 
के लिए प्रयोगमे लाया जावादै। 


श्रघ्याय 12 


जनमत 
(एषा @एणिणण) 


(1) जनमत का भ्ये मौर परिभाषा 

८2) जनमत का महत्व 

(3) अनमत के निर्माण एव अभिध्यदित के साधम 
(4) स्वस्य जनमत के निर्माण मे बाधा 

(5) स्वस्य जनमत के न्ति प्राषश्यक शत 
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श्रलावव भे पम्प्रधुता जनता मे निवास करली है बता सरकार क्षा उत्तरदापित्व 
जनदच्छायणे ही कार्यानिवत करना होताहै। जन दच्छा कै सगस्तिसरूपको ही जनमत 
कहते है । अत ॒प्रनातत्र को भनमत पर माधारित सरकार कहा गया है । द्तना होने 
पर मौ जनमत फो परिमाया देना सरल काय नहीदहै दसीरिए एक विदा नेकहाहैकि 
“जनभृत एक रेखा शब्द दहै कि सकी परिमा देने के बजाए हसरका भघ्ययन होना 
वाहिर ]" फिर मी हस सम्बध मं विमिघ्र विदरानोकी परिपा दीदे, 


सममत ह धर्यं होर परिभाधा-- 


जनमत को विमिष्ठ विदानो दारा दी गदं परिभाषा निम्नानुसार दै। 


प्री सेठी वैः शब्दो भे, "जनमत उते कहते है जो विवेक भौर स्वाय रहित बुद्धिके 
प्ाधार पर जदरवित हो भौर लिसकां रष फिंसी जाततियावर्भ विरोपकां हितनही 
भपितु सारे घमाज का हिव हो ।"1 


भरो भभ्वादत पत के भनुसार~““जनमतं समाज में वहुसश्पको का मत है जिसको 
जह्य सद्यक मी अपने हिरतो के विर्द्र नही सममते \2 


डा बेनीप्रसाद के प्रनुतार--दि बहुसश्या भत्प सख्या की मलाई ध्याने वही 


रसकर कोई मते स्थिर व्रती है ततो उत जनमत नही कहते । हम उस मत को ही जनमत 
फहूते ह जो सारे समाज क उप्यनि के विए हौ "3 


परादस--""जन मतत मनुष्यो के उन विभिन दृष्टिकोगो का योग माव्रहैजौवेषव 
जनिक्‌ दितं से सम्बद्ध विधयो दै बारेमे रखते है ("५4 

समाय बलवाल मे जनमत का अमिप्राय सामूहिक मत से टै भर्थावु समस्त 
जेन्ताक मत ही जनमतहै। परतु व्यवहार मेक्रिसी भी प्रश्नं पर समरत जनताकी 
एकमत होना'प्राप असमव दै \ णु का सते मभित्राप बहुमतसेटै परतु वह धास्णा 
भी उचित नही है बपोक्रि यदि बहुमत सत्पमतके विरद होतादहैतो कमी कमी उप्तम 
घरषको महित मोही छकृताहे। मत्र जनमतका ममिश्रयन तौ एकमतसेहै गौर 
| 
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न बहुमत से भपितु, जनमत क अय सावजनिक हित से है1 देसी स्थति मे एक व्यक्ति का 
मत मी जनमत बट्लासवतादै | लावेल ने टिखा है, “उनमतके दिए बहुमत पर्याप्त 
मही होता भौर न सवसभ्मतिहौी भावश्यक होतीहै। कोई मी मतत जनमत कारूप 
धारणक्रनेके लिए मा होना चादिए जिसे चाहे अत्पमत भागोदारन हो पर्तु वह 
भरी डते मयके कारण नही, मपितु दृढ विश्वाश्च के वारण स्वीकार करता हो 11 


अध्य दब्नोमेक्हाजा सकनाहै कि जनमत व्यक्ति विक्षेपया वग विधेषकी 
धयेक्षा राष्ट्र का हित साधकं होता है 1 अत जनमत बे निम्नलिखित रक्ष्य होति हँ । 
(1) जनमत तक भौर विवेक पर आधारित होनेके कारण उस स्थायिलल 
होताहै। 
(2) वह व्यक्ति विरे या वग विश्चेप की श्रपेक्षा सवसाघारण का भते होतादह। 
(8) उसका उद्य ध्यक्ति अथवा वग विशेष फे हित साधने की अपेक्षा सम्पण 
समाजका हित साधन होताहै। 
(4) वह बहुमत का मत होते हृए मी अस्पमत षै विष्दे नरी होता है! 
जनमत का महत्व 
(170714066 ग एण नफपातण) 
जनमत प्रौर प्रजातत्र मे घमिप्न सम्ब-घ ह । बल्कि जनमत के शासनं कनाम 
ही प्रनातन्रहै। ग्रीन ने ल्सिादहै कि, “इच्छा राज्य का भाधार है, शक्ति नही 2 हयम 
नेतो सरकारके भी स्वल्पा फो माघार धिका जनमत को हौ बततलाते हृए लिला है 
कि, “समी सरकारे चाहे वे कितनी वदी क्योन हो, अपनी शक्ति के लिए जनमत परर 
हो निभर करती 1" गरेटने लिखाहै, “जनमत के अतिरिक्त भय किती वस्तु कौ 
अपने शातन का मोत्तिक आधार मानकर धरती पर कमी कौट शासन नही कर 
सक्ता 3 
प्रजातन्र प्राय नप्रस्यक्षरूप से काय करता है अरात्‌ जनत्ता स्वय शासन करक भपने 
नि्वाचिद प्रतिनिष्वमो को शासन काय सोप देती है । दस प्रकार सम्र्ता दो मार्गो 
विमाजितत हो जाती है, एवः रप्जनैति समश्र्रा जो जनता मे निहित रहती है घौर दूरी 
वधानिक्‌ सम्श्रयुण जो शासक च्यम निदि र्ती है { इन दोनो बीच जनमत दी 
सम्ब-घ स्थापित करता है अर्थाद्‌ जनता थपनौ इच्छा व्यक्त वरती है भोर शाघक्चग उवे 
कायरूपमे समू वरताहै। विसीने ठोकक्हाद वि <वघानिक राजसत्ता उवा ्बाठम 
राजनीतिक राजसत्ता के बीच उचित सम्ब घ रवापिति वरना ही जनमत का सच्चा 
तवय है ॥ जनमत वग को निर्मान कता ६५ उत समव को निरयातरित कर्ता है उत्ते समय समय प्र्‌ उचित 
उठ स्वरणं एणा च कण्ठे प्पणञ 
क्र 1111. 
कणत ००१ ए४ {ण्वि 10 8८न्६ ४ 6160४. 
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तिदयन देकर निर्डुश होगम योता । परत समौ प्रकारका अनमत इसव्रेणो्भे 

मही भाता है । सुविज्ञ, सृष्ट मौर विस्तृत जनमत का ही प्रजातत्र मे भादर होता है । 
प्रजातन्र म जनमत सरकार कै लिए एक ज्योति-स्तम्मदै कवार यहं सरकारका 

प्राणं ममता जाता है \ यस्तु प्रजतिद्र मै जनता की आवाज ही परमाप की अवाच 

समभी जातीहि मौर जो सरकार उमके अनुसार काय नही करती है, नले निर्वाचन 

म परास्त हो जाती है। प्रजातत्तमे ही नही, भवितु राजतत्र भौर तानाशाहीमे भी शासक 

वेग को जनमत का वित ध्यान रखना पडता है।( 

जनमत फे निर्माण एव मभिव्यपित के धन 

(4५६५1०७ [07 16 [ग प्रणक्ठा न एर्एात59ठण एपफोए न्रणणय) 

(1) समाचार पत्र~- सामाजिक, धायिक, राजनीतिक तथा राष्टरीय एव भ तर्य 
सभी प्रवार ङे समाचारो का प्रकायित वरके साधारण जनता तक पवाते का काय 
समाचारप्ों काहीहै! सरकार के वार्यो की भारोचना मथवा समर्थेन करके राज 
नीतिक समस्मपमो कौ जनताके समक्ष रखना समाचार पत्रोकाहौ कायै । विभिन्न 
राजनीतिक समस्यापो पर विभिन्न दृषटिकोणों से मने भभूल्य विचार देकर समाचारपत्र 
भाम जनता कौ उद्वषीनता कौ समात्‌ कर उसमे राजर्नेतिक चेतना उत्पन्न करते हँ तथा 
उसे एक निरिचेत जनमन निर्धारण का मी यवसर प्रदान करते है। वे जनतताकी घात 
सरकार तक भौर सरकार कौ बातत जनसग्धारण तक्‌ पटटरचाने करा मह्छपृण कायं करते है । 
अर्धात्‌ वै जनता मौर सरफार के बीच एकं महतवपरण क्डी का काये करते है । भ्रीयोगिक 
यग के व्यस्त जीदनेमे ममाचर्‌ पत्र आवश्यक भग दन गये ह। सशाचदर पत्रीदारा 
से्ठलताएुवक अपने वर्तन्य पाठेन का एकमात्र कारण सरक।री अदु से गुक्तहोनाषही 
है । तानाताही शासन प सवरथम समाचार पत्रोंको स्वतथ्रता ही छोनौ जात्ती है ताकि 
यै उसकी कियो को जनता के सम्मूम रपकर जनमत गो उसके विरुद्ध नही घना सरके । 
सी सोक्तत्र वही दै जिषमे समाचार पद्रोकोपूण स्वतत्रता प्राप्त हो । विलकी ते टीक 
क्सार कि, भ्वमाचार पर्थो कौ स्वतयता टी एक सच्चे लोक्तत्रका जीवन है 1*1 
्िपमेनने तो लोकत मे समाचार पवो वं महत्व को व्यक्त मरते हए उदं लोक्वधका 
मग्र (शष फतफण्लपा) कहा । क्योकि भरच्चे समाचार पत्र प्रजातक्रफे 
उथोतिनस्तम्म तष ॥०प्ञ्टो का काय करते ह । परतु जनमन का सकल सुचालन वे 


तभी कर पस्कते ह जवे स्वत्तच, न्याययुक्तं मौर पक्षपात रदहितदहौ बौर तभीवेकिषौ 
देशक लिए वरदाने सिद्धहो सकते) 


(2) स्वननं समाये--सावजनिक समा दा भी जनमन के निर्माणम 
महत्त्वपूर्णं हाय रहता है । समाचार प्रवरो कातो शिदित्त वग तकही प्रमाव द्हुताह 
जयि सावजभिक समाद्‌ अरिनिद वनसे भो राजनीतिक चेतना उप्र करदेतीरह। 
एनम प्रकारो नोतियो एव सावजनिक समध्यामो प्रर योग्य एव अनुमवौ व्यक्ति्योके 


५. द्वारं प्रहारा ला जात्रादै जिससे जनमरतरे निर्माणमे पर्याप्त सहायता 
मप्तती है । 
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(3} राजनीतिक साहिष्य ~-सदर्ण त एव व्यावडारिक राजनीति के व्यापक प्रवार 
कै किए अनेक प -पत्रिकाओ एव पुस्तवा दए प्राशन पिया जाता हि इसे भी जनमत 
निर्माण मे पर्याप्त सहायत्ता ग्क्तीहै। 

(4) राजनीतिक दल-जनमत निर्माण म रानन॑तिक दलौ का हाय फम महत्व- 
पूण नही है ॥ लास्की ने ठीक लिखा रै, "वड (राजनीतिक दर) समाोए एव अधिवेशन 
भायोजित करता है तया जनत। को शिक्षित करने वा भयास करता है । वह अफे एजेट, 
ग्याख्यानदात्ता एव प्रचारक नियुक्त करता है । स्थानीय एवे राष्टूेय समाचार पत्रो एव 
प्रचार के आधौर पर अपनी नीति जनता क सम्मुख रणता दै 1 राजनीतिकं दल बषमे 
उदेष्यो, सिद्धातो तथा नीतियों के प्रचार हारा जनमठवा निपणि क्रते ह! गेदेलने 
स्ख है, “सजनोतिक दल अपने स्वार्थो के समयन के छिएु जनमत्त को भाकवित करै 
के उदर्य से विस्तृत विचार-सघप करते ह । पने दृष्टिकोण के भनुक्ूल समाचार-प्ो 
एवे पत्रिका के प्रयोग कै अतिरिक्त वे दल के रगमच पाठ्य पुस्तकं तया प्रेषो, लघु- 
पस्तक।, विज्ञापन पन्नो एव भरय सूपो म प्रस्तुत विचारो की मरमार कर्‌ देते है।" 

(5) रेिथो श्रौर देलीविजन-- विचाराके प्रसार बौर जनमत $ निर्माणमे 
रेडिपो भौर टेलीविजन मो मह्वपूण साधन है । इषे अरिक्षित व्यविनियो फोभी लाम 
मिलता है) इसते मनोषिनादतो होतादौरै स्यदही समाचार मी सुनने फो भिस्ते टं 
जिनका स्थायी सौरे व्यापक प्रमाव पडता है \ ये सावन जनता को सावजनिक समस्याभो 
से भवगत करति ह भ्रौर जनमत के निर्माण मे सहायक सिद्ध होति है । 

(6) निर्वाचन --श्राम चुनवो के समय विमित राजनीतिक दक जनकता के समक्ष 
श्रपनी नीति रखते दँ मौर अयने षिद्ध तोकोजनताको समकर उता समयन प्रात 
वरनेकी चेष्टा क्रते है 1 निर्वाचन के सम्रय विमित राजनीतिक दलो द्यातजो प्रचार एव 
सत्तारूढ दल की प्रालोचना वौ जाती है उससे नागरिको को राजनीतिक समस्यारये सुरकाने 


का अवक्षर्‌ मिलता है। + 
(7) व्यवस्थापिका सभा--्यवस्थापिका समाभौ मे विभिन्न राजनीतिक दलो एव 


वर्गो के प्रतिनिधि होति है । जिस समय कोई विधेयक प्रस्तुत होता है उष्ठ समय वदद दिवाद 
ह्वार विमिघ्न द अपने सपने विचार प्रस्तुत करते है । व्यवस्यापिका मे हुमा चाद भिवाद 
जनमत के निर्माणमे बडा सदायङृ निद होता दै । प्रपयेक सधाचार पन उक्ष छापताहै 


मौर जनता उत्ते वडी रूचि से पदतीरै। 

(8) घापिक तया सास्छृतिक सत्याद्‌ --उम मानव जीवन का विशिष्ट पतर दै। 
दका मनुष्य जोवन पर व्यापक प्रमाव पडता ह । बत धानिक विचारवारा वा प्रमवि 
मनुष्य की सामाजिक, आचिक वं राजनीतिक विचार्धाराभो पर मो पडता है 1 भाककतिक्‌ 
सगटन भो विवासे को प्रमावित करते है1 इस प्रकार दने भी लोक चेतना जागृत होठी 


है 1 र जनमत प्रमावित होता 

1 ए कनात] एतप४) 00108 लत 785 दण्प्‌ 0६3५1268 ९०८३१००३] 6135568 [४८ 
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(9) अफवहि--जनता ॐ विचारो को प्रमावित करने मे अफवादे कामी वडा 
हाय दहै 1 भकफवाह का वाधार सवदा स्वाथ सिदि होता है मत कई वार गतत भणवाह 
पाकर अचानक लाम उडा लिया जाता दै । इस प्रकार अफवाह्‌ मी जनमत निर्माण मे 
सहायक होती है । ॥ ५ 


स्वस्य जनमत कै निर्माण मे वाघाए 
(पापवदा५९8 10 च्6 (षन्व०प ग इज्णात्‌ एणणाठ 01४0०} 


राजतत्र भ्रौर तानाशाही मे तो स्वतव्र जनमतके निर्माण भौर अभिष्यक्तिके मागं 
मे अनेको बाधाए हती है परु परनतवर्म मो सहो एद स्वव्य जनमन के निर्मा मकु 
बाधय होनी है जिनका सक्षिप्त बणन हम भगे कररहैहै- 

॥ 1) निरसरता (11116130) --प्वप्य जनमन के मागमे पह पवर बडी दकाब्ट 
दै। चिक्षाके कारण बुद्धि मौर कान क] विकनिहोनादै जि नसवर करत अच्तर 
भोर बुरे क्ाभेद करने की योग्यता का नभाव होवा है। 

(2) दलो समाचार पत्र (2119 पिथ 20न)--पजेतिक दको द्वारा प्रका- 
शित समाचार-पर प्राय पक्षपात पूणं समाचार देते हि जिसके कारणवे सत्य के भवारमे 
बिक होतेह । अन उनि सही जनमतके निर्माय कौ सम्भावना सदिग्धिही है) 


(8) राजति दलो का निर्माण गलत सिद्धातो पर होन। (१08 82518 ग 
2०11044] ए 5} --पनेको बार जद राजनेतिक् दलो का निर्माण वियद राजनणिक 
भोरे प्रापि प्रलोपटन होर धार्मिक या जातीय अवार षरदोनादैतोदेप्रेदन्जनाा 
की धाप्रिक या जातीय मावनाओ को मडका कर वातावरण को दुवि करते दहं निष्के 
फरण साम्ब्रायिक दे आदि हेति ह मोर वैमनस्य व दप का वातावरण उलन होता ह 1 

(4) नागरिकः जीवनं के प्रति उदसिीनता सोर राजन॑तिक चेतना का परमाव 
1 ताण [16 9पत्‌ [ल ग एनाप्रल्द] द०णण०5०685)-- 
भनेको नागरिक अपे व्यक्तिगत जीवन मे इते मन्न भ्रोर चसन रहे है कि उनो पताव 
जनिक जवन ङ प्रति मषषिसी रहती है । बन उनमे राजनतिक चेतना का अमहवा 
है पब फिर उने यह्‌ जाश्वानदी की जा सकी ङि वे सावजनिक सम्यातरा को सुनने 
में लपना सागरे संते । 

(9) बुरी पिक प्रगालो (6९.४८ ८0०३१०० ऽग्फ)--दुरे साहित्य 
एष फुनिसा सम्ब घौ पुस्तको द्वारा मो सकुचित विचा का अवार किया जात। है । रवी 

ला भगालो आं साम्परदायिकना या प्रातीयता सो सक्कोण मावनाप्नो को फलनि का काय 
करतो टै, दूषि हि मोर सज्ये जनतत्र के मागमे वाधव है । 

(6) निधनता (एण०ण्ट।) -निषनता मी एक वो भारी स्कावट हु जिसके कारण 
एकष्यक्ति स(वजनिक्‌ प्रश्नो पर्‌ विचार नदी शर सन्ता! श्भूवे मजनन होय गपा 
को हाव ङे सनु्ार भूखे पेट व्यक्ति कामगवानकी मबिउमेमी मननही च्या है 
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(3} यननीत्तिक साहित्य -तंद 7 एव ग्पावदारिग राजनीति के व्यापक प्रचार 
$ लिए अनेक पत-पत्रिकाओ एव पृस्तको का प्रकाशन किया जाता है) इससे मी जनमत 
निर्माण मे पर्याप्त सहायता रिक्त है। 

(4) राजनीतिक दल--जनमत निर्माण मे राजन्तिक दलो का हाय कम्‌ महत्व. 
पूण नही है । लस्की ने ठीक लिखा है, “वह (राजनीतिक दर) खमाए्‌ एव अधिवेशनं 
भायौजित करता हे तथा जनता को शिक्षित रने का प्रयासे वरता है 1 वह भने एमे-ट, 
व्पाक्पानदाता एव प्रचारक नियुक्त केरता है । स्थानीय एव रष्टय समाचार पत्रो एव 
धरवार के माधार्‌ पर अपनी नौति जनतां क सम्मुख रखता है 1 राजनीतिक दल अपने 
उदेप्यो, सिढा-तों तथा नीतियों के प्रचार दवारा जनमतेका निर्माण क्रते । ग्टेतने 
किला है, “^राजनोपिक दलं अपने स्वार्थो के समयत के किए जनमत को धाकपिते करने 
फे उह्यसे विस्तृते विचार-सथप करते हँ 1 भपने हष्ठिकोण ॐ भनुङ्ूल समाचार-पप्रो 
एवे पृत्रिकाभों के प्रयोग के अत्तिरिक्त वे द के रगमच पाठ पुस्तकों तया प्रेखो, लधु 


पुस्तक, विज्ञापन पत्रो एव भय रूपो मे प्रस्तुत विचारो की मरमार करदैतेह\“ 
(5) रेषो श्रौर टेलोविजन~- विचारो के प्रसार ओौर्‌ जनर्भतं के निर्मागम 


,रंडिपौ भौर टेलौविजन मौ महत्वदूण सावन है । इसे अशिक्षत व्यकितियो कोमीखाम 
भिलता है। दसस मनोविनादतो टोतादहीहैसायदही समाचार भी सुनने फो मिते है 
जिनका स्थायी मौर व्यापकं प्रमाव पडता है ये साघन जनता कौ सावजनिक समस्यामौ 
से अवगत करति ह भौर जनमत के निर्मण मे सहायक सिद्ध हैतेर्है। 

(6) निर्वाचन-- भाम चुनावों के समय विभिन्न राजनीतिक दल जनता के वमक्ष 
भ्रपनौ नोति रखते है मौर अपने िदि-तोकोजनताको समफाकृर उत्का समृयनप्रातत 
षरनेकीचेष्टाफरते हु । निर्वाचन के समरथ विमित राजतीत्तिक दलो द्वारा जो प्रचार एव 
सत्ताल्दृ दल की प्रालोचने। षी जागी है उसि नागरिको का राजनीतिकं समस्याये सुखमानि 


गा भवस्तर मिलतादहै। ॥ 
(7) ष्यवस्यापिष्ल सभा--व्यवस्थापिका समारभ म विभिन्न राजनीतिक दलोएव 


वेगो बे प्रतिनिधि होतते है । जिस समय कों विधेय प्रस्तुत होता है उम मय वाद विवाद 
दय विपन्न दल भपने मपनै विचार प्रस्तुत करते हं । स्यवस्यापिका मे हुमा वाद परिवाद 
जनमत के निर्माणे बडा सहायक पिद दोतते । प्रप्पेह सनषवार पव ड्हे छापताहै 
भौर जनता उपे बी स्चिसेप्दतीदै 

(8) धात्रिक तवा सा्छतिरि सत्याद्‌ रम मानव जीवन का विशिष्ट पदृतू द। 
इसका मनुष्य जोवन परर व्यापक प्रमाय पटाद! सत धानिर्ग विचारधारा काप्रमवि 
भनुष्य क्षौ सामाजिक, मा्यिक् व राजनीतिक विचारधारां षर मी पडवादै। साष्टठिक 
सगढन भो विवासो शो प्रमायिव कसते है इष प्रकार इनये मी शोक वेना जागृत हीत 


1 भौर जनमद प्रमावितटोादै। 
न 
4 (पु (नातन्न्‌ एस) परमक सल्ला इद छादयत तव॑णल्वप०्ठस लाड न 


एकत 9६95 ऋता 5०4 एव 1 96 धपय {6710 [4.1.811 
10 ला ०6416 19£ 19६3} 203 1 पपजव31 ए१४ ४ 7८7१००५२ 19१६ 
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(9) छषर--मनतः ॐ वचाम यो प्रसावित करये म व्व कामौ वडा 
हाथ दहै । अफवाह्‌ या माधार सर्वदा स्वाथ सिद्धि होता है मत कंई^ गार गवत मक्षवाहै 
फलाक्र अचानक लाम उठा लिया जाता टै! हस प्रकार मफवाहु मी जनमत निर्माण मे 
सहायक होती है । न ६ 


स्वस्य जनमत फे निर्मोण मे वाधाप्‌ 
(1०१८०५८8 {० [6 ०२1०० ० §0णातं एणा @्िणिणय) 


राजतत्र भरर तानशाहौ मे तो स्तत्र जनमतके निर्माण ओर अर्भिष्पक्तिके माग 
मे अनेको बाधाए्‌ होती ह प्रतु प्रजातं मौ सदौ एव स्वन्थ जनमत के निर्भागमे कु 
वाघा होती है जिनका सक्षिप्न वणन हम अगि कररहैह-~ . 

॥ 1) निरसरता (ाालण्को--प्वस्य जनमत मागम यह्‌ परे वही ककाषट 
है। पिक्षाके कारण बुद्ध मौर नने छा विकाम्‌ दोना है जति (तद्परपाङक कारण अच्वे 
मौरबुरेकाभेद करने फो योग्यता का भमाव होताहै। 


(2) दलीय समख पन्च (एवणर पि.57206प9)--जनतिक दलो द्याया प्रफा~ 
रिते समाचार-प प्राय परशषपात पुण समाचारदेते है जिसके क्रारणवे सत्यके ्रचारभे 
बाधक देति! भ उने सही जनप्रतके निर्माग कौ सम्माबना सदिग्धही है) 


(3) राजति दलो का निर्माण गलत तिद्धतो षर होना (८००8 72518 ०1 
९०1५५८१ ए०८८७)--प्नेकञो बार ज्र राजनतिक दलो का निर्माण विशुद्ध राजनर्ठिक 
सौर घथि प्रश्नौ पर न दौर धिर य( जत अप्वएर वर्‌ होत है तोषे दजन 
की घाप्रिक या जातीय भावनार्जौ को मडका कर्‌ वातावरणं कौ दूपिते करते ह जिक्षके 
फरण साम्प्रदायिक दये आदि होते है मौर वैमनस्यवद्वंप का वातताषरण उत्पत होताहै। 

(4) नागरिक जीवन फे प्रति उवक्षीनता भौर राजनेतिक चेतना का भमव 
(ण्वावि०००त 10क्ाक$ (षठ [टि णत्‌ [श्ल ग कगपात्छा द०फप्ण०९७8)-- 
अनेकों नागरिक अते व्यक्तिगत जीवन मे क्ते मने भ्रौर न्यक्तं रहने ह कि उनगी साव 
जनिक जीवन के प्रति भरुवि सी रदूती दहै । अत उनमे रजनतिकचेतना काअमावहोना 
है ठव छिर उनसे बह भाश्षानहौकौ जा सक्पी हि वे सावजनिफ समघ्यमोको सुलमने 
मेपनासागले सकंगे! 


($) बुरी तिक्षा प्रणाली (००.४८ प१०८९१्‌००्‌ 595(८य)--वुरे साहित्य 
एव कशिक्षा सम्ब थो पुस्तकी दवारा मो सकुचितत विचारो का भ्रवार करिया जाता द । पेषी 
शिक्षा प्रणालो जौ साम््रदायिकता या प्रतीयत की सक्ीण मावनाभो को फेलानि कां कायि 
करती है, दूवित है गौर सच्चे जनततर के मायम वाघकटै। 

(6) निधनता (एिणण्ट्य) --निषनता मी एक बडी मारी स्कावट है जिसके कारण 
एक व्यक्ति सावजनिङ्‌ प्रश्नो पर विचार नदी कर सन्ता) श्भुते मजनन होय गोपाः 
की कहवत कै मनुर भूखे पे व्यक्ति का मणव्रनकी मक्लिमेभी मननहीख्गतराहै 
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५५६. 


छव फिर सा्वेजनिर प्रश्नों पर ध्यान कसे दिया जा सकन है वर्योकि रेते व्यक्तिको सदैव 
अपने मरण पोषण की हौ चिता सताती रहती रै । 


स्मरस्य उनमत फे चयि भरावरयक शत (००611105 {07 16 गपा 16१ णग 
8०ए०५ एणणा० 00090) स्वस्थ जनमत के निर्माण मे बाधाओ के उपरोक्त विवरण 
क प्रात्‌ यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ जनमत रे निर्माण हेतु निम्न शतं प्रावपए्यक है - 
1 शिक्षित जनता ॥ 
2 निष्पक् समाचार-पत्र 
$ भादस शिक्षा प्रणाली 
4 निवता भौर साश््रदापिकता का मन्त 
5 राजनैतिक दलो का आधिक भौर राजनतिक सिद्धातो पर निर्माण होना 
6 नागरिको मे राजनैतिक जागृति मौर कर्तध्य पालन कौ भावना 
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अध्याय 13 


स्थानीय स्वशासन 
(०९ ऽतौ ऊणलपणालण) 


स्थानीय स्वज्ञासन का पर्थं 

स्थानीय स्वश्षासन का महत्व 
स्थानीय स्वायत्त सस्पा्ध्रीके कपे 
स्थानीय स्वक्सन के माय के साधनं 
स्थानीय सस्यामों क्षा सगठन 
स्थानीय स्वशसन की समस्यापुं 
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मनुष्यके दारीर भ जो सहत्वपुण काय मरितष्कं का है वही कायं राज्य रँ स्थानीय 
स्वशासन वा है, वयोविं दसवै दारा नागरि को स्थानीय मावश्यकतानौं कौ पूरा करने 
तथा स्वानीय समध्यामोको हल करने का बवसर भिलताहै। यदि षिसौराज्यकोष्रेष्ठ 
राज्य बनाना दहै तो मावप्यक है कि उसमे जनता वी द्छा का पुरा-पुय ध्यान रला जाय । 
षस कायं कफे लिये मावध्यकं है वि स्थानीय स्वायत्त शासन क्यौ अधिकाधिक चदयया जाए । 
स्थानीय स्वायत्त णासन द्वाराही राञ्य अपने कत्तव्य का निर्वाह अच्छीप्रकारस्चेक्र 
स्कतादै। 


स्यानीय शासन फी कारवा्योंसेही राञ्यका जीवन पोपिव होवाहै। दका 
मय पहं नहीदहैवि सके विना जन जीवन को सुविधा जनक बनानेमेकैद्रीय पासनक्ा 
महस्व नही ही है) पिरिभरी इन शासन सस्थामो के विना कोई मी राज्य चप्नी 
उप्नति क्रनेमे धूणस्पसेस्प्लनटीहो सक्ताहै। इसलिए जन जीवनके मूख भौर 
उनकी आव्यकतामो की परति के लिए समी राज्य स्वलाखन पर वकछलदेते ह प्रौर घन मादि 
ब सहायता देकर उसे पोपित क्रते है । ये समय समय पर उमे सुधारमी फरतेह तानि 
सेमी लोग मधिकाधिक सुखी बते । 
स्थानीय स्वशास्न फा मथ भोर परिभाषा 
(11640108 छत्‌ ना णाप्ैठण ग 1.०८ इत उ0रलाणफला) 

स्थानोय स्वशासन का अभिप्राय यहद किस्थानीय त्रौ का प्रशासन वहाके 
निर्वाचित प्रतिनिवियो हासा चलाया लाए । प्रशासनिक शामित कैद्रीयभूतं हो जानिते 
स्थानीय सुविघार्जो को विशेष ध्यान मे रखकर स्वायत्त शासन कै अ-तगत शाक्चनिक शक्तियो 
का विकरेद्रीकरण कर दिया जाताहै1 हस प्रकार उनको निश्चिते मधिकार भौर सीमित 
स्वतश्रता प्रदान कर दी जाती है । इसका अथ स्पष्ट होते हए मी भ्रमोत्पादक है श्रत त्की 
परिमापादेने मे बडी कटिनाई का. सामना करमा पडताहै) प्रो भिलक्रादस्ट ने इसवा 
प्रमथन करते हए लिखा है कि स्थानीय स्वेणासने शब्द को इसके विविघ भो के कारण 
परिमाषामे नही वाधा जा सवता ह । सचारमक क्ासन प्रणाली मे राज्य सरकारे मी दसी 
श्रोणीमे भाती व्यापक दष्टिसे देखें तोत द्रीय सरकार “को छोडकर समी सरकारे 
दसी कोटिमें जाती है 1 दूखरा, इसकी परिमपपा देने मे यह कठिनाद्‌ भाती है वि प्रप्येक 
देश में इसमे विभिन्न खूप बिल्तरेह। फिर मोबुच विद्वानोने इध परिमाषादीहै 
जौ अवलोक्नाय प्रस्तुत है । 

(1) भोल्डिम--स्यानीय सरङार को करई प्रक्र से परिमापित्त क्रिया गयाहै तु 
सभदत इसकी सवते सरल परिभाषा यदौ है फिण्क वस्नीके रोगो हदा मपने मामसौ 
कास्वयहीप्रबर्व किथा जाय! १ 
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(2) जान जे वली--स्थानीय सरकार एक राष्ट्र जयया राज्यषी सरकार का 
ह मागदहौताह णो सुख्यसूपसेरेसे विपर्यो पर विचार करती है जिनका सम्बघ एक 
विशेष जिते भधवास्यानकेरूोगोतते होता । साय ही साथ वहउन विषयो परमी 
पिचारकरती टै जिर ससद द्वारा श्नके माघ्यमसे प्रादित होने फे किए निश्चित कर 
दिया जाताहै। 

। (8) कासं जे केदिक--स्वराज्य सरकार स्यानीय समाज की वहु प्रणासतकीय 
व्यवस्था है जो ष्यवस्थापने के नियमो द्वारा इस रकार विनियमिते होती है कि सरकारकी 
सत्ता फा उस सरमय प्रतिनिधित्व हो जबकि वह्‌ स्थानीय खूपसे सत्रियहो) 

7 (4) मेदि हैरिख--स्वायत श(घन एक देसा शास्तन है जो मपने सीमित क्षेत्र 
भ प्रद्त अधिकार्यो का भ्रयोग करते र। 
' › (5) जोषी एव कोक स्थानीय स्वणासन वहु शास्तन ह जिसमें नेगरया गाघके 
रहने वाले श्यानीय लोयो को उनकी स्थानीय स मस्यामो को उनकी इच्छानुसार हत करने 
का प्रयोग क्रते है) 
। (6) गिलक्रा्ट--ये भीन सत्थाए है लेकिने एकं सीमित चैत्र मे धनदे कापंकी 
स्वतच्रता है! 


(7) डा ्रार्शोवादम्‌--स्थानीय शास्म केद्रीय रकार के अधिनियमो द्वारा 
निर्मित एक देसी शासकीय दका है निमे नगर या गाव जंसे एके क्षेत्र की जनताद्वारया 
ष्ुने हुए प्रतिनिधि दोहे हैजो मपने भधिक्रारक्षे्रको सोमा मे प्रदत्त जधिकारोंका 
प्रयोग लोक कल्याण के लिए करती है । 

शस प्रकार स्यानीय स्वासने अभिप्राय स्यानीय सस्थाभो फी स्यापना सेट 
जिनका निर्माण स्यान विज्ेष के किए किया जाता है। साय दही उनमे स्थानीय समस्यापो 
के हरु करने भौर स्थानीय मावश्यकताभो की पूति देवु प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग स्यानीम 
परतिनिधिपो प्रारा किया जातादहै। 


स्थानीय स्वश्ासम का महत्ते 
4 = विण?०११९०८ गं 7.0८ इला 0०ण्लण्धा)) 

स्थानीय स्वशासन का प्रजाततर की संफलती भर बहत वक्ष पौगदानं है 1 जत इनका 
भहूरव निम्नांकिति रूपए से ष्यक्त किया जा सक्ता है । 

(1) भ्रजाततर का प्राधार-प्रजातथ जनता का शासन है जिसमे जनता के प्रति- 
निधि जनताके लिए कायकरतेह 1 भरतु यह तमी सफल हो सकता है जबकि सत्ताका 
विके्रीकरणा कर दिया जाए 1 यह्‌ काय स्वायत्त थान केद्राराही पुरा नरियानातादै। 
शी खकदिखने लिया है हि “स्थानीय संस्यषए प्रजा्वत्रके लिए उतनी ही मावेश्यकदहै 
जितने कि प्रायमिक विधालय विशान के चिए 1" सस्कीने लिखा ह कि “कौं मो लोक 

१ ्.6ल्गो पिशप्००5 876 16 6९००6 ७08) एतषा इनीण्छाड 876 10 अवलयत्ट. 
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सेत्र स्थानीय हित की उपेक्षा कर अधिक चमय तक जीवित नहीं रह सकता । क्वाथंक होने 
कौत तो द्र रही, यदि एक जिलेके निवाकी स्वय श्रपना प्रशासन चलाय तो यह 
भप्यत भ्यागपूरा होगा ¡ जिस धन कोवेक्रङेसख्पमे्देते है उस पर हीं का भविक्ार 
होना चादिए्‌ ! स्थानीय सरकारे प्रणान मे काय कुशसता एव मितव्ययता चत्पप्न करती है 
इनका कहना है कि जितनी दुर राजनंतिक निकाय होगा उतनी ही सम्माषनाये श्रष्टावार 
की इठ्‌ जायेगी । स्थानीय स्थाय नकर शाही के दोषों से मक्त रहती दै #” (फादनर ते 
स्थानीय स्वशासन भो विके दवीकरण का उत्तम साधन वतते हुए लिला है कि, “केरी 
करण परी प्रवृत्ति कौ रोकने फे लिए स्थानीय स्वणासन सवस उत्तम साधन टै-। इते वर 
कारके सूप एवे व्यवहार में उदारता तथा रोचशीलता साती 2ै। स्थानीय शासन निष्कप 
शूप मेषे्रीक्रण के बढते हुए खतरे के प्रति प्रतिच्रिया ह । जनसम्पक, जो कि लोकतत्र 
की आधारशिला है, सबसे प्रच्छ तरह इसी फे सहारे पनप सकता ह । व्यय मे सचमूच यह 
वशत का साधन।भी हं 1 इनके अनुसार स्यानीय स्वशासन की व्यवस्था द्वारा कठोर स्वरी 
करण, नियमबद्धता तथा मौपचारिकता समाप्त हो जाती हं । इनसे जनता मेँ जातक, घणा 
तथा विध्वस की ्रवृत्ति का उमूलन होत है । प, नेहरू ने हसक महव पर भूकाश गलते 
हए कहा है, शस्यानीय स्वशषासन लोकतत्र की सच्ची पद्धति का श्राधार है भौदहोनामी 
चादिए । हमे प्राय लोकतत्र फी सद्ची पद्धति कौ उपरी तरफ छ, सोचने कु मादत पड 
गहै मौर दम नीचे की तरफ से,रोक्तत्र के वारेमे, कुछ सोचते ही नदी दै, लोकत 
शायदही परस सफलन टो जव तक किं भप उते नीचे ते दष बुनियाद प्रनदीं 
वनायेगि ।" प्रो कूरीने ल्लादहैकि “हम लोक्तन्रकिसारकोखो दैतेरहैथदिहम उव्रके 
सम््रधुरमे यहु विचार करे कि यह दुर केद्रमेनेताओकी वस्तुहै।' भतमे हम मोष्टेखु 
हरिस के शन्दो मे कट्‌ सकते है बि अप्ययिक्र प्रतिक्रियावादी देशो में मी स्यानीय। सरकारें 
पराई जाती ह । ये वृक्ष की शालाओ की माति ह जिनकी बनुपरियति ने वृक्ल की कोद उप 
मोगिता नही ह ॥ ये उसमे द्री पर रहकर मौ उसका लाप्न करती है । , त्रि अ ॥ 
(2) स्वशासन से प्ररिक्षण~-स्वशासन से सवसे वडा लाम यहे करि भिका 
च्यक्ति श्रणासनिक समस्यां स्ते वगत होते है भौर उनका हम करने त सम्बध मे अनुमव 
प्राप्ति करते है । इत प्रकार उदे एक प्रकारका प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता ह जिते वेदेशके 
प्रणासनिक कार्णोमे भागते सक्ते है खोर अपने अनुभवो से इषे काय रूप श्रदान कर सक्ते 
ह) सास्कीने ल्षिा हे, "स्थानीय स्वशास्ते की सस्या सरकार फेषिसी अयद्ग की 
-छपेक्ला अधिक्‌ शिक्षा प्रद दं! "1 इस प्रकार यह धरापभिक प्रशिक्षण द मौर यद्‌ जिना ही 


सथल जौर सगहित होगा उतने ही प्रमावशासौी व्यक्तित्व देश मे उमरे । 
जन सहयोग की सम्भावना-प्रनात्तत्र की सफल्ताके लिपु जन सहयोग एक 


महत्यपूण कुजी है । अत स्वानोप स्वशास्नन दे माध्यम ते जनता शासन में प्रतयक्लस्प ५ 
मागलेती है भौर अपना समस्याम वै वारेर्मे स्वय सोचतीटहै। दस प्रकार कम तच रम 


दछाएन कौ जन सहयोग घरवा से प्राप्ठ ही जातादै। 3 
1 त (ववषण्ठिड ० नन्न्ि श्लु इृ०रलकलणदाठ सवण्टाप्ठ [त कीज 
1 तदल पित छा तला फा ० (१6 इण लयप्पल्णा ~ 
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५) शाजनीतिक श्रौ नागपिकरिक्षा--यद राजनैतिक अधिकाय के प्रयोग को 
शिक्षा देता है तथा नागरिक गुणों के विक्स मं मौ सहथोग देता ६। 


+] { (&) न्विव्ययता--स्थानीय सरक कौ व्यवस्या से सरकार मल्यविक ह्य षे 
वच जाती है मौर काय शीघ्रता से निष्ट नाताहै। इन सत्यान के अनेक वायकक्ता 
अवैतनिक होते है खौरवे ननसेवाकी मावनासे कायक्रतेदँ। प्रो लस्हीैतोस्था- 
नीय सरार का समथन इस सीमा तक क्याहै कि वह समान जित्निक प्रशासनदही 
स्यानीय सरकाये फो समप्ति करने के पक्षमेटै। 1 ॥ 


6) सामाष्य चेतना का विकास्त--स्वानीय स्वणासन षे जनतामे साभा थ वेतना 
फा विकास होता है जौ लोकतत्र की सफलता के लिए भत्यतिकं जवदयक्‌ दै ॥ इसमे छोरगो 
मे परस्पर मिलभुल कर काय करने कौ मावना क! विकास होता है| त्राईस ने छिस है, 
^ स्थानीय सस्याए लोधोकोन केवल दूसरोकै लिए काय करन सिताती है वरद्‌ स्वय 
अपरने छिए मिलकर काय करना भो सिखाती है ॥ ॥ 


(7) कैद्रफा भार्‌ हल्का करना--देणकोवेद्द्रीयं रकार को बद़ी-बदी सम~ 
स्थामोकीभ्रोरष्यान देना पताह अत नतौ उनके पासन इतना समये होताहैभोरन 
साधत कि वह्‌ स्थानीय समस्पाओंको नोर ष्यान दे सकं } अतत स्थानीय स्वायत्त सत्थाए्‌ 
जही अपनी स्थानीय भावप्यक्तामोको पूति करतीहै वहां सावहीवके दीय सरकारकी 
स्थानीय समस्याओं के मारसे भूक्त वेरदेतीरै। इसीलिये कहा ग्या कि 'स्वानीय 
स्वशासने को सस्थाएकेद्रकौ मिर्गी तया प्रातीय सरकारको लक्रवे रै वचाती है 11 


(8) कायं कुशलता --स्थानीय स्वायत्त सत्थाएु स्थान विदेप की समस्यामो मौर 
उसके समापान से मली-मांति परिचितिहोतीर्है। साधहीवेरेतेहौ कायवरतीहैभो 
उष्केक्षेधके दिति मे होता है । इससे प्रशासन मे काय दुशलता बढ जाती है , 


निष्कष--स्वायक्त णासन प्रजतित्र ङे लिए सावए्यक दै) तास्की ने स्वायत्त शामन 
कै महर पर वर देत हए ठीकदही लिखादहैकि " ्रजात्रसे पूष काम उठाने क किए 
हमे इस विचारको माननादां होगा कि समी समस्वाए्‌ केष्रोय नही हो सकती दैभौरनो 
समस्याएु केद्रोय नही है उनका समाषान स्थानीय व्यक्तया ह्यरा ही पिणा.न्रा 
सूता है 12 विल्न ने मी लिला है कि, “स्वायत्त सस्थाओो का काम केवर कुख सेवाए 
प्रदान करनाही नहह भपितु नागरिक उत्तरदायित्व मौर राजनतिक शिक्षाक प्रीत 
नागरिकोकोदेनीटै।" } 
[शिश्वि] 36 ६०४600९ [पशापी०8 ६३४९ 176 ८९०11 उण्दण्ठतया (ण्य [1 
दशक णत्‌ {06 एकशतं क दण्द ण्ठ एउत्बा 83१ ४ 


2. 6 0्ठपपण। ब८बा56 ९ णा एल्लाा६ ग वलकाण्लार16 ©०कदावकलवरद धपा कह 11.1..1 
पठ उतुत्पाश०त चनद गा एठणलषड उह छा न्तका) एएणलक$ वण्व 121 (6 कलडणा७ ० 
प्िणणाल+ ०० ८९०1131 {0 < [पत4९०८6 शलपणा९७ पल्त्‌भण्का २ पट 136 अपव ९४१८ 
2673904 (1676 87 ए# प्यतपा धौल वक्थर्त<पत€ {8 705४ तलस्य लि ५४ 
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स्थानीय स्वायत्त सस्याभ्नौ के कयं 
{४2010005 9 1009] 5न्‌0७ ४101005) 

स्थानीय स्वायत्त दत्याए मनेक कोय कर्ती ह । नो मृष्यत नलिमनविविद है-- 
साचजनिक कल्या कमयं-ये चत्याए्‌ श्शरिकले के दधिष दाव कते की दष्ट 
से अनेक काय करती ह वंध 
(1) सफाद क्ते व्यवस्य 
2) बीमारियों को सेके कौ व्यवस्था 
(8) चिकित्साज्यो को श्यवस्था 
(4) प्रका फी स्यवस्पा 1 
८5) सका का निर्माण व सरम्मत 
(6) सार्कोकी स्यापना 
2) पानो दो व्यवध्या 
सामाजिक एष सरष्टुतिक काप 
(1) मनारजन के साधनों की व्यवस्थां 
(2) सावजनिक स्नानगृहं, तालागो शौचालय, नसो भादि री व्यवस्था 
(3) पुस्तक्ालयो, काचनासयो मादि की व्यवस्था 
(4) प्रारस्मिके मनिबाय रिक्षाकाप्रवष 
(5) मग्रहालयो, अजायजधरो आदि का प्रवर्ष 


शकषणिक फाय 

(1) पाठशासामो की स्थापना 

(2) राति प्राठ्थाल्यभौ की न्यद्या 

(८8) पृस्तकालया। की स्वाप्ना 

आविक्च फायं 

(1) खाच पदां एव णाक सम्जियो कै भूयो का निषप्स 
(2) चेती भौर पथु पालन के विकास कर्ये 

(3) हिवाई कौ प्रच 

(4) उतम बीज भोर कादा वितरण 


धुरक काय 
(1) मग्नस सुरक्षा हदु एयर श्रिवेड की व्यवस्था 


(2) हिखिरु पुमो को नष्ट करना 

(5) सडक तथा गस्य मे प्रकाश की भ्यवस्या 
(4) लानमार की सुरक्षा काप्रवध 

(ड) ग्राम रताद हो स्यापता 

यापिक कायं 

(1) स्थानीय भगो का निणय 

८2) न्याय परचामत -सापपालिका की प्रभु भपदहै। 


346 


(2) , प्रशा्तनिरू कायं 
,(1) कर वसुली 8 % ४ = 
(2) योजना निर्माण मे सहयीग + १ 
। (3) कात्ुनी सीमामों ङे मतगत नियमो का निर्माण तया उनका प्रलन 
(8) विविषकयि । + ~^ 
१ {1} शेरे दध पवना १ 
* (2) ^ व्यापार निगम खोलना ॥ ग 
। (3) भनाधाल्य भादि की व्यवस्था ॥ 
(4) भकार एव वाढ से धुरा 
(८5) पुल, सक एव प्रदणनियौ का प्रव घ © 
अतमे, हम वारेन $ शब्दो म कह सकते हँ कि, "समाज का कोर देता षग मही 


है जिसको बहकर कुछसेवा नहीक्पतीहो। समाजङके कुष्ठवगोको चेवा तो यह्‌ 
गमस्थणो से मरघद तक बरती है।* 


भ्रायके साधन 
। (5०८८७ गं 1८०४९} 


किसी मी सस्या की सफलता उसकौ आय फे पयति साधनो प्र निंमर 
९है"। यदि उसके पाख माय फे पर्यास सावन है तो वह्‌ भप उट्‌ श्य की प्राध्ति सफलता 
पूवक कर सकती है । अन्यया वह्‌ सपना काय प्रुरा नहीं कर सकती है मथवा उसका काय 
क्षेत्र सीमित हौ जेगा। सामा यता स्यानौय सस्याओं की माय के मुख्य साधन निम्न 
चिसित ह -- 
1 
(1) स्थानीय कर 
८2) सम्पत्ति कर 
(3) व्यवसाय कर ॥ 
(4) ग्रहकर 
} (5) जक कर व. ५ 
(6) विजनी कर } 1 ¢ ॥ 1 । 
त) दृष्टो व मे्लोमे पडो की विक्ली परकर ' न. १ 
| \ (8) लाद फीस ४ ^ ॥ 
| (9) इगी । । 
1 (10) राज्य सरकार से अनुदान १ # 
प्यानोय सस्थामो फा सगठन । 4 ॥ व 
{07ए87}58{160 ग ऽथा @ण्ण्ल ९०१) ॥ि 
} शहरो मौर गावो की विभिन्न समस्याए्‌ हँ मत उनके सगरो प्रे मी भिक्तः पा 
~~ 


0070 15 26 अततीण्णड त 06 णयता ककल 7 0068 पणं 56८6 10 णत कको, 
प्रण इ0वा८ ऽततण्ठऽ ण चह एव्यव्यणयीर 7 फणक्ला$ त्व्वप्पठव४ {कठ प्ल नास्ता 
१० ६74४९ 1 -- फ षद्य 
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1 


ी 
4 ॥ 


क ४ + 


1: 


जातीहै। जव हेष ्रििन्रदेग्र को स्यापत्त पश्यामो रे स्वल्प पर धिकारश्टी)*" 
भश्दत--भारतमे ब्रमण सेतर फे किर पचायती राज दी स्यापना ।की गद दै। 
इतकी तीन काश्यां ह-ग्राम पृचायत, पचायते भिति भौर गिला परदिपद 1 निसा परिषद 
प्राम पवायतो के यजट फी स्वीति देता है भौर उनके कायं को निरीक्षण करता है । ग्राभर 
पचायतो के समापतति सरपच पचात समिति के प्रधान प्रौर जिला प्दिषद ॐ श्रमुघकह 
सति द जो जनता के प्रतिनिनि होति ह। साची सरकारो कर्मचारी नवैः सचिव दति 
1 दन सस्वाभो का प्रमु काय अपने सेतर विरोप के किए धिका योजना अनाना तथा 
उ-ट कार्यायिवत्त करना है । कपि, ्िचाई, स्वाल््य, सफ, प्रकाण, क्षिका, पदु पालन प्रादि 
नके प्रमुख काय है | ६न योजनाना को कार्या^िवित करने के किए विभिघ्त प्रकार केकर 
व सरकारी अनुदनि हारा धन एकत्रित करती है ¦ 
शहरी कषघ मे दुपरे पकार को सस्याएहु वे प्रामीणयेत्रकी माति सीद़ीनुमा नही 
है 1 देधे षडे वढेनंगरो जख कलकत्ता, वम्बई्‌, दिर्ली, पटना मआदिमे नगर निगम 
(८००८५००) है । जिन नगर्यो कौ जनशषल्या दस हजार घे भधिक है वहां मगर परिषदं 
(धण्पनफन एत्गद ह मौर इससे कम जनसस्यां वाके नगरों कौ देखमातल के लिए नम 
क्त्र समितियां ( 7०० गर पणत९6 47०३ (कपप्ापव्टड ) है ॥ दसके श्रतिखिठ 
उद्य विशेष के लिषएमध्य स्वायत्त शासो स्याए भी होती जे नगर सूुषार "याप 
( 1०007006ा९८॥ वणऽ॥ ) बडे-वदे ब्दरगाहो के लिए च दरगाह दृष्ट (ए०४ ४९१) 
सनिक छमननियो के लिट्‌ चावनी दृष्ट ( (वणप एण्‌ ) भादि 1, इनमे भी 
मविगत अनत के प्रतिनिधि हीते है । षरा्तु किसी किस पं सरकार द्वारो मनोनीत 
छ सधिकारी मौ रहते) -मीगकच ; 
9 व्रिरेन 9५. (. सू भनीय स्वशासन का सगठ्य बहत पडे ते ह ॥ परागीण कतं के 
लिए एडमिनिष्ट्रेटिवे काउरी, भन काटी बौरो, श्रबन दिद्धिषट, 'रूर, डिद्ट तथा 
पेरिया दै । इनकी सक्या 62, 301, 572, 425, वथा 11.000 है । हरी, नेको ॥ वि 
क्लिए काटी बोरी है जिनकी स्या 83 ह 1 कदन फे लिए प्यक से एक एडमिट ट्व 


काउटीदै। 
स रा अमेरिका--अभरिकामभे प्रामोणक्ेत्रो के सिए टाउपसीप, काउटौ प्लान 


भर दोनो का मिधित प्लान भी है । णदी क्षरो कं लिए मेयर कधि प्लान, कमीयन 


~ १६॥ 
प्लान भौर सीर नेजर्‌ प्लान है 1 ध हं ॥ ध 
फास --फ़सि की स्थानीय सश्थाए अय देशौ को शपेक्षा केद्रोय सरकार मधिक्‌ 


अघीनस्य ह) सारा देथ 89 दिपराटमेटमे विग्रोजित है । इन डिष्ट मेटौ करो 266 ५५ 
ाद्में मे विमाजितत स्या यया है गौर इण्ट 36800 कमनो मे | श्रिफरेट मौर मयद्‌ 


यहाँ क स्थानीय रासनके प्रम अचिकारीरै। ~ = 
॥ शूस--र्समे (अ धरातल पर स्यानोय स्वशासन को दकाया, मोद द + 
अरपयेक इकार मे श्वम जीषिर्यो कै प्रहिनिचियो की एक सोवियत ( 5०४९६ ०६ ध ५० 


९/४ ०0०६०४) होतो है जिसका निर्वाचन दो वय के, एए होता दै 1 ददे 
के ोयि 


८६ 6०1 ॥ 
व्यापक मपिषार भप्त ह फिर मो इख स्वशाछन को सक्। देना उद नही है कोम 


पित सध मकैन््रीपकरण कौ माता मिक! 
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7941 
2५ 


४ 


¢ 


५१1८ # 
॥ ॥ ६५॥। „ 


भष्याम 14 


 " संविधान 
८ण्णड्णा) 


1\ प्तविधान का भर्व एव परिभाषा 
2 ' प्विपाने का महव ` 
3 पतचिपलनि का वर्णीकरता 
(0) विकसित ओर निमितं 
१ (") लिखित मोर लिदितत सविषान 
(५) कठीर भौर लचौला धनसनीय सविधान 
(५) एकातक प्रीर सातम 
१ (५) सणतक्रातक मोर प्रगणतेश्राहमक 
4 उप्तम संविधनि शटी विगेदताए्‌ 
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खविघान राष्ट्र कौ एकता लौर उसको मणिवः मायतानों का सूचक होता है । 
राजतच्रमे तौ इत्वा विष महत्व नही है प्रतु भ्रजातत्र की ठो हसके बिना कल्पता 
करना भी भ्रस्मव दह 1 सविघानि क्ञासक मौर धात के मध्य सतुलन सेतु है । इसके धमाव 
मै राज्य मने अराजकता फलते का डरहै।1 


सविधान फी उत्पत्ति प्राचीन भ्रौ कै एयेन् नगर राज्य शे दप्टिगोचर हती दै। 
624 ई धर से 704ष््पू तक 11 सविवानोका निर्माण हमा धा। अरस्तु ने मपनी 
पुस्तक भं क सविघानां का वणन भिया है भौर एक मदद सविधान का नमूना मी दिया 
है 1 प्लेटो ने भी सरवंघानिके सरकार को विरीप महत्वं दिया है । 


रोमके रा्योंमे जव शासक निरङुशता से शासन शक्तियों का दुरपयोग करने 
लगे तो वहं पर गणतत्रात्मफ सविधानं की रचना उनकी क्तो पर निष्ण लगाने 
पे फी गरई। 


संथिधाने फा प्रथं एव परिभाषा 
वरधरवणड 9८ एतणठठ त दन्ण्ाण्तणण) 


स्रविघान कास्टरीटूवेयर (८ण्णापण९) ब्द से बना जिसका अं स्थापना होढा 
है। सविधान वह मूलभूत नियम टै जो राज्य के विमत्त मगो कीस्यास्पा ते सत्रधित 
दै। वह राज्य की क्ति भौर जनताकेश्रथिकारोके मध्य समवय काकाय करप हि॥ 
विभिस्च विदानो ने सविधान की विमिघ्त परिमापाए्‌ दी दै जौ मुख्यत निम्नलिवित है-- 


डापसी--*"सविघान का अभिप्राय उन सव नियमो है जो प्रत्यक्ष भौर ४ 
सूपे राप्य की सावमानिषं शक्तियो के वितरण सौर प्रयोग को निधौरिठ करते द 1 


खास्की--““नियमो षा वहु भाग सविधान कहलाठा है निसके द्वारा यहं ६ 
होताहैकि (४) रेखे नियम कैसे बनाये जाए (४) किस प्रकारवे भदते जाए 
(1५) उह कौन बनाये 13 = 


४ 
-~--- ~~ -~-=--~-~---------------~ 
४ णण 8 9४4 
‡ + #§ २९५०९६६ ८००9 18 1 56203 68ऽ९त४13115 [णाप क ० 
{८० ० लकानां ५० ए रण्य दवं णाल. 0 त 
2. ^) उणाडड पतत कर्त्त ग [पित्ल्त्तङ श्त १४6 काश्छिण्णान्यनः पठ ५ 
$०्लालाहण #०५ € [9 6 51216 १३४६८ पए 606 त्ठफहापा०प ग ४8 इध #ि 0 
3 न्नाल फएमण्प रण ४ 16७ कल्य उल्ल {8) एकर पत कणा० 97९ 1० ६6 छः (1 
पतव {० पाल पट 275 १० ४८ 5४306प {लो 00 876 {० २०8६९ लठ + त 
ल०ठण्धमय ण ४९ 8846१ 1 ॥ 
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प्रा्ल--'"शासन सविधनि उन नियमो वो कहते है जो सरकार फे आक्रारक्ा 
तरिमय मौर उतके प्रति नागरिको के भवधिक्षाररो गौर कर्तव्यो को निर्वित करते ह ॥1 

खौकोक--““विसी रार्य दे ढाचे को उरुका शासन विधान कहा जावा है +2 

हमन फादइनर- ““सविषान ्रमुख राजनीतिक सस्थान का न्यौरा दै 13 

यूत्ने--“किषी राज्य का प्विघान उन नियमा का सग्रह होताहै जो राज्यक्ती 
शाषन शक्ति (सरकार फो शक्ति), नागरिको के भविकार भौर तरकार त्तथा नागरिकोके 
परह्पर सम्बन्यों फी व्याख्या स्पष्ट शब्दो मे फरते है "4 


प्रस्तु--**"सविधाने राज्य के काय तथा नागरिको के अधिकारो को निदि 
करता है 1 

भेटेल--“ये मौलिक तिदात जिनके द्वारा कि्ठी राज्य का स्वष्प निर्धारित हीत 
है उसका सविधघान कहूलाता दै 1» 

जेलिनेफ--"“राज्य करा सविधान उन यायिक सिद्धातो का सप्रहहीतादहै जोराज्य 
के मत्य अगा वा वणान करते हु, उनवी उप्पत्ति मोर विकास षर प्रका शतत ह उनके 
परस्पर सम्बध नो स्पष्ट करते है, उनकै कायक्षेन को दिलातिहै। सौर उनमेहरणएकका 
राज्य कारयोफेसम्बधमे मोकिक स्थान नियत करता 1 


आष्टिन--“सविधान वह्‌ है, भो सर्वोस्चि शान की रचना वौ निर्घारितं 
फरता है ।,*8 


त्रिल प्राष्स्ट--* सविधान, वे निधम पथा भधिनियम हु ओो क्िखित या अलिसित 
रूप भे शासन क व्यवस्था का निश्चय, उनके विविध भगो के अधिकारौ के वितरण तथा 
खन सिरतो का निय करते हँ जिनके अनुसार वसी देण की सरवर चराई जाती है ।9 
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सविधानं का महत्व 
(फएणााणात्ल ग (गाडप्रप्ण) 


सनिधान समाज कौ सामाजिष़ एव राजननिक पररिप्यितिर्णो के नुह बनाया 
जाताहि। यदी काख्हैतिप्रप्येय समाज वयव दका भर्ग मलग सविषान होता दै) 
गृठ विद्वागोकौमायताहैगि समीदेगोषे लिएुसविधान का होना बवप्यक नही 
जैवे निरकुण शारन प्रणाली में कौ सविधान नही दोना दै । कुष्ठ विदान ष्गरड ममी 
कोई सविघान नटो मानते है \ परतु देते विद्वा सविधान का बय सव्यत म्कुचितमयमे 
करते टै । ये लिपि स्विषान षौ ही सविधा फी सक्ञा देते हं ¡ जदि वास्तविकता यह है 
कि सविधान यम, उप नियम प्रपा मादिका वह्‌ समूह है जिषे राज्य मौर नाबरकिं के 
सम्बधषाक्ञानहोताहो। जेहिनेक्नेलिपाहै “सविधान हीन राज्य की कल्पना नही 
धौजासक्तीदहै क्योरि सविघान विनाराज्य षौ सत्ता अुसम्मवहै। सविधानं के भमावं 
मेराज्यको अराजक कहा जातादहै।1 
स धिधानोंषा वर्गोकरण 
((1255111024109 ग @©००७{ण1००5) ¢ 
सविघानो का मुरयत निम्न वेर्ग्िरण क्वि जतारै। 
(1) विकसित भौर निमित विधान 

(६५०1५८५ ६४१ ६००५१९0 (००५11००) 
(2) ल्िपित मौर मलिखितठ सविधान वि 

(पाला 20त तणफपपला (०णड्रण्ीरप) 
(3) कठोर मौर लीला सविधान 

(रव 27 एालएाल (गणऽपपणप्रतण) 
(4) एकात्मक ओौर सधात्मक सविधान 
॥ (एणा ४ एष्वलया (गाहापाठण) 
(5) ' गण्तत्रासमक ओर अगरणातत्रार्मक सविधान ए र 

(कप्णाल त्‌ ०१ कण्ण (गाजप्रप्णण) । 
(1) विकसित तथा निमित स विथान--विकषठित वियान इतिवा कौ देन है। 
वह किसी नि्चितत समय पर निमित तिया हु नीह अपितु युगो के राजनत्तिक विकास 
काफल होता टै । वह किसी सविधान निमवरो समाष्ारा बनाहमान होकर समय गौर 
प्रिस्थितियो क देन होतः ६ । एषा सविचान मरत अलिखितत होता "है जिसमे प्रयु, 
परभ्पराए्‌ अभितमय, लोकाचार, यामालयो कै निणय जादि होते द । शाघन नो 
षते मति हो विकसित सविवान का विका मी शने एनं हा है ब्रिटेन का सविषान्‌ 
चसक सर्वोृष्ट आदश है । ब्रिटिश सविधान का ^ बुदि श्रौर आकरस्मिकता की 
छण्‌ ज प्णातम्य 87 लप्०९) कहा जाता दै 1 ्रिट्णि खविषान सिद्धात ने भन म्‌ 
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निरवु्र राजतत्र ट परेतु व्यव्हारभे सारो शत्तियां मधिमण्डलमे निहिते पथासप्राट 
नाममाय्रका लास्य है । विकवित सविधान का विकास जनता द्वारा रम्नाटोके विष्व 
शतान्य फे सधपके कारणा हआ । 


विकसित सविघान मेँ सशोधन करने के ङ्ए किमसौ सास प्रणाली फो भावश्यपता 
नही होती वरव समय श्रौर परिम्यित्तियो के अनुमार मे शर्नं शने प्ररिदतन हीता रहता 
है। ेसा सविधान मानव हिन मौर राज्यरहिति कै लिए मर्वोचम हं जौ सामाजि तथा 
राजनीतिक क्रति भौर रक्तवतफोरोरनाहं। जोध तेकिपा हैमि “व्रिटिद् सविधान 
एक सचेष्ट जोवधारी के समान दै जिसम निस्तर तथा स्थायी विकास की क्षमता है!" 


५ विकसित सर्विघान ष अवगुण पहं होठाहै कि णासन का उचा ष्हलेसे सच 
विचाद्‌ कर नही बनाया नाता है यरि एतिहासिक कम कौ धारा फे अनुपा बनाया जाता 
दै सलिए कमी शमी इका विकास सम्रुचितत स्प से सही दिथा भें नहीहो पताह) 


इसके दिपररोतत निरत सविधान वह्‌ खविधान फह्लाता है जिसका निर्माण क्रिसो 
निर्वित उटेश्यष्ी प्रम्तिकं लिए होताट 1 से देश के नागरिक सविधान निर्मात्री 
समामोके माध्यम से बनाते ह जि्तव्रा निर्माण काफी विच्तार-विमश वे बादहौतारहै। 
एसा सविधान भूकत त्िखित होता हं जिसमे बास्नन कं स्वरूप, जनता के मोलिक अधिक्रारो 
प्रणास्कीय व्याश्या तया सविधान क भ्रादश दिद्धादो का समावेश पराया जता दहै । अमेरिका 
छा सविघान एक लिल्तित सविधान दै जिसवा निर्माण 1789 ई० मे फिलाठंककिया सम्मेलन 
द्या हुमा । विश्व के भधित्राश सविधान निमित एव कसित है । फास मै पदा सविधान 
1830 ६०, दूषरा 1 48 ई० ने, तीतरा 1871 ई०्मे चौया 1946 ईन्मेभ्रौरः 
पौचव! 1958 ई० मे बनाया गया ! दूरे महायुद्ध कै पश्चत्‌ परिविमी जमनी, जापान तथां 
टली मे नए सविधान बनाए गए 1 मारत मे नयां सविधान 26 नवम्बर 1949 ईको 
पररा हुमा मौर 26 जनवरी 1950 को लागु हुमा) 


यह वर्गीकरणं पणत मापनही दै) कु विद्धान विकसित मौर निर्मित सविधानं 

के दश अनर करा मदृत्छदूण नदी मानते 1 प्रप्येर सरविवानम परम्परां होनी भौर 
किलितत माग मी । मालोचफो का कहना है क्रि कोई मी सविधाननतो पुण विकसितहौ 
सकताहै मरन पुणत निर्मित ही । उदादरणाथ दगलडके सविघान भरे विकतित्त गौर 
निरभित दोनों ही त्वौ का सर्मा वतत विकास पाया जात्ता है । इसके लिखित अगौ के जन्त 
गत, भगनाकिर्ा, पिदिणन ओंफ रादटसत, स्टटूगुट प्रोफ वस्ट मिनिस्टर भादि प्रमुख है। 
धिक्षित अग के दष्टात सूपम सत्रिमडल का नियुक्ति ताक्तमा के मव्यक्ष का स्थान 
दल पद्धति वा विकास मादि का उत्टेख किन सक्ताहै। इती प्रकार अमेरिका जसे 
लिखित सविधन मे भी दल पदति, रष्टरूपति के निर्वाचन के सखबवमे मनेक महृस्वपुण 
सवधानिक विका हण है । इख श्ररार त्रिटिथ घविधान यद्यपि सुरयतत विकते सविधा 
~~~ 
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है, फिर मी उनम लिदित मश वनमान है1 ठीक इसी तरह भभरोी सथिषान यवि 
मुष्यत लिति है । फिर भो उसमे विक्दिह मश मोद है। निष्पत; सदविषानो को 
पूणत्त विकसित्त या निमित सविघानो के वर्गो मे नही रा जा सकता है। 


(2) लिखित ्रीर श्रलिखित सविधान-भरो° गानर ने लिखा है कि त्रितं वया 
अलिखित सविघानो मे गरम वही ्रतरहै जो विकतित एव निभित सवियान ,मेहै। 
लिखित सविधान इते कहते ह जिसकी बुनियादी बातें लि हरं होती है । छिखित सवि- 
धान वह लिखित ्रलेख होता है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारो, शात्तशरीय सस्याय तथा 
राज्य के आधारभूत सिद्धातो का लिखित रूप से उत्तेख किया जाता है ! लि्ित सविधानं 
के निर्माण क्ता समथ निश्चित होता है । उसमे कोष्ुमी सस्या विकासगत नही होती । 
लिखित सविघानमे सशोधन ठनि के तिएु विशेप'तरीके का प्रयोग करता पडता है1 
लिखित सविधान तीन प्रक्रारसे मागे बढते हरीति रिवाजोसे, -यायिक विवेचन से 
तथा सोनो स । इनमे शिन विधि का व्याप्रक विवरण होता है । छिलिव सविधान 
मुख्यत लमेरोका, मारत, रूप, फ़्रास, चीन, जापान, स्वीट्‌जरलढ मदि दैशोमेषटै) मन 
चाहे रूप मे लिखित सविधान को प्रिवतितत नरी क्रिया जा सकता । इतयं सरकार के 
विसिन्न गोका विशद विवेचन होतादै। गानरनेलिबाहै, “लिलत सविधान एक 
पविभ्रलेख होताहि जोकि साधारणा कात्रनो से अलग होता है, जित्तका एक अलग स्रोत 
तथा उच्च कानी सत्ता रहती है भौर वह्‌ एक अलग विधि से सशोधित हो सकता है ।*1 

इसके विपरित ““अलिखित्र सविधान वहु सविधानरहै जिसका मधिकाश मागं 
अल्लित होना है । उषम प्रविकनर रोति-रिवाज तथा -यायालयो कै निणय शामिल होते 
हट । दत प्रकारके सविधानोको किप विशेष समयमे सविघान समाद्वारा नही बनाया 
जाता। जते सविघान का निर्माण नही अपितु, विका होता है।' पर तु यह बात ध्यान 
भे रख नायि विश्व काकोई मौ सबिधाननतोपुणल्पसे लिखितहै भौर न पूरण 

रूपे अलिलित ॥ प्रसेक सविघानमे दोोप्रकारके थश्च पाये जति है! कितु गिव 
सविघान क। अविङाश माग अकिखित होत। है, हम उसे अलिखित सविधान कहते द| 
इतिहास के क्रभिक विकराप्त के साय-हाय राजरी्तिक श्यामो मे मी परिवतन 
होता है। भ्रदिषो के परिपतन भौर व्यवहार के बद कुछ नियम राज्य शासन 
के स्थायी नियम वन जति ह भओौरवे खपिधान के अभिन्नगग कारूपलेलेते ईै। 
गानरते लिखा है, 'अनिलित्त सविधान चह है जिपकी मधिकाश वाति किषी प्र या तेव 
पो के-खद्द मलिली हई नदौ हानी 1/2 मलिदित्त सविघान का वाधार अलिचित दीति 
व 
1 4 11160 ८०० पधणठ 19 हल्णलाठाा४ ० क050ण्णटता 9 कृललवा इ३प९५।४ वाला 1 
क्क्ाण्तैतः (क्य गा गलाः [मन एा०रव्टवव्यह 0 8 कलित ऽणणा 23416 
णलः 1९831 200 २०१ ऋलाच४16 ए 8 कालिया फरण --0ञण्य 
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, रिवाज, राजनैतिक पर्पराएे, व्यवहारिक नियम मौर -याथिक निरय ई 1 दिदिय सवि 
धानक प्राय समो नियम यमित्तमयो परर अधारितर्है। सम्राट की स्थिति, मत्िषडल 
था प्रथानमन्री की शक्तिया जोर नियुक्ति, मत्रि्रडलौय उत्तरदायिष्व, राजनतिक दलों 
का काय, लोकसमा फे अध्यक्ष की स्थिति जादि प्रमुख सर्वधानिक तत्व रूम पर्दी 
आधारित है । भरित सविधान का सर्वोत्तम उदाहरण प्रिटेन क सविधान दै किण्तु 
उपरे भो वहत से माग छिचित रहै । जैसे मेनका, एक्ट श्रोफ सवससने, विल गफ 
राषद्स, 1919 का ससदीय एशरट, रहम रिपोटे आदि । भक्तिक्लितत सविधानौ मे परिवतने 
करनेके किए विस खास त्रके का प्रयोग नही करना पडता । देते सविधान दसी 
कारण परिव्तनभील होत है भौर समय की गति के साथ अपने कदम को त्रिलाकर चलते 
फी क्षमता रलते ह 1 इनमे कटोरता नही होतो । एसे कविधानों मे परभ्परार्गो की महत्व 
दिया जाता है 1 जिनका उस्छघन कानन भपराघ मलेन हो परत वहू जनमत कै चिरोष 
कौ माभप्नित स्ता है जो मिक मपकरहै। 


अतर फौ भवास्तविकता -एम स्टीवट ने च्लि है, '"छिित तथा भकितिते 
सविधानो का भ्रतरं एतिहासकारो के लिए चाहे खचिकर हौ किन्तु राजनोतिनौं के लिए 
नहो है \ प्रत्येकं सविधान के विषय मे मरह््वपूण प्रण यहु कि कितिनो सरछ्रनासि उसे 
प्ररिवतित्त किया जा सकता है तया प्रदिवतन करने केलिए तियमौ फा किस सीमा तक 
गमीरत्तापूवकष निर्वाह ह्येता है 11 यानर+ फादनर, स्दराग तथो ग्रास आदि केधकोने 
लिलत एव अलिलित सविघानो के उपयुक्त विभेद फो अवज्ञनिक एव मिष्यापूण भान 
है विशव का कोई मी सविघाननतो प्रणत लिखित है मौर न पूत मकिखित । छिखित 
सविधान मे लिखितं विधियो को मात्रा भविक रती है गौर परम्पराओ पर भाषारितं 
विक्तियोकी मात्रा कम । उसके विपरोत भलिलित सविधानमे अ्रथाभो एव परमरप्रो 
का अनुपात अधिकं रहता दै गौर किित कात्रुनो का कम । इक प्रकार छिलित्त भौर 
भक्तिखित संविधान मेंकेवलमाग्राकामेदहै, प्रकारे फामहीं । पनर काकदेनादैकि 
सिलित्त भौर भङिसित्त सविवानो म कंक मावाकामेदहै, प्रकारका नही 12 लाट व्रादस 
लिलते है, “'सिखित सविषान व्याल्याभो द्वारा विकषिव, -यायिकर निणयों द्रा सुशोभित 
एव रोति रिवाजा द्वारा समरृद्धहोते ह जिसे कु समय के याद उनका मूल रूप भने 
परण प्रमाव को प्रकट नहीं करता ॥उस्टरायने मो दस वर्गीकरण का विरोध करते हए कफहा 
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कि प्य्‌ मिथ्या भेद है क्योकि को मी देषा सविधान नदौ जो पूणे सूप से लित दौ 1" 


लिखित सविधान के गुण 
(कलय जा पष्ठ एगकपणाषण) 5 

(1) निश्चित एव स्पष्ट--लिखित सविवान का सवेप्रथम गुण उप्तका- निवत 
आओौर स्पष्ट होना है 1 सविधान के निप्वित गौर स्पष्ट होने के षारण ही इसम विमिन्न मतो 
मे वाद-विवाद की गु नाण नही रहती है 1 । ग 

(2) सुगम शसन षौ जननो--किपित सविधान को सुगम शनी जनीक्ठा 
जातादहै वर्थोकि इसमे णान सगढठन तथा नागरिको के अविकार भौर क्तव्यो की स्पष्ट 
व्याषटया पायी जाती है! = । 

(3) मौलिक श्रधिकासे छो घोवणा--लिठित सविधान मे नागरिक सधिकाये 
षी सुरक्षा कै लिए निचित व्यवस्था की जाती है पयां नागरिको कौ स्वततता की रक्षा 
फ लातीहै। मौलिक अधिकारो कौ धोपणा क कारण हौ जनता के अधिकार मौर 
स्वतथताए निरफुश णासन से सुरक्षित रहते है 1 ह त 

(4) पविच्र लेख--ङिखित सविधान एक पवित्र लेख माना जात। दै । वर्योकि 
लिखित्त सविधान बहुत विचार-विमश के वाद बनाया जाता है ओर लोग इसका. पालन 
अधिक श्वद्ा से करते ह । काफी साच विचार के पश्चात्‌ विवेकके आधार पर सका 
निर्मम किया जाताहै। इस कारण वह समाजके राजनतिक जीवन को भी स्थायी 
बनाता ह 1 ए 
(5) स्वार्थ गुटों के हाय मे छिलोना नहीं बनता है--सवार्था राजनठिक दल इसमे 
दच्छानुसार परिवततन नदौ कर सक्ते ह इष कारण लिखित सविधान स्वार्थी गुटो के हाय 
मे छिलौना नही बन सकता ह्‌ 
~ , (6) शास्तन पर नियत्रण--लिसित सविषान मे शासन पर भच्छा नियप्रण रहता 
है षयोकि सरकार कौ त्यां अर कार्यक्षेव का लिखित सविधानं चने रषष्ट विवरण रहता 
है। दसी कारण सरकार मर्यािति सूप से काय करती है। ' लिखित सविधान मे शासन पर 
कडा. नियशरण रहने वै कारण नागरिको के अधिकारी का उल्लवन नही किया घा सकता है॥ 

(7) संधारमक शासन ष्यवस्या--सघात्मक शासन व्यवस्था मे केषर तया राज्य 
सर्काते के सम्बघ का स्पष्ट उल्लेख भिदा है 1 सघाट्मक शन व्यवस्था के लिए 
लिलिव सविघान सर्वाधिक उपयुक्त है । वस्तुत सधात्मक्‌ शापन व्यवस्था लिित सविषान 
मेही समवरहै। 

(8) दृढ़ मौर स्थायो--लिलित खकिधान अधिक दृढ भौर स्यायो र्ठ दै1 
स्पष्टा, ददता मौर निरिचतता कं गृण गो के कारणा तिखित सविधान को अधिक मयता 
प्रदान की जाती है एव दन गुणो के वारण ही लिखित सविधान' अधिक पवित्र माना 
जातादहै। 

गफ 13 ल्भा 2 [16 0१५५।०६११०० ०८०००७८ 1076 13 00 त्ण्णञ्ण्प 
ग्ला; कलय. 
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१ 4 लिखित विधान के दोष ४ 
(एल्णद्या5 ग प्रा 1169 (0णतीपणा)) 


(1) धिकसित नहं होता है--लिखित सविधान का सत्रे बडादोषप पहहोताहै 
कि राष्ट्र की उक्ति के साय साथ विकर्सितनहीं हाताहै) । ' ९ 
` "1 (2) करति का जय--चछिसित सविधानमे क्रति तथा विद्रोह कामय सदैव वना 
रहता दै ्रथोकि इसमे बदलती हई परिस्थिति के अनुसार परिवतंन मसानी ते नष्टं किये 
जा सक्ते 


(3) अपरियतनशीलं सविधान--लिखित सखदिधान मे परिवतन लने फे लिए 
विशिष्ट प्रक्रिया "का सहारा लिया जाता है अत उसमे समयानुङ्कुल प्ररिवतन लना कठिन 
कर्य है अत लिखित सविषान में समाज कौ आयिक् एव सामाजिक स्थितियों के गनुकरल 
सरलता से परिवर्तन नहीं हो सकठा है। 


५3 (4) जनमत फा दपए नही--आ्ोचको का कहना है चि लिलित सविधाने 
जनमत्त का दपण नही होत्ता षरयोकि उस्म परिवतन छाना साधारण वात नही दै । लिखित 
सविधान मे एसा मो होता जंसाकि मैकातेतेक्िवा दहै कि “विचार अणो षढ जति 
छेकिन सविधाने स्थिर रह जाता दहै ।” 


(5) रानुनेतिक जीवन मे विवाद का वियथ--लिंखित सविधान देण के राजनेतिक 
जीवन मै सदा विवाद का विपय वना रहता है । कानून वनने वानि हुमकी धाराम 
अिन्न~मित्न रूप से तथा विपरीत भ्याल्या प्रस्तुत करते ह । मारतीय मबिधान की इसी माधार 
प्रर ५विधि विशास्नो का स्वग (वइ एदा०१0७८) कहू है मौर भमेरिका के सवि 
धनके विषयमे क्हाजातादहै कि “सविषन वही हि जो -यायाधीश कहते है ।" 

(6) देश क्षी प्रयति मे पाथक--लिखित मविघान र्मे सशोवत बूत क्ठिनतासे 
होते ६, भत यहदेशरी प्रगतिके मागमे कमी कमी वाधकतिद्धहोतादै। ष्टा गानरने 
लिखित सविधानं के दोषो पर टिप्पणी करते समय ठीक ह्‌! लिखा है, कि * यद्‌ राजनोतिक 
जीवने भौर राष्ट की प्रगति कै सिद्धाति को अनिरिचत कात फे लिये एक लेखपच्र ओँ दवाकर 
मरने का प्रमत्ते भरतारै। यहा हा प्रयत्न है जसा कि एक ष्यितिके किए उषी 
भावी शारीरिक बरृदि तथा धरार का विचार किए बिना कोट सनवाना ॥"" 


1. 
` श्रलिखितत सविधानं के गुण 
(षिदाी5 ता फलय कण्डपाणीरण) 


(1) परिवतनश्ञीख--अलिखित सविधान नमनीय (एालप012) होता है । सविधानं 
सूर्तितत दने षे कारण उति शमय ओर प्रिस्यित्ि के मनुप्ार धाघानीतेढलाजा 
सकता है । यह्‌ देश श यदतो हुई सामाचि ए,आयिक्‌ गौर राजननिक दशाओं का परिघायक्‌ 
होता है क्योकि उनके मनुदरूठ ही हरमे सनोधन्पिज राते श्रादसने ठोकदही ष्टा है, 
““अक्तिखित सविधा बिग उने दंव का विनाग तिये इच्छा के मनुषार सखावं या वीमे 


) 
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जा सवते मौर जम सक्टटठ जाता, तद वे उपी प्रवर पहली अव्या क़ प्राप्ठ 
करलेतिरहु 1" 4८. ॥ 

(2) काति से यचाव--यरिलित एविषान समयानुयार बदलते के कारणं त्राति 
एवं राजनीतिक उयल पुथ के गयको दूर करता है व्योदिं यह जनता कौमा मनु 
सार बदलता है 1 भ्रलिद्धित सविधान फो व्रातिकारियोकौ मांगोके अनुसार भआसानीषे 
ढाला जा सकता हं । मतिखित समिधान कै प्रति जनता का जपिक विरोध नदीं रहता दै। 
वह्‌ भनता फी समी मागो को अपने मे समाविष्ट कर्‌ सकता है तथा उसमे परिवतने सोने के 
लिए क्रंतिया विद्रोह की मावद्यकता नही षदती 1 


(3) मआधातों की सरलतापूर्वक सामना करना है--मतिखित्त सविषानं सकट काल 
मे बहृत हो मृणकषारौ सिद्ध होता है योव यह्‌ परम्परार््रो पर भाधारिति है! हसतिषएु सर 
फार आवए्यकतानुसार सविधान के नियमों को आसनीसे बदल सक्ती दहै उदाहरणार्थं 
द्वितीय महागुद्धके समय दंड मे युद्ध के निपित्त णासन-यध्र कौ आप्तानोसे धन प्रगलिति 
विया जा सका जवकि भरमरिका मे कायपासिक्ना कौ भत्य-त मर्यादित रूपमे काम करा 
पडताधा। डा गानरने लिवारै, ' रेमा घविधान आपातो कौ हानिके दिना णीघ्र समल 
जाता है जहां छिलित सविघान की इतनी चोट पहुदती है फि समलना कठिन दै ॥" 


(4) प्रगतिशील ~ अङ्कित सविधान राजैतिक जीवन के स्वमाविक विकाषतका 
परिणाम है 1 क्योकि सविधान के नियम सदियों प्रयोगमे माने के बाद स्थिर हो जाते है। 
यह रके भो होने के साथ'स्वय मी विकदधिव गौर विस्टृतं होला है 1 तथा जनमते का 
प्रतीक बन जाता है 1 इस प्रकार जमिसमयो पर मगधारित स्वैधानिक नियपर भूत, वतमान 
नौर भविष्य कौ एक कंडी मे जोड देते है । 


(लित सविधान कै दोष) 1 
(एिलपालााा8ग एप्पल (0०० णप्न) 
(1) मरनिश्चित भ्रौर घरस्पष्ट --अ।लोचर्को का कहना है मि भलितित सविधान 
निश्चित ठधा स्पष्ट नही हता दहै। 

(2) ददता मौर स्थाधित्व फा अभाव --अलिल्ित सविघान सत्यधिक छचीखा 
होवा दहै 1 सौर अपने दम लचीलेषन के कारणा वह दढ भौर स्थायी नही होता । 

(3) स घात्मक शासन ध्यवस्या के लिए भरनुषयक्त -अलिखित सविधानं संषारमक 
णासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त नही होता क्योकि उकषमे केद्र मीर राज्यो के बीचका 
सम्बध भचिलितर होने के कारण अनिर्चित, अस्पष्ट तथा विवद्िप्रुण बन जाता है। । 

(५) प्रशासन फाय मे गडवडी का भय--अकिचिद्च सरविघान मे प्रशासन नाय म 
एडबदी हाने का मय बना रहता है वयोर सरकार बे विभिन्न अर्णो की धक्तियौं भौर 
कार्यं क्षेत्र कौ स्पष्ट व्याख्या जलिदित सविवाने म प्राय नही रहती ह। ईम शासन 
व्यवश्या सदा एक रदस्य का विषय वनी रहती है क्योकि उस्म अनिर्ितता रहती है 
1 “व४ (णपरम 13 क 6 ३०8० 59 ४1 
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(5) न्यायालय के हाधो मे विलीना --अकिखित सविधानो की -यायाधीश अपनी 
्ष्छानुसार व्यास्या करते ह इसलिए भ्रलिलित सविधान -यायालय के हाथो मे लिल्लौना कन 
जातादहै। 

(6) नागरिक स्वतध्रता के श्रपह्रण क! भय~ भक्षित सविधान मँ नागरिक की 
श्वतन्रता की स्पष्ट परिमावा तथा उनकी रक्षाके साधनोकीकही भी स्पष्टं व्याश्या तर्ही 
मिलती है द्रसल्िए अलिखित सविधान मे नागरिक स्वत त्रता के सपहरण का मयवना 
रहता है । 

(7) छ्चीला स विधान--अलिखित सविधान बहुत ही ज्चीला होता है । भौर उसे 
किसी भी दिशा मे, किसी भी समय मोढाजासंक्ताहै। भत कमी कमी उसमेक्षणिक 
विशम मी परिषतन ल्य जाते ह, पदयपि ये परिवतन, विवेक पूण नही हति । राजनततिक 
दलो को अकलित सविधान मे सुककर वेने का मौका मिलता है । 

(8) लोकत श्र के अयोग्य --मलिखित सविधान के वारे मे भालोचक यह तक 
प्रस्तुत फरते ह वि" मिखित सविघान मेव उन र्ीके दिए ही ठीत्र वैठ सक्ते 

जिनकी सोकतच्रात्मवे परम्परा हो गौर मो लोकतत्रात्मक प्रयोर्ो ( फनफण्नगो८ ए 
हपाल 15) मे काफी प्रौढ हो चुके हों+ पसे राष्ट जौ थमी ही स्वतश्र हुए है भौर जिनकी 
लोकत्राप्मतर परम्पर न हो, वहां प्र अलिखित सविधान सफल नटी हो सक्ता है । 

(9) मौलिक अधिकारों शो घोषाका न होना -मङ्िलितत प्षविधार्नों कोएक 
मवगुण यह भी होता है कि उनमे से नागरिको के मौलिक अधिकारो की घोषणा नदीं होती 
है । इषङिए मलिलित सविधान जनता कौ स्वत-वता भौर धिकारो वो सुरक्षित रखने मेँ 
सषकर होते है 1 
कठोर मोर छचीला संविधान 


प्रो टी एक ष्ट्रा ने लिखित तथा अनिषितं सरविषार्नो के अतर को मस्य, 
साल्पनिक तथा भ्रमात्मक मानाहै । श्राहस मो कहता कि यद्यपि लिखित तया भत्तिखिंत 
सविघ्ना मे मतर मावश्यक है परन्तु हय हेतु ये ब्द "लिखित, तथा मिलितः उपयुक्त 
नही दहै । भत वहं खचिधर्नो क्य वर्पोक्रण नधनोप एचीतेया सुपरिवतनशील {षयल्नाण०) 
पथा कठोर पा दुष्परिषतनगील (1२810) मे करता है । जचोला सरविधान उस संविधान 
फो फटे ह जहा पर देश में प्वषानिक तया साधारण कारनं मे अन्तर बही है मौर वहा 
पर दोनौ का्रूनो का निर्माण तषा सशोधन एक दहीसत्ताकेदापमे रहतादैतथाणएकही 
तरीके से होता है १ सचे सविधान को विधान समा कै द्वारा साधारण प्रक्रिया, (जित्तका 
प्रयोग ससद मा विधान समा साधारण कानून बनाने दे तिएुकरती दै) दवाय ही सशोधितत 
किया जाता है । भत लचीकले सविधानं का तात्य उसको सरल सणोधन प्रणालोसेटै।! 
जब सविघान मे सशोचन भरने वालो प्रश्यि टीव सावारण कादूत बनाने वाती प्रकिया 
के प्रमानदैतो सह्‌ सविषान सीसा कहलाता है । इगलड का सविधानं रुचीते सविधान 
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का सवते भर्छा ( है क्योकि इगकंड मे साधारण तथा सवधानिक कागूनो मेँ कोर 
अतर नहो है कयोप वहा परर समद (एवपागपाटपः) के पात राजवत्ता है मौर सप्तद किसी 


मी काहुनमो एक ही तरीके से बना भौर बद सकती है चाहे वह साधारण कटरूनहौया 
सवघानिक । 


इसके विपरीत कठोर सविघान मे सवैघानिक कात्रुनोके निर्माण भरर सशोघनकी 
प्रक्रिया साधारण वातरन केनिरम्णि भौर सशोधन की प्रक्रिया से भिन्त रहती ह 1 यहा 


सविघान र विधि स्षममाजाता है । इसक्िए कठोर सविधान मँ सशोधन तिके 
लिए एक विके तरीके का सहारा क्या जाता है । ॥ 


४ इ" गानर ने लचीले धर कठोर सविधान का अतर समकरतिहृए किलारैकि 
छचीला सविवान वह्‌ है जिसकी साधारण कानून से जलग अधिक शवित एव सतता नही 

हैभौरनो साधारण कात्रुन कीमाति ही बदला जां सक्तादहै, चै वह एक प्ररे 
(0००6) अथवा अपिक्तर रिवाजोके रूपमे हो 11 # 


, इसके विपरीत कठोर सविघान को परिमापा करते हुए डा गानर लिते ह 
कठोर सविधान वहै जो भिप्न स्त्रोत्त से उत्पन्न होतार मौर पदे साधारण कारून 
क्षि वध दृष्टिमे केही उच्च ह तथा इसका सशोधन भी किसी मिन तरीके से होता दै ।"2 


कठोर ओर लचीके सविधान मे मुख्यत यह भद है फि दोनो कै सशोचन करे तरीके 
अलग-अलग होते है मौर उनका निर्माण भी भिप्र-मिने सभा्ोके हायोमे रहता है। 
कठोर सविघानमे उच्च कानून द्वारा विघान मडल को शवित्तया सविधान मे निरिभत 
दोनी दै प्रतु लचीले सविघान मे विधान मडल कौ शविततयौ असीमित रहती है । जषा 
किग्रेटत्रिटेन मदै। कठोर सविधान सदव किखित होता है परन्तु सचीला सविधानं 
किखित तथा भलिचित दोनों प्रकारकाटोसक्ताहै। प्रोरस्टृपगका क्यनषत्य हीदैः 
“जो सविघान सिचित नदी है व ल्चत्ते ही होगे प्रतु यह मी सभ्मव दै कि शिलितं 
सविधान क्ठोरनहो।3 


लचीले सचिधान के गुण 
(14611 ग हाल्ाणत ८०्ण्डप्रीणणठम) 


(1) जलुूलता--परिवतनशील या लचीलते सविधान का एक महव गुणा पह 
है कि इसको समय श्रौर आवश्यननता क साच तथा वदरी हई परि्ितियो कै भनुषार्‌ 


1 का 77 
8 06 २11८6 1० € इव छठ 25 नाला 12505 1.1... ९००१०५८८ 14 
अण्ालवन्दण्णहय मा तणा [भहता ग त्०कलाहछण अणव तालम ए नाध 9 
पलपन फण्रवणल तात लञञपट च्णरण्न्ण ~ 


2. रक्षत <ण्यीपन्य काह 10056 ककत लया३०२१८ द्ये ठ तर्पलि€ 
वार्था 1373 7 जादे पञ ४८ उप्छ९यठ०व एञ कलिलं 07००8568. 

3 {15 ४८ छा 3 एप-पण्लण्छलटणर ड 6००१0४1० 15 उर 1 > 41, 
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1 
धानी बदला जा सत्रना ह) साधारणा नियमो फी मति सङदपानिक सशोधन शिपि 
जा सकते ह उदाहरणाय, दगलड म बदलती हुई परिस्थयितियो के सावसाथ स्राटकौ 
पक्तियिमे मौ महादर परिवतने हौ गए भौर परिस्थिति भ्रव इतन ददल गई कि इगतेड 
मे निरकुश राजतथ्र केवल सिंद्धातमे ही रह्‌ गथा है वरना व्यवहार मे सघ्राट या महारनी 
फी शक्तियाँ पूत गोभित हा मर्द है भोर उसको (व्यवसर म) केवल मषने मच्िमोकौ 
चेतावनी, सलाह, भोप्पाहन देने का अधिकार रह गयाहै 1 उसौ प्रकार ब्रिटेन मेकमो 
कोड सूनो राज्य क्रति नही ह भीर त उसको मतिष्यमेमी होने की समावना है कथोकि 
पमयानुदरल सविधान म॒ परिवतन कायाजा सक्ताहै। इतस्त तरह लचीले सविधानरभे 
मे सर्माज फी नयी मावृदयकनाओ के यनुक्रूल वनने फीक्षमनाहै) द्विम विषत्रमुद्धकी 
विमीयिकाकेहौते हए मी भमेरिकामे राष्टूपति का निवाचिन स्थगित नही क्रिानाः 
सका जवमि, इणठेड मे चम्वरलन की सरकार को परिवतित कर श्री चित्तं की अध्यक्षता 
मे राष्टरीय सरकार का गठन स्त्या गया तथा सद कौ अवधि बढा दी गर्ह! त 
(2) परित्िति्णो से समायोजन का गुण --नचीते संविधान षा एफ महत्वपूण 
गु थह दै वदं छि परिष्थितियो के अनुप्ार नये-नये विचारो मौर नावो कौ प्रश्रयदेता 
दै1 यहष्पष्टही टै छि "परिवतेन प्षति का नियम है ।' समय देः भनुषार परिवतेन होते 
रहते है । लिश समयानुदूर रष्ट वे विचारो र्मे मौ परिवतन आता रहता दहै] द्विनये 
विचासे मौर मावनाभोक्ौौ खविधानमे प्रश्रय नही भिते तो सविधाने भानव हिति के 
लिए नहीं दगा । मुपरिवतनक्षील या कचौला सविधाने मानि जीवन की माति ग्षिणील हि 
(3) लोवशनता--लघीले सविधान के लाम उसरी महच्वपरण लोचशीकता मे 
नौहित दै । ब्रिटिश सविधा कौ लोचशीलता कौ मोर खेत करते हुए प़्ीमिन ने लिखाहै 
करि "वर्छंडमे विदेशी विजयो एवे मावरिक पिप्लवो वे होत हुए सौ जनता के राष्ट्रीय 
जौवन की परम्परा निरतर अहूट्रदीहै, मिसी मो समय भूत वतमान कीक्डी पणत 
होन है, विसो भौ समय किसी मादेव पूण सिद्धषतदे वकोभूत हाक प्रिदिनलोग 
पणत नवीनं सविघान बनाने प्रे किए नही वेह । उनके वितरसि का प्रप्यक चरण पिले 
चरण का स्वाभाविक परिणाम रहा है, काद्रुने व सविधान का प्रत्येक परिवत्तन एकन 
वस्तु लनिके लिएुनदी हश बल्कि उस्केद्रारालाङुछमी प्राचीन या, उततीका 
षिका गौर उक्षो को उन्नति हुई दै 1“ + 
(4) प्रगतिशोष र्ट के ल्लिए्‌ हितकर -लचीङा सविधानं अणतिसील राष्ट) कै 
किए बधिक हितकर होता है} भगतिशील राष्ट्रः जोसदिघानको किरी खास समये 
नित करता है, जव वह प्रणति के पथ परमाग बढने लगता है, तव उपति अपनी 
भ्रावश्यक्तानुप्नार खविघान मे हिरकेर्‌ केरना पडता हे । जमर वह्‌ दस प्रकार का दैरफेर नही 
करे तो उको प्रगत्ति एक जायेगौ । इसोलिए्‌ नमनीय सविवाने प्रगत्िशीर राष्टरोके लिषए्‌ 
अभिक हितकर होता दहै 
(5) रष्टय एकता को स्यापना --छचीत्ता सविधान राष्ट मे एक्ठा लाताहै) 
चेह धासातीते बदला जा सर्ता । भव नागरिकोके रिहती मीसमृदायकोमागको 


६ 


331 


यह्‌ अवने मेँ समाविष्ट कर सकता दै तात्पय यहहैङ्ि नागरि को विन्न ओर विपरीत 
घावष्यक्ताओो की पुति करे कौ क्षमता यह्‌ सविध्रान रपता है } इमलिए देण मे कृतह्‌ 
या विद्रेपकाडरनहीरहेजातारै। 


(6) राष्ट कौ मानिक स्थिति कय प्रतिनिभ्ब ~ यायमू्ति करूतेने कहाहैङि 
“लोक प्रशासन के लिए कितने मी सविधान घने हु उनते सरसे उत्तम सदिधान वहै 
जो रष्टरके विकारे साध पित्सति हौताहै। राष्टरके पाथ विकरित होने के कारण 
वह्‌ रसौ मी समय नागरिक एव राजनंनिक स्वत-गता फौ अमिव्यकिति करे में समय 
होता है 1 एेसा सविधान लचीलाही हो सक्ता, कठोर नही । 

(2) भात्तरिक विद्रोह मौर छाति से रक्षा--लचीते सविधानं फा यहु बडा भारी 
गुणहै कि इसमे रषष्टर्‌ ङी आंतरिक विद्रोदये तवा क्रातियोंसे रक्षा होती दहै। उदाहरण 
के लिए दइगलेड म चौले सविघानबे कारण वहाँ क्राति्यां गौर विद्रोह बहत कमहृए 
है मौरलागो के जीवन का क्रम दृटा नही जवति फति मे नो 0ि इवलंड के विस्कृल समीप 
ह तिमा मौर विकट परिस्थितिर्यो कं वारण अव तक पाच खविधान वेन च है। 


लचीले सविधान के दोष 
(फिला ० ए16पण16 (नापप) 


(1) लोकत त्र फे लिए भ्रनुपयुक्त--ब्रहुत ते विद्वान ऊचे सविधान को लोकतव् 

के लिए उपुक्त नही मानते है उनका कहना है ङ्गि लीके सविधान मे रज्य के प्दाधि- 

। कारियो को विवेक निणय कौ नप्यविक्‌ शक्तियः प्राप्त हो जाती ह जो जनहित वै तिद 

घातक है । इससे नौकरशाही को प्रोताहन भिरुता दै भौर जनता अपनी सुरक्षा नी कर 

पातौ; भटोचको का कंहनादहै कि नमनीय सविधान कठोरता की मात्रा के समाव 
सत्ताधारी रोजगतिक दलके हाथमे एर्‌ सिलौना वेन जाता है। 


(2) श्रस्यिरता--खचौके सविधान वा बडा मारी दोप यह है ' कि बह परम्परां 
पर अव्तम्न्रित होने कै कारण स्थिर नही रट्‌ सकता । इसमे निर्विततः नही हती है 
क्योकि उसका स्वरूप बदलता रहा है । परम्पराओं के विषय मेँ निश्चित कूप से कुच नही 

1 कहा जा सकता है तथा उरे तोडने प्रर दड फो कोई ष्यवस्था मी नही की जापी) कर्दबार 
जौशीते नैता भनौ स्वाय-लिद्धि याजनताके जोश को ण्डो क्रनेके लिए सविधानं 
इच्छानुसार जावश्यक परिवतन मी करवा तेते है 

(3) भावना का शिकार--ल्चीके सविधग्न को भाोचना करते हुए आणीचक 
यहु तक ध्रस्तुत करते ह कि नमनीय सविधान उग्र ग्यक्तियो के हाथो ने पड जाताहै जो मादुक 
होति हं नौर जल्न्वाजी भको मो विवेक दुय कदम उठा सवते है 1 पमे सविधानं 
परिवतन पूण विवैकके आधार प्र नहं होतेह बपितु मावुक्ता कै आधार पर जल्दी 
मे कर दिये भते है जिनकी स्थायो मावश्यक्ता नही होकी १ 

(4) अस्पष्ट जर अनिश्चिन--नचीते सविघान का एक दोप यहद वह स्पष्ट 
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सौर निरसन नदौ हों है अत राजनोततिश्च ये स्वा को तिद्ध के लिए्‌ इसको मनेमाना 
भय निक्ासते है । वश्तुर्त रेते सविधान प्रनाततर के क्लिए्‌ उपयुक्त नही होते है । 

(८5) राजनैतिक दृष्टि ते बरिित व्यरितियो फे लिए मनुषयुय्त--लचीला सविधात 
छन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नही है जो राजनैतिक दृष्टि से प्राये अशिक्षितं यवां 
जिनके पास राजनैतिक प्रशिक्षण नही दै तथा राष्ट्रीयता, चरि एव प्रायिक सम्पन्नता 
छादि फासमाव दै) 

कठोर सविधानके गुण 
(लल ०१ एषटोत दण््श्प्प्तन्णो 

(1) स्थापित्य का पथिकः होना--क्ठोर सर्विधानि मेँ हता तथा विश्वास क्रा 
खम-वय रहता २ { कठोर स॒विधान को सारौ जनता एक पवि तेख मानती है क्योकि एषा 
सविधानं लम्बे वाद-विवाद एवं दुरदरीं विचारों तथा विवेक शरा परिणाम होता है मत्त 
स्वामाविक स्परे ही वह बधि स्यायो होताहै। 

(2) प्रषिक स्पष्ट तवा निश्चित--र्ठोर सविधान काएक गुणयहहोताहिकि 
वह्‌ स्पष्ट भौर निदिचत होवा है । दसम सरकार की समौ शक्तियो मौर कायो का पूणततया 
स्पष्ट वेणन रहता दै 


(3) दसौ राजनीति से ऊषर--कृटोर सविधानेः राजनतिक दलो कै मस्विरस्वाथ 
रण कायकरमो से ऊपर रहता है 1 दलीय हित उसके स्वस भौ प्रमावितं नही कर पाता ॥ 
दस्मे सत्ताधारी दल अपनी स्थिति करा लाम नही उठा पाता 1 उ सविधाने की सर्वोच्विता 
के सम्भल भु्नाही प्व्ठाहै । कहने का तात्य महं है ति मनमनौय सविवप्त नमनीय 
स्विधान को तरद्‌ राजनतिक दलों के हायो मे लिलौना नही दने सकता । 

(4) सरकार कौ शक्तियों फो सौमित करना-प्रजातत्र की रलाके किए सरकार 
की निरकुश दाक्तियो पर रोक लगाना भवयत भावप्यक टै भौर यह्‌ केवल कठोर सविधान 
मेहीहोस्कताहैने कि नमनीय सविघानेमे। 


(5) सधिकारो कौ पूर्णं सुरक्ला--जाज मौलिक मधिकारो का उत्व सविघान मे 

\ किया जति है ॥ परतुं उनको परति दे लिए कोर सविघानोका ही सहारा लिया जतिाहै। 

सविधानं मे जनता अपने भ्रधिक्ारो फो पढ सकती है, उह समक सक्ती है तथा नष्टणहोने 

सै रोक सकती दै । यदि उनके अधिकारे की भवहैलना होती है तो वह ष्यायालय की एरण 
ते जाखक्तीरै। 

(6) विषान मदल पर निय-चण--कठोर सविधान मे विधानेमडल की भावौ 
निरकधतता पर भरतिवध रहता है । द्मे विघानमदल सा कोद नियम नही बना सक्ता 
जिक्वते सचिधान की किसी धारा का उल्लघन होना द्यी । देषा सविधानं समद से ऊपर 
हता ह । श्रत इरमे जनत्ता का विश्वास निरवर सूप से बना रहता है ! 


वि (2) श्रत्पल्यकों दे हितो को रक्षा--कठोर स्षविधान भत्पसस्थर्को मे विश्वास 
जागत करता दै तथा रह्‌ बहुमत के भत्तिक्र रे वचाताहै। यह्‌ लोकत कीभाष रिधूत 
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संमध्यामोनेसे एकदै कि ङ्िि प्रहरनं पन्यसे सदो प्राकता जाय, क्टौर्‌ 
सविधानं इस दिशा मे एक कदम की पूनि केर सक्रताहै। 

(8) नागरिको के मोलिक श्रधिकार श्रयिक सुरक्षित नागरिको छो त्रपते 
व्यक्तित्व के विकास का परण मवसरं प्रदान करने की दटृषटिसे प्रष्पेर्‌ सविधान छारा अपने 
मागर को कुछ श्रधिकार दिये जति ह। अधिक महत्वपूण अधिकारो का वणन सविघाने 
मे क्रिया जाता है जिम्हे मौलिक श्रविकारो कानामं दिया गाह तथा उनकी रक्षाकी 
जिम्मेदारी भी सशिघान दारा सर्वोर्च एव उच्च धायाच्यो पर डाली गर्ह । वस्तुत 
कठोर सविधनेहौ स प्रकार के अधिकार अधिक भुरक्षित रहते है। 


कठोर सविघानके दोप ' 
(एिन्फल1८ ज २२1९1 (©०पञप्ाणा००5) 


(1) परिस्थिति के साथ ग्रसमायोजन कठोर सविधान 'मे परिवतन करना 
कचन होता है 1 कठोर खविघानो मे मविष्य मे मानि वारो परिष्यिनिरथौ के अनुक्त भपने 
को परिवतित करने की क्षमता नही होती । समय कौ गृतिननेमीवे परे रहे! जिष 
समय वे बनते ह उक्त समय की समस्याजो वौ पूति कजेमे तो वे सफठ्होजतिर्हिकफितु 
भतिष्यरे श्रनि वाली आाथिक, राजननिक एव सामाजिक परिस्वितियो क बनुहर 
समस्या मे परिवतन करने कौ क्षमता श्रनपरनीय सविवान मे "प्राय 'कम होती ह ॥ कोई 
नही कट्‌ सकता कि जो बातें भाज सविधानर्मे रवौ सर्र, ग्वे पचाषयासौ वके बाद 
मो ठीक तिद होगी जदि रजनि, चापि, याथिकर भोर सामाजिक परिप्िति बदल 
चुकी होगो 1 कठोर सविधान मे प्रिस्थितियो के साव समायोजन नहीहौ पाता। 

(2) क्राति की सम्भावना-ताड मैकातेनेकटाया कि “विष्ठवो वा महव 
वारण यह्‌ है कि जहा राष्ट प्रगतिके प्रथ पर भग्रसरहोताहै सविघान बीवी 
निश्चल जडे रहते ह 1"1 सक! वासय यह्‌ है वि कठोर सविधाने को बाति समय मिष्य 
की आवश्यकता कोष्याने नहीं रखने के कारण भविष्य कौ ्दृ्तियो बा भतुभान 
लगाना कठिन हो जाता है । इसक्तिए सविवान द्वारा निरपिव णासन च्यवस्व को ब्रदलनेबेः 
लिर्‌ क्रदि होडो है तथा मविष्यर को निस्वित बौर स्थिर सी नही व्यान क्ता ६१ 
सविघ(न ते सोवनों की कठिनाई ही विप्लवो को जमदेतीदै। जबक वग भ निति 
स्वाय के राप्य दष सविवान न परिवितन नही कर पतिरहं तो जनता प स्वामादित स्प 
से उक अरति विदरोद्‌ कौ मवना जागृत हो उषवी है निकी ज्वाला म हव सविधौ॑नमभी 
, जलकर् मक्ष हो सकता है। ॥ ॥ १ हान वि 

(3) समये भ्रवुसार आसानी से नहीं दाला जा सकता--कई बार सविधा 
पटिषतन बहुत मावश्यक़ हो जाते है परतु कठोर विधान मे वे सिवतन धानी वे गदी 
किए जा सक्ते ह । परिणाम स्वक्प समाज म मनेक भमादोखन चल प्ते ह भौर घिधान 


के उरछषन होन बौर दटने का मय उच्पन्न हो जता दै 1 4 
ऋणा ०311005 ०१८ 
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(4) शूद्री स्वर्द- कठोर रवियान प्राय रूढिवादी होता है । यहं रूढिवादी 
धसछिषए्‌ होता है भि इने निर्पातानो मे वह्‌ दिष्य हृष्टि नही हत्ती जिसे वे मानी परि- 
स्थितियो जपे कल्पा कर उनवा समावेश इसमे वृर सवै 1 उदाषहुरण के किए हमारे सवि- 
धान निर्माति श्चायद यहु नदीं सोच स्वे फएिटेताभीपम्मवहो सकताहैवेष्मे एंकद्ल 
काश्रातनदै भौर राज्यो मे दूसरे दलोक्ा। उन परिस्थित्तियांभें केद्र तथा राज्यके 
सम्ब्यौ का निर्वाह कसे सम्मवहौोस्केया। वेयेभी नही सौचस्कै कि राज्यपालकेद्र 
मे हायुमेयधके पमान है एकणेठा यत्र जौ राजनतिक दलोष्ी परकारोदकोगिरनिमे 
रयोग कियाजासक्ताहै। साज राज्यपाषछकै पदे विषयमे जौ सघप चल रहार षह 
राजनीतिक्जौ पै लिए शिता का विषय बनद्ुकाहै। सविधानं में सशोधन करना मव 
सरल नरी रहए क्योकि सद के दोनो सदनोमे एक दल श्ल दो तिहाई वहुमते नही है । 


(5) -पायापीशो की निरृक्ति राजनीतिक भ्राधार पर होने की सभ्मादना--क्टोर 
सविधानं की ष्याख्या यायाधीयो दे हाथमे रहती है । घत अपने पक्षभे निणय करवनि 
कै लिए क्मोषमो कायपातिका या दिघाने मडलमे दहूमत दर प्यायाधीशो ़्ी नियुक्ति 
अथवा निर्वाचन राजनीतिक ढगसे करते है । 


(6) -यापाधौर्शौ के हाय मे मत्यधिष शक्ति-सधाप्मक सरकार मे उच्वतम -याया- 
लय कर हाथ मे बहून शक्ति म। जाती है क्योषि ै-द्रीय तथा राज्यो कौ सरकारो मेँ भगडो 
धौ निवटाने भर विधान क्षी व्यास्या करते का बधिष्ठार दस्केहाथ मे रहताहै। 
यद्यपि ट्खमे सविघान त्यायाघीशो के हाय मे खिलौना नही वनता है तथापिवे सविधान 
फी ष्याद्यएनयेख्यसे कर सक्तेहु\ एव विदान्‌ येकलिखादैकि ""पहुस्चटैरनि हम 
एष सविघान कफे सपीन रहते है वितु सविधान षया हैषयहतो पायाघीक्षहीतपकस्तेहै\" 
सविधोन फाजयनिवाल्ना यायाघोशोके हायमेहोतांरहैभौर नजो कारून सविषानके 
सनस नहीं होति है, उनको वे मवघानिकं घोपित फर सवते) समेरिकामोरे भारतेकि 
ल्व षयौयालयो ने प्रनेक एने कानून को अवैध घोषित क्रियाहिजो सविधनिक्षी किमी 
षार कै विष्ट्ये। ८1५) 

(7) न्यायपालिका दाराः प्रनुचित हस्ताज्ञेप-- कठोर सविधानो का एवं दुद चित्र 
यह मी दहोता है कि वह्‌ ध्यायिक हस्ताक्षेपो एव उपेक्षां छे उप्पीडित रहता ई भौर जनतां 
षी सेवां उस सीमा तक नही कर पाता जित्तनीकी शाकी जाती रै । -पायपाकलिका 
षा अनुचित हस्तक्षेप सविधान कौ गति क समाप्ठेक्र देताहै) कुछ सीमाततकतो यहं 
उचित टै कितु इसका सधक प्रयोग हानिकारक है। 





1 ९ #6्ठाल ८००९ ण०य एो3665 €०0भणठणओी कत्र 426 गताव वक 00 (06 ३8०१९ 
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नमो ननाम्‌ किन ज 





(1) सविधनि लिखित दता है। 
(2) सविधान की विशिष्ट प्रकिया होती है। 


(3) साधारण एव सववागिक सूनो में 


4 


8 यायालय स्सदद्वारा निर्मित निषमो 8 

को अवै घोपित कर सकदा है) 
कठोर 

1 इसमे परिस्वितियो के अनृद्रूल अपे 1, 
मो समायोजित करने दी क्षमता नही 
नीं होती है 1 

2 विप्लवे उप्यन्न होने की समावना 2 
बनी रहती है। 

3 मरह रूढिदादौ होताहै। 3 

4 राष्ट की मानश्चिक्‌ स्विति का अप्युत्तम ‰ 
प्रत्तिभिव नही होताहै) 

$ राजनक्कि दलो का दिक्ार नदी 5 
भब पाता \ ॥ 

6 सिरता रही दहै) 5 


कठोर एव लचीन्ते सविधानो कौ तुलना 
(1६ ०90 ए16पए16 (ताऽ चणऽ (०0) 
(लक्षणो फौ दृष्टि से) 


कठोर 


अतर किया जाताहै) 


सविधान मे सर्वोच्चतता सविधानो मे 4 


रहनी दै! 


सविघान निमित हौतादै। 5 
सविधान को घटाया बढाया नीना 6 


सक्तां है । 
कातुन बनाने ची तथा सविधान 7 
नाने वारी सत्ता मे मतर वियाजाता 


है1 


" ख्चीतां 


(1) सविधान लित भरौर अलिषित दोनो 


प्रकारका होताहै। 


(2) सविधान को विरिष्ट प्रक्रिया नदीं 


होती है। 


(3) साधारण एव सवघानिक करातूरनो मे 


कोई प्रतर नहीं क्रिया जाता दहै। 
सविघान मे सर्वोच्चता सद भे रहती 
है। 

सर्विधान विकसितं होताहै। 

सविघान को बावदयकतानुतार घटाया 
जा सक्ताटै। 

कानने वनानि वाली तया तदिषान वनति 
वाली सत्ता मे मष्तद क्रिया जाता है। 


ससद हारा निमित किस नियमक्नी 
-यायालय अवध घोवित करन की पक्ति 
नही रता है 1 


( गुण भ्रौरं श्रवगुणकी दृष्टिसे ) 
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नम्य 
इस लोचशोरता कै कारण परिवठित 
प्रिस्थि्ठियो के साय अपते को समा 
योजिठ करने क क्षमता होतो ह ॥ 
विप्लव खो सम्भावना कम होती दै। 


यह रूढिवादी नदीं होवादे। 

राष्ट को मानिक स्थिति भा सही 
प्रतिनिधित्व रता दै। 
राजनतिक दर्लो के हायोमे न 
सात्र रह जाता है॥ # 

स्थिरता का अभाव रहवा दै1 


7 पषप्रारङे व्यक्तयो कै लिएउप 7 रजनंतिकदृष्टि ते भश्क्षित व्यक्तियों 


युत है । के किए उषयुक्तनहीरहै) 
8 म्पापारूय का हुस्ताक्षेप रहवा है 1 8 -यायालय क हुस्ताक्षेप से मृक्त रहता दै । 
9 प्रजातत्र फे क्लिए्‌ अति उच्मरै। 9 प्रजातत्रके लिए भति उच्ममहीदहै। 


10 अधिकारों की सुरक्षा रहती है 1 10 क्धिकारोंकी सुरक्षा कम रहतीरै। 
(5) एकारमकफ तपा पस्धामफ सद्रिधान ~ सविघानों का वर्गीकरण दष आधार 
परमीकिमाजातादहै किदेष्र मौर राज्य सरकार की शक्तियो को विमाजने किस भाधार 
पर हेभा है । इस आधार पर सविधानों कोदो मार्गो मे विमाजित कियो जावा है-एकात्मक 
(एण्य) तथा सपाकं (१८००४) एकात्मक सविधानं मे शक्तिं के दत रहती है १ 
शासन षी एक्तियां अपने अधिकारकेद्रसेष्ी प्रा्तकरती है केद्रीयसरफारक्ो इच्छाफी 
पिकी हटि से स्यानीय सरकारो कां गठन क्रिया जाता है। वे पुरी तरहुघेरेष् की इच्छा 
के भधीन रहती ह । उनके भधिकार एव कर्तव्यो मे परिवतन का एक मात्र मधिकारकेश्व 
शोहीहोताहै। प्ावंमौमिकता कैनद्रमे नीटित रहती है । प्रातो फी एक्तिथो कास्वरूप 
केवल प्रणसकीय होता दै । एष नागरिकता का सिद्धांत मो एकात्मकं सविधान करी व्यवस्था 
भँ मपनाया जाता! इगकंड, आपान तथा श्रीका मे दसो प्रकार कै सविधान प्रयि 
जातिहैं। 
इसफे विपरीत सधासमके सविधान वह सविवान है निस्रकी उत्पत्ति एक षे भिक 
रज्य सामाय रक्ष्य की पूतिक किए करते है 1 सधाक व्यवस्था तब षदा होती है जब 
कृ पति स्वतश्व राग्ये पनी सावंमौभिकता का विलय, एक वरुतन राज्य कीसृष्टिके 
लिए, कर शालते ह 1 त्थ में रम्मिलिति होने वाला प्रत्येक राज्य जपने जपने क्रे 
स्वतेत्र रहता है । इसमे एामाय हिति के विषय वेद फो तथा स्यानीय महत्व के विषय 
सज्य सरकार कौ हस्ताष्तरित कर दिये जाते है । सविधान लिखित एव दृष्परिवत्तनशील 
होत्रा दै मोर दोदरी नागरिकठा होती है ॥ भमेरिका जैसे सथो मे राज्य विषान मशो को 
मौ सविधान भें सशतोघन प्रस्तावित करे का अधिकार प्राप्त है 1 इसमे उष्वतम श्यायाल्य 
कीमो व्यवस्थाकी जाती हैजौ सविधान कौ सरक्षण प्रदान करतादह। इतमेकेष्ट सौद 
सध को अग्य कादयो के अधिकार सीमिव होति है 1 
क्तुप्रोके सी ह्वीयरे ने सिखा है सविषानो का यहु वर्गीकरण मी सतोपप्रद 
ने होकर भ्नमाह्मक ट! एकात्मक सविघान मे मी स्यानीय सरकार को श्तने ध्यापक 
भपिकार प्रप्त रहते ईै तपू यिकदधीक्र्णा को देसी व्यवस्था पायी नाती है फि यह्‌ 
निश्चय करना कष्िनि हो जाता है किक्या उसका वास्तविक स्वरूप एकात्मक ही दै 1 इषके 
विपरीत पसधामक सविधान क।गज पर द्रतने विकेश्दरिति रहते है मौर व्यवहार में द्तने 
कैनदरित कि उं सरक्त से सपाह्मक सविधान नही कहा जा सकता । मारत का सविधान 
घषात्मक होते हए मी एकाप्मक है { इसी श्ैकार सोवियत खूप का सविधान अत्यन्त 
धधा्मक होते हए के दीयकरणा की प्रवृत्ति से परिपूर्णं है । भरत हमे सविचाम क स्वरूप 
तक हो सीप्रितन रहकर उसके व्यवहारिक पक्ष घर विचार करना चाहिए । - 
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(5) गगत्त्नारमफ तथा प्रगण्तव्रोरमध-- रण्तत्रात्मक सविघान उस छविषानको 
कहते है भिस सविधानमे राष्ट्रका प्रध्या विसी निश्चित अविद किए जनना द्राण 
धत्यक्ष नथवा मप्रप्यक्ष स्पे निर्वाचित हौताटै अमेरिका, मारत, फास बादिदेणोके 
सविधान गणतन्नाप्मक सचिवानो कौ श्रेणोम गाति ह| सवे पिपरी, रपाल, इगरंड, 
ईरान, जोडन मादि देण के सविघानि ध्रगणत घ्रारमक कहरायेगे पयोवि वह्‌। राषटाप्यक्ष का 
निर्वाचन निश्चित अवि वै लिए जनता द्वारा सम्घ्न नही होता । १॥ 

उत्तम सविधन की ' चिशेपतायें 1 
(दिर्पाा6ह ० 9 ६०० दगाऽ्णणण) 

एक अच्छे सविधान मे क्या होना चाहिए पद रजनीति शास्म षेय विवादा 
स्पद प्रक्मोकी माति ण्कक्सिनिप्रषनदै दस सयधमेंदो रषटिकोर है--एव दषटिकोणङे 
प्रदान करने वाले अमरीकी सुप्रोमषोद फेज मदाता जनि माशलये । उनकामतयाकि 
एष अच्छे सविधान वो बातरुन मूखषही रहा चाहिए तथा उसमे व्यय की बातोंकौ 
नद्टी भरना चाहिए । ससे सविधान मे सधिप्तता मौ वनी रहेगो भौर किसी प्रकारका 
को भ्रम भी उष्यघ्च नही होगा तथा -याधिन विवेचनाओं की सहायता पे सविधानं भगे 
बढता मी रहैमा । दूरा दृष्टिकोण यह है तरि सविधान अधिक से शधिक व्यापक होना 
चाद्धिये मौर उसमे प्रत्येक वात वा सविस्नारे वणन होना चाहिए । एेमा करने ते सविधान 
मे विष्यास उक्वप्न होगा ौर उसका मागें भी प्रशस्त रहेगा । प्रो गेटेत ने उत्तम सविधान 
की निम्नछिवित् विश्चेपताए बतलाई ह-- ` 1 < ५ 

(1) लिखित होना--एक उत्तम सविधान प प्रथम रक्षण यह है कि वद्‌ लिसित 
होना चाहिण। रेकिन लिखित सचिधान अपनी उपादैयता प्रमाणित करने मे तभी सफ ह 
सक्तादहै जवकि उसकी स्वना देश की राजनतिकं एव थायिक परिस्थितियो को ध्याने 

रसषर फो गई हो 1 जिससे कि सविघान प्रघयेक्‌ समस्या का समाधान कर सकता है } 

(2) स्पष्टता--उत्तम सविघान मे राज्य के प्गठन, उसका स्वरूप, उसके विदि 
श्रगोकी शक्तियो, नागरिक अधिकारो शादि के बारे स्पष्टता रहती है 1 सते वाद 

विवादका अवसर कम आता है क्योकि इसमे सेवित की मधिकतर वर्ते स्पष्ट एव 
असदिग्ध दोतीदहै । ८ 

" (3) इष्टिकोण कौ ष्यायकता--उत्तम सविधानि क लिए यह भावर्यक है 6 उसमे 
ए।सन का सम्पुण एव स्पष्ट चित्र होना चादिए । सविधान को रचना करते समय सविधान 
के विमिनतप्वोके भरति व्यापक दृष्टिकोण भ्षपनाना चादिए 1 ५. 

(4) निश्चितता --उत्तम सविधान मे सविषान के हर विषय का निश्चत विवर 

रहन। चाहिए ताकि कारून का समभन मे मसानी रहे तथा उसकी सुरक्षा + हो। 

॥ (5) क्षमता --सषिघान काः खावश्यकता से भधिक विष्टे एवे विवरण युक्त 
दोना भच्छा नही है मर्थाद्‌ वह्‌ सूक्ष्म होना चाहिये । कितु सुस्महा से र हेमाय अभिप्राय 
यह महीं है वि उसमे स्पष्टता एव व्यापकता का अमाव हो जाय ॥ दते हमारा मभपराम 
महदे वि उमे ष्ययकी वाते का समावेश नही करा चादिए 1 


1 


(6) परि्वितिषो मे सामज्जस्य --सविधान परं परिवतनणीरता का अश अवश्य 
होना चाहिए ताक्रि उपति परिवहति, सामाजिक, राजरनंतिक एव प्रायिक परिस्थितियों के 
साथ टाला जा सके उसमे एेसे सशोधन यथा खमव तथ। समयानुक्रूल क्वा जा सके जिसे 
समाज के लिए उसको उपयोगिता निरतर बनी रहं । जो आज हग्यरे निए उपयुक्त है, वह 
कल मौ हमारे लिए उपयुक्तं रहेगा, यह्‌ निश्चित नही है ) नित्त सविधान मे यह्‌ क्षमत 
व्यवस्था नही है वह खमय के साय नही चल सक्ता भौर समज का हिति अच्छी प्रारसे 
नष कर सक्ता। 

(2) परिवतनशीलता --उत्तम सविधान वह है जो समयक्ीीमाग कौ परिलक्षित 
करे । परिस्थितियां बदलती रहती है । समथ रे थनुखार नयी-नयी बावश्यक्ता पैदा होती 
ह । तत सविधान को परिवतित परि्थितियो मौर भावश्यकताभो के भनुसार बदलना 
रहना चादि । यह्‌ तमो सभवहो सक्ता है जवेफि उमके बदर सशोधना के मध्यम 
अर रीति रिवाजो कीक्षमतादहो। स्थायी सविधानि शासनक्ो सकीण बना देताहै। 
यह जनता दे भनुरूल नहीं रहने वे कारण इसमे रातति का भय रहता है } गत उत्तम 
सतिधनकेत्तिए प्रिवतनशीसनता.का गुण अति भावरयकहै। 

(8) मौलिक अधिकारो फी घोषणा --उत्तम सविधान मे नागरिका के अधिकारों 
की स्पष्टधोपणाहोनो चाहिये 1 नागरिफोके व्यत्तिप्व के विक्रास मे सदायक खविषान 
षे हौ उत्तम सविषांन कहा जौ सक्ता है । इसमे लिए हर सविधान को नागरस्किं के 
अधिकारों कौ घोषणा तथा उनकी सुरक्षा कौ व्यवस्या मी वरनो वाहिये । , 

(9) र्यवाकय की स्वतश्रता -- न्यायालय की स्वतन्मत्रा मी उत्तम सविधानका 
एक मध्य लक्षण है । -यप्यपालिक्ा सविधान को अभिमावफ तथा नागरिक अधिकारों 
फ सरक्षक है अत सविघान मे उसकी स्वत्वा की गारटीके लिपु (्प्त्या अवश्य 
होनी चाहिए । > 
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(5) गणततराप्मकं तथा प्रगणतशरत्मप-_गण्नत्राप्मक सविधान इस सविधान को 
बहते है जिस सथिधानमें रावा शर्य विसी निरिचित अयधि वैः लिए › जनत्ता द्रवाय 
्रतयक्ष अथवा प्रत्यक्ष ख मे निर्वाचित होता ह अमेरिका, मार्ह, त सादि देषो के 
सविषान गणतमाप्मक सविधानो कौ शणो मरे भाति 1 सवे विपरीत नैपाल, इगरड, 
ईन, मोडन घादि देशो मे सविषान श्रगणत वराटमब व हायेगे षमोनि वहा रष्षयकतका 
निर्वाचन निषचित अवचि मे लिए जनता दाग छर्मप्र कही होता 1 4) 


उत्तम सविधान कौ ' विशेषता  । 


(षएशएटण्राा6§ 9 9 &००६ @०णडपणाना) ५ ५ 


एक अच्छे सविथान मे वया होना चाहिषु पद राजनीति शास्य कमम विवादा 
सपद प्रदो की माति णव किन परषन है इस सवध्रभदो दृष्टिकोण ईै~-एव दषटिकष के 
्रदान करने वाके अमरोकौो सपरोम फोदं फे जमृता स मारे थे । उवा मेतथा 
एवः अच्छे सदिवान कौ कानून प्रलय ही रहना जाए त्था उसमे व्यप फी वातं ौ 
नही मरना चाहिए । दूतस सविधान मे सलिप्तत मी वनी र्देमी धीर किसी भरकर वा 
कोह भ्रम मी उप्र नही होया तयां स्यापिन्‌ िवेचनाओं कौ सायत से घविषाग मागे 
वदता मो रेणा । दूरा दष्टिकीण यहहैमि सविघान अधिकं से अधिक व्यापकं हीना 
चाहिये मोर उसने प्र्येक चात बा सविस्तार वशन होना चाहिए । दसा करने से सविधान 


मे विग्वास उधयन्न गा मौर उप्रका मागं भी प्रस्त महेमा । परो भेटैत ने उततम सविधान 


की निम्नकिलिव विदोपत्ताए वत्तलाई ह-- | $ न 
(1) किछित होना--एक उत्तम मधिघान बा प्रथम रक्षण यह है किबेहु लिित 


होना चाहिण । ठेकिन सिदत सविषान भवनी उपदया प्रमाणितषरनेमे तभी सफल हौ 
सक्ता जदफि उसकी स्चरादेशषी राजनैतिक एष आविक परिस्यित्तियो को ध्यानम 


र्सवर षी गृहो । जिससे कि मसेविघान ्रयेक समस्या क॑ समाधान कर सकता 1 
ज्य के पगठन, उसका स्वरूप, उसकेः विविध 


(2) स्पष्टता--उत्तम सविधानं रा 
हि कै बारेमे स्पष्टता र्वी है! दषते वाद 


भरगौ की शक्तियो, नागरिक अधिकारौ घा नः ् 
विषाद का अवसर क्म आता है क्योदिः इसमे सविधानं की अधिकतर वातं स्पष्ट एव 
^ 


भसरिग्घ होती । + 

(3) टष्टिकोण को ध्यापकता--उत्तम सउविघानके लिए यहं अ(वश्यकटै ५९ उसमे 
श।सन का सम्पूण एव स्पष्ट चित्र होना वाहि 1 सविधान कौ स्वनाक्रते समय सविधान 
के विभिघ्नतप्वो के ति व्यापक दृष्टिकोण शर॑पनेनि चा्हि० ॥ षि ॥ 
(4) निस्चिता --उत्तम सविधान सँ सविधान के हर्‌ विषय का निश्च विवरण 
रहना चाहिए ताकि कान का समभे भे आसानी य्ह तथा उसकी सुरक्षा भी समव ही । 
(5) सुक्लमता -सविधान का आवश्यकता से (५ विस्तृत एव = युक्त 
होना च्या नही है मातु वहु सूम होना जाये 1 मिहु महा से हमरा भमिभराय 
यह नदी है कि उसमे स्पष्टता एव भ्यापकठा क) भमि हौ जाय । इदे ' हमारा भसिप्राग 
यदे कि रमे व्यय की चातो का समावेदो वाणि कसना चाहिए 1 
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(6) परित्पितिर्पो मे प्ामजस्य --पवयान मे परिषतनशीलना का प्रय अव्य 
होना चाहिए ताकि उते परिवहति, सामाजिक, राजनंतिक एव पराविन परित्थितिर्योने 
सा ष्टा जा सके उसमे एते सशोधन यया स्रव तवा समयानुदूल क्या जा सके जिसे 
समाज पै लिए उसकी उपयोगिता निरतर यनी रदे ) चो माज हृम्णरे लिए उपयुक्त है, वह्‌ 
बल मी हमारे लिए उपयुक्त रहेग।, यह निचित नही है । जिर सविधान मे यह्‌ क्षमता 
व्यवस्था नही है षह समय के साय 7ही चत सक्ता भोर समान क्षा हिति भअच्छोप्रकारसे 
मष्ट फर सक्ता 

(7) परिवतनशौखता --उत्तम सविधान यहहैजोसमयकीर्मांग फो परिलक्षित 
करे } परित्थिततिय बदलती रहती है । समप्र के सनुशार नयो-नी बावष्यज्ता पैदाहोनी 
है । मत सविधान को परिवतित पररि्थितियो भौर अवस्यकताओो के अनुसार बदतना 
रहना वादिए 1 यह तमो समवहो सर्गता है जवि उमे बदर सश्तोवनो कै माध्यम 
भोौररोति श्विजो कौ क्षमतादहो। स्यायी सविधानं शयेतकौ सकीण बना देतादै। 
पह जनता के बनूदरुल नही रहने षे करण इतमे राति का भयं रहता है । मत उत्तम 
सविधान के लिए एरिवतनक्नीतता का गुण अति अाव्यक है । 

(8) मौलिक मधिकार्यो शी पोरा --उत्तम विधान म नागरिको ठे अधिकारो 
क्रो स्ष्ट पोपपा दोनो चाहिये । नागरिका क व्यक्ति के विकास मे सदरापक सिवान 
षहो उत्तम सविधानवहा जास्ग्तारै। इसके लिए ह्रसविधान क्षौ नागरिको कै 
अधिकारों कौ पोपणा तथा उनकी सुरदा को स्यवस्था मी बरनी चाहिये ! ॥ 

(9) -यापाल्तय को स्वतश्रता ---यायाल्य की स्वत तरतां मी उत्तम सविधानका 
एक मुख्य सक्षण है । य^यपालिक्ा मविधानं को मभिमावष तथा नागरिक अविकारो 
र सरक्लवर टै मत सविघान मे उसरी स्वतश्त्रता कौ गारटीे लिए इव्यर्वध्या मव्य 
होनी चाहिए । 


॥ 
\ 


(1) 
{2 
(५) 
4) 
65) 
(6) 
) 
(8) 
(9) 
(10) 


(11) 
(12) 


भ्रघ्याय 15 


प्र्तिनिधित्व तथा निर्वाचन 


( एिकालञछा णण उण्‌ पुच्लाण) ) 


मतापिकार के सिद्धान 
ययस्कं मताधिकार्‌ 
महिला मताधिकार 
प्रत्यक्ष तथा प्रस्यक्ष निर्वाचन 
बहुल एव गहुतापूण मतदान प्रणालो 
खाक द्वारा मताधिकार 
श्रनिवा्थं मतदन 
सावजनिक एश गुप्तं मतदान 
एक सदस्यीय निर्वाचन केशर एन बहुसदस्योय निर्वाचन क्षे त्रगुण-दोष 
श्ररप सर्वो फे प्रतिनिधित्व की प्रणाल्यां 
ध} अ्नुरातिक प्र्िनिधित्व 
(५) सुची प्रणाली हि 
(1) सीति मत प्रणालो 
(४५) सचिते मत्‌ प्रणाली 
(४) प्यक निर्वाचन प्रणाली 
(ष) सुरकित स्थान युक्त निर्वाचन प्रणाली 
ख९ निर्वाचन 
आदर्शं प्रतिनिधिस्व प्रणाले के किद्‌ साचश्यक शतं 


349 


¢ 


प्राचीनकाल मे गधिकाश राज्यो मे राजतश्राप्मक प्रणाली थी 1 राजा भरर उतके 
हारा नियुक्त कमचारी शासन का सचालन करतेये। मारत मे वैणाली तथा बरुरोपमे 
म्री फे नगर राज्यो में प्रजातातनिक प्रखसी भीथी तो वह प्रत्यक्ष प्रणाखी यी वर्योकि 
उनका स्वल्प बहुत द्योटा घा † आधुनिक युग मे अधिकाश राज्यों की गासन प्रणाली प्रना- 
तात्रिक है भर्थाव्‌ जनता दारा उनके शासन का सचालन होता है । पर तु प्रत्यक्ष रूप से जनता 
शातन सचाल्न मे माग नही लेती है क्योकि अाज कै कई राज्य, तेव मौर जनसश्या दोनो 
ही दृष्टस बहुत बडे हँ अत जनता स्वय प्रत्यक्ष रूपं पे णासन मे मागि न लेकर गपने द्वारा 
निर्वाचिते प्रतिनिधियों पर शासन सचालन के काय का दापित्व शलती है) जनता द्वारा 
अफ प्रतिनिचियो के चनाव को रीति कफो दही निर्वाचन कटा जातादै) 


भताधिकार फे सिद्धा त (10007165 ० 7०060156) मताविक्षार के सम्बश्व मे 
क्वसम्मत प्राधारे नही दहै । इसके सम्ब्रधमे निम्न दो प्रमुख सिद्धात प्रचलितर्द-- 


प्रथम सिद्धाततोयहटैकिच्रूकिराज्यके काननं सौरे नीतिया सबको प्रमावित 
करती है उसका निणय मी सनको करना चाहिए । मत जनता के समी वर्गो के हित सरक्षण 
हेतु समी को मतदान का भधिकार मिलना चाहिए । 

द्वितीय सिद्धा्ति के भनुस्ार मताधिकार ज-मसिद्ध अधिकार नहीदै। यह दाज्य 
दवारा प्रदत्त एक प्रवि मधिक्ार है जिसके द्वारा विवेक पूण तरीके से प्रतिनिधि फा निर्वा 
चन किया जाता है । मत यह भधिकार योग्य व्यक्तिर्योकोदही दिया जाना चाहिये। 


भ्रम सिद्धान्त के अनुषार ग्थापक मतदान फा समयन क्रिया गयां है षरतु यहा 
भ्यापक मतदान से ममिप्राय वयस्क व्यापकं मतदनिरैहै। दुरे सिद्धत्ति का बायै 
कि मताधिकार राज्यद्वारारेसे छोगो कौ प्रदाने किया जाना चाहिये जो सावजनिक हित 
वैः छिि सै सर्वाधिक योग्यता फ साय प्रगुक्त करने कौ योग्यता रखते हा। सावजनिक 
हित मे मतदान की षया योग्यता होनी चादिए, सके लिए एकमत नही ह । अलय अलग 
राजयो ने प्रलगभलग काटरन वना रसद! सहीसूपमे देखा जाय तो वयस्क मताधिकार 
हौ लोकत का माघारभूत सिद्धा-त होना चादिये यद्यपि दसमे भी जनसख्या फा बहुत बडा 
माग मतदान से वचित रह जाता है । व्यवहार मेँप्राय, मताधिकार कै सम्बण्धमे प्राय 
निम्न भातो समधी प्रविब-घ पाये बतिरहै। 


(1) भागु(^2०)--हस सम्बध मे सवं सम्मत विचार दैवि दस्वोषकीमतदेनेका 
अधिकार नुं होना चािए क्योकि उनमे सुबु, बुद्धि तथा योग्या को कमी रदी 
है॥ घत वयस्क होने तक उनको मताधिकार नही दिया जा सक्ठाहै। पर दितिगीमागु 
वति को वयस्क बमा जाए इस सम्बध मे विमित फाल ओर दे के सनुहार विभिन्न 
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मतद! 1814 है मे फामे 30 वपकी माप वाति फो मदायिकार्या। 1850षअे 
यह आयु 25 वप सौर 1848 ई मे 21 वप करदो गई। उस्नीदवी णतामग्दी मे जमनी, 
वेल्मियम भादि मय पूरौपीय देषो मे यह घरायु सीमा 25 पे मिर्विठक़ी गयी । 
वतमान कात मे इगतंड, अमेरिका, प्रास मारत आदिदैशौमे यह्‌ अप्र 21 वध तरिर्घारित 
पी गहर जवकिस्शमे 18 वप गौर स्विटजरलड मे 20. है! सीन दते अधिकाश 
देशो मे 18 वप निर्धारित षरने षौ माग प्रव्तष्ौरहीहै। , , + 


(2) सम्पत्ति (एग्णृल्)--रुकी तणा मि ते पह्तायिकार ! के लिए सम्पत्ति को 
महत्व दिणा है! दव सम्य मे उमका विचार या कि जितै वास सम्पत्ति हि न्दे समाज 
की व्यवत्या प णाति षो अधिक विता हत्ती है नोर अराजकता फंछमे परसण्ट ही थप 
अधिक्‌ हनि उठानी पडती है । भिनके पात शाति भग हिने परनषटहोनेकलिए्‌ कोर 
वस्तु नहीं है उष्ट्‌ समाज कौ ग्यवस्या कौ परवाह्‌ मही होनी है अत्त राजनीतिक जीवम फो 
अश्छा बनाने के लिए यह्‌ आवश्यकं है कि सम्पत्ति कौ योग्यता रखने बारै लोगौकीही 
राजनीतिक अधिकार भिलने च'हिए । जे एतत भिर ने छता है, ."मताधिकार कैवसे 
उदी व्क्तियो को भिलनाचाद्िएजोकिसोन किसीरूपमे सरषारफोकरदेतेह। दमे 
रोगोकाजो सीम प्रकारका क्र नही देत, राज्य मे राजनतिक अधिकार भी नही 
मिलने चादि, क्योकि उनको गाठ से पेता जता ही इसकिएु' उह उसकी परवाह नही 
होती भौर वेह मितच्ययता से कामन ते सकते 1 1 

परत आयुनिक युग मे सम्पत्ति पर भ्राधारित मताचिकार का सिद्धा माय 
ठरो दिया चयः है । शमितियाली भीर धनवान व्यक्ति मिषनोः क वुं दस. कर सम्पति 
एकत्रित केर तेते है 1 रस्किनि ने लिखा है कि परते सब मनुष्यो के प्राप्त बरावर सम्पत्ति 
धो, फिर घीर-ीरे छल पूवक चलवान लोगों ने निवलो की सम्पत्ति को हडपत। शुरू किया । 
स प्रकार समाज में असमानता उत्पन्न हई । र 

(8) शिक्षा (५४००३४००)--पत्ताधिकार उने लोगों को मिलना चा्ठिए जो शिक्षित 
हो क्योकि शिक्षि व्यक्ति दौ राजतिक समप्याओकासटीसरूपमे मुल्याकन फर सकते रै । 
अशिक्षित व्यक्ति दष योग्य नही होते हँ किवे रजतिरु समस्याको ठीके सममः सके मौट 
न उनमे उतनी क्षमता होनी है ' कि वे परिप प्रकार के निणथदे सके । इसलिए मतशत। 
के विषयमे उनके निणय मी उनके राजनैतिक समध्यामो के अज्ञान पर जधारित होने 
फे कार्ण अशुद्ध होतेह 7 प्रशस्तय सूत्र का निर्देशन तया नियं तरण देवे भशि 
ष्यक्तिर्ौ दवारा ति्वीविउ "्यक्तिथो के हाय मे छोड देना देश केलिए कमो भी घातक तिद्ध 


हो चकवा है 1 आधुनिक युगमे मतदाता कैल चिक्षाका महल बौर भी गधिकदहै 
------------ 
र 
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क्योकि राजन्ति समस्या के विधय मे राजनंतिक दरो वरै प्रैचार फो समभेतेकै लिए 
सतदाठा को शिक्षित होना चाहिए1 ञे एस मिल गर््ताहै दि शिक्षितिग्यक्तियोंको 
एक से जपिक मत देने का मधिवार होना चाहिए! 
: } प्रतु माधुनिकं युग मे शिक्षा पर माधारित मताधिकरार फा सिद्धात्‌ श्रमाय ठहरामा 
गया है। मतापिक्ार ॐ उचित तथा विवेकपरण प्रयोग के लिए मतदाता का शिक्षित होना 
मनिवाय ह लेविन यह्‌ निवत्त करना कठिन है रि म्तदातावे रिष्‌ शिक्षावास्तरक्या 
होना चाहिए! म्राहावालात तथा फाद्नर आदि लेखको नै मिलक विचारो से पनी 
प्रसहमति व्थवत वरते हृए कहा कि मत फा सम्ब-व बहुत कछ हमारी मावनाभो तेरह 
जिनकी पूर्ति पिक्षा सम्बधी योग्यता की शतं लगादेनेसेनदीरो सवती! यदमी नही 
भानाजा सप्ता दहै कि शिक्षित वगह्ठारा स्थि गे गणय सदवही प्रबुद्ध पूण होतैर। 
मृतापिकारमे हमे शिक्षा कनही वरन्‌ सामाय विवेक तया सामास्य निणयकरनेकी 
क्षमता की भावेश्यक्ता होती ह । यह मान केना गलत है वि शिक्षित व्यक्ति ही राजनत्तिक 
+समस्याभों को सुलभा सकते है मत शिक्षा को मताधिकार वा आधार स्वीकार करना बी 
भारोभ्रूलदहि। अत मताधिवारमे विदेधूणप्योगवे लिए मत्तदाता का शिक्षित हना आव 
श्यकृहैफिरमोशिक्षा की यीम्यतो मत्त।धिकारके लिषए्‌ अतिवाम नही कही जा सवती । यदि 
से भतिवाम मान लिया जाय ठो मतदाताभो की वहत बडी सस्या इसके अयोग्य हो जायेगी 
तथा लोकत उपहास बन कर रहं जायगा । 

(4) धम (हनाण्छऽणो--धम सम्बधी योग्यता को भी मताधिकार क आधार 
भनिागयाहै। पहते कछ राज्यो मे मताधिकारउदहीतोगोको्याजातारहादहैजौ 
राज्य द्वारा.समयित धम के मनायी हो पर तु आधुनिक युगम मताधिकार का आधार 
धमनी माना जाताहै। परतु निवेचित हीने बे लिए धामिष योग्यता की बात भाज 
मी बुषछराञ्योरमे लामू है । ह्वय इग्ठंडमे भिरजाधरोके अविकारी म्री भौर रोमन 
मौयोलिक चच के भादरो लोकंसमा के सदस्य नहीहो सकते, नेपालमेएकहिदूमौर 
पाकिस्तान मे एक सलमान ही राष्टूफति हो सव्ताहै परु मान ,मधिकाद्य राज्योकी 
श्रहृत्ति धम प्रधानता से हटकर निरपेक्षता की भरट तथाघम को मताधिकारकी 

, यौग्यता अथवा अयोग्यता को माघार नहीं मानठीरहै। 

^ , (5) नस्ल (रन०))-- चछ देशो मे मतदाताभ्रो की योग्यता का सावार नर 
रसो जात ह गौर उसकं नुार विसी नस्ट-विशेषप वेः लोगो को मत देने का विक्रार 
स्यिजातारैत्था्नयनररुवालोवोस्ताषिषारसेव्चित 'साजाताहै ) उदाहरणाय 
अमरिवेएके दक्षिणो राज्योमेर्नप्नो नस्ल के व्यत्तियो छो च्छ प्रकार पै अपिक्षारसे 
वेचित रला जाता दै, जमनी मे यहूदिर्यो से मताचिक्रार का मधिकार हिटलरने छीन ल्या 
या, दक्षिण) भफोका मे मव मौ श्वेत व्यक्तियोको ही मताधिकार प्राप्त है वितु आधुनिक 
युग मेघम्‌ भौर नस्छफेये बधन शिथिल प्डतेजारे ह मोर जहां कही मो इस प्रक्र 
कां मतभेद है वहाँ इते विरुद्ध आंदोलन हो रहा है मौर उसे समाप्न करने श लि्‌ प्रयलन 
क्एिजारहैहै, 
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6) क्लि (इन) हृतस राज्यो मे छग को मताधिकार का आधार माना 
जाता हा है मौर केवल पुष्पो फो हो मतदान का अधिकार दिया जाता रहय है । स्वीरजर 
चैढमें यह्‌ सिद्धात माज मी मायै! परोप पे अनेकं राण्यों मरे जदा रोमन कथोरिक 
धम का प्राधा य है केवल पुर्यो फो मताधिकारः प्रप्त है मौर स्तिया मताधिक्षार से ववि 
है\ 20की शतब्दीपर प्रारमसे ही स्रौ मताधिकारके किए मादोन अतितीप्रहो गया 
8ै। 1950 तक विष्व के समी रट नै दुषु बपवादो कौ छक्र, स्वौ मताधिकाद को 
स्वीकार वर ल्या! फिनर्कंडमे 1907 चे उन स्थर्योको स देत ठा भविकार मिल 
गयाथानोकर देती धी बौर जि-होनि 24 वप की अवस्याप्रात्तकरषीथी 1 1915 त्तर 
देनमाकं मे भी यह्‌ सधिकार स्वये को प्रष्त हो गाथा! श्रिटेन में स्ति्योण्ते यद 
अधिकार सीमित स्पसे 1918 मे उपलस्व हमा तथा 1924 तक पुरुप भौर स्मियो ते 
सजन॑तिक टेष्टि से सारे ग्यवान समाप्त होगये। सूत मे 1918 मेहा 18 व्ष॑की 
्रपयेकस्त्रीको मताधिकारप्राप्तहोष्याया! 1919 मे जर्मनौमे स्र्योकोमतदेनेका 
प्रधिकार दिया गया 1 आद्या, चैकोस्लोवाकिा तथा पो्लंड के नवीन सविधा्नोनेभी 
स्त्रियों कौ मताधिकाद प्रदान किया । मादरिश सविघान ने 1922 मे, सूमानियां ने 1923 
मेतथास्पेनते 1931 पे स्ी-मत्ताचिकार को स्वीकार कर लिया \ फार्म स्मिषोको 
मतदेने का मधिकरार 1946 सें चतुय गरएातश्व के अतगत स्वीकार क्वि गया । मारत 
के नवी पविघानने मो दस गणराज्य के भ-तगत स्वीकार कियाहै। 

(9) आवास (२०९10९००) कुछ देशौ मे मताधिकार के लिए बआवासरकी 
योग्यता गिस्वित री गहि) भप्ररोकी प्रतिनिधि समा के लिए यहे आवश्यक दैक 

उप्मीदवार जिस राञ्य से निर्वाचित होता हो, एस राज्य का निवासी होना चाहिवे। 
इमरके {विपरीत मरत भे मावास कौ निवाय नदी बनाया गाद) किसी एक चेत्के 
निवातो दूसरे चेतरे ही नी, यत्कि एक राज्य का निवासी दूसरे राज्यसेमील्डाहो 
सकेता दै ॥ 

(8) पद्‌ (010०९) --श्रधिकाश राज्यों मे यह वधन लया दियागयाहैकिवुष्ठ 
विद्गोप पर्दौ र आसीन अधिकारो व्यवस्थापिका कफे सदस्य नही हौ सकते उदाहरणाय 
भारतमे कोई भी व्यक्तिजोसरकारीया किसी षाम्‌ के पदपरे हा विधान मडलका 
सदस्य नहु हो सकता है \ सयत रज्य बमेरिक्ा भे मत्रोगण काये के सदस्य नेहीं हो 
सक्ते ह। 

(9) चुनाव इरादर्ण--निर्वाचन के लिये -ययपरण मध्चरणा मौर नियमों का 
पालन छाव्यक है । जो प्रस्याक्षो चुनावमे इने नियमों षौ मगकरता है, उते अयोग्य 
धोयित कर दिया जाता है । चुनाव दुराचरण का निरघारण स्वेत यायालम हारा क्रिया 
जातादहै। 

(10) भुम (8९0८०००९) --सास्की का कहना या कि बनुमयौ व्याति कोटी 
ष्यवस्थापिका के चुनाव स्रं दा ष्ोने कौ अनुमति भिलनी चाहिये । विधान महत हेतु 
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क्षि मी प्रतिनिधि को स्थानीय पस्याओ मे वाम करनेका क्मसेकमपतीनद्यका 
भरनुमवय मवश्य होना चादि } ॥ ॥ 
१.५ वयस्क मताधिकार 
( 4वणा इरणप्ण्डः } 

आन भधिकांशा जनमत इसपद मे दहै कि प्रत्येक वागि को मताधिकार दिया 
जाय ॥ यदि राज्य के समस्त वयस्क व्यवितयो कौ मत देने का अधिकार प्राप्त होतो उति 
वयस्क अथवा सवजनिष मताधिकार कहा जायेगा 1 वयस्क मताधिकार को ही सव~ 
साधारण मताधिकार कहा जाता है! इसके अनुसार मत्प वयस्क, विक्षिप्त दिवालिये 
अपराधी भौर विदेशी लीग ही मताधिकार से वचित र्वे जति है) तथा निशित भापूके 
समौ स्त्री पुरषो को मतदान फा धिकार प्रदान किया जाता है। 


न 


वयस्क मताधिकारफे पक्षमे तकं 
(47807०१३ 11 एदकठणा ० ^ तपा१ हपाली0156) 


(1) प्रजाते पितो के भरनुकूरू--वयस्व मताय बार प्रजात-् के सिद्धति के 
अनुदक है । भरजातत्र॑ जनता क शासन है। जनता द्वारा ही शासनक्रा सालन 
होना चाहिये छेकिन याकार भ्रौर जनसस्या फो विशारुता कै कारण समी नागरिक प्रत्यक्ष 
स्पदे शासन कायम माग नही ले सकते मत अपने प्रतिनिषियोके भाध्यमसेवेश्रासन 
भँ मागरेतिह। प्र्तिनिधियो मे घुनाव के लिए उह भत देने करा अधिकार होना चाहिए । 
`यद्‌ दी सम्मवे है जब सावजनिक मताचिकार के सिद्धात को प्रश्रय दिया जाय । 


(2) पभ सोकतत्र का निर्माण होना- वयस्क मताधिकारकफे पक्षमे एक प्रबल 
तकं यह्‌ प्रस्तुत किया जाता किसके माध्यम से पूर्णं लोकतत्र कीस्यापना होती दै। 
यदि लोक्तेत्र पेखा णासन है जिसमे सम्भ्रभ्रुता जनताके पासहैतो छोक्तत्रीष राज्यके 
सिपि वयस्क भताचिक्ार रखना आवश्यक है यदि मताधिकार के साथ सम्पत्ति आदि 
कोई शत लेगा दौ जाती दै तो उसे निर्योत्रत लोकतत्र कट्‌। जायगा 1 यदि समस्त व्यक्तियो 
षोमत देतैका अधिकार नही दिया जातातो हम उसे पूण रोक्टत्रकी सज्ञानहींदे 
ककत | वहु प्रधिक से अधिक उद्ध लोक्ष्तत्ररै। एण लोक्तत्रकानिर्माण केवरं तभी 


सम्भये हो सकता है जयक्रि मत देने का मधिकार सममे निहितदो भौर वहि वयस्क 
मताधिकार की पटति । 


(3) ध्यक्तित्व के विकास के ल्य, सनिवार्थ--वयस्क मताधिकार की पदति 
भ्यक्तित्व विकासके लिये मी मावश्यके है । प्रत्येक व्यक फो प्रगतिशील णाषन व्यदस्या 
भँ जपने व्यवितत्व कौ विकिषित क्रक ल्ए पण मवेसर एव सुविधाए्‌ प्रप्त होनी 
चाहिए । ध्यक्ति मपने व्यक्तित्व का विकास तमो सुलम बना सक्ता है जवफि उत्ते शाघकीय 
कायाम मागरलेने का गधिकार दिया जाय । दष परमाव कारण उसके व्यतितत्व का 
पुण विकासं सम्भव नरी रोता) 


॥ ॥ 
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(4) समानता के सिद्धात्‌ की पूति- वयस्क सावजनिक मताधिक्षार समानता कै 
कषिद्धातं की पुति करता टै प्रजातत्र में समी नागरिक वरावर है "सरकार निर्माण तथा 
उसके सघालन मे समौ को समान मधिकारे प्राप्त होना चाहिए केवल वयरक मताधिकार्‌ 
ही नागरिको कौ देता अवसर प्रदान करतार । , \ | 

(5) सीमित मताधिकार से केवल अल्पसष्यवों को लाम-सीमिव मताधिकारपे 
केवल भत्पसस्यको को लाभ होत्ता है जिस राज्यमेवुख ही व्यवितयो कौ मतायिकार दिया 
जाता है, उसका ताप्पय यहद किञयव्यक्तियो को उम राजनैतिक मधिकार से वचित 
रखा जाता है । जिनके पस मततदेने का अधिकार होगा, वेदी शविवका प्रयोगफरनेम 
सफल होगे । ये विशेष वग कै मताधिकारी राजकीय शिति का प्रयोग सावंजनिक हितके 
किषएुनि करके व्यक्रितगत स्वाथो कौ सिद्धिके लिपि क्री । यत कु व्यतितिर्योके हार्थोमे 
जो राज्य की शासन सत्ता हो उससे -याय प्रियता की आशा करना व्यर्थं है । 

(6) राष्ट प्रेम को शिक्षा वयस्क मताचिकार नागरिकौकी राष्टुतरेम की रिक्ता 
दैताहै। निर्वाचन मे माग लिनेके कारण नागरिक मपने को शासन तथा राष्टूकाश्रय 
समभने लमते हँ भौर उनमें रष्टूमरेभ को सावना जागते होती है । 


(7) घत प्रभावहोन --सावजनिक मतापिकारके अ तगत घी व्यक्ति मतदाता 
को सख्या की मपिक्ताके कारण प्रभावित नहीं कर सकते है 1 भर्थातु एत व्यवस्यामे 
धन द्वाय मत खरीदने कीसमावनाम्मरहो जाती दै। 

(8) नौतिमों के निर्माण मे सवका हाय होना भ्रावश्यक --जव तकं वयस्क मता- 
धिकार की व्यवस्था नही होती, तय ठक शासकीय नीतिर्योके निर्माण में मागतेनैका 
परप्येके को भवसरर उपलन्च नदी होता । राष्ट्रीय नीतियों षा सदध सवसो है, भत उनका 
निश्चय सवके द्वारा सम्प होना चाहिय । वस्तुत दसी से राटरीयप्रेम का विकास होगा 
तथा नागरिको मे व्यातत मानसिक उदासीनता दूर होगो । जनता के किसी षग को दस 
वचित रसना उसके अधिकारों को घछठीननादै। 

७) नागरिक मे स्वाभिमान फो भावना को जागृति -स{वजनिकं भाधिक्ार 
नागरि मे स्वाभिमानी सावना पैदा करता है। नाव फे समय जनता यह महग 
वर्ती दटै कि राज्य की मतिम रक्तिउसीवे हायमे है यहे व्यवस्था जनता को भपनी 
वास्तविक शक्ति काज्ञान कराती है1 

वयस्क मताधिकार के, विरूद्ध तकं त 
(&एणणलण१ 8821051 एणाणलाहयो ^तणा( 50117286) 

1) शासन श्रो, जणोग्यो तया दा के हाप मे --सापारण जनता अदिक्षित 
तथ! बज्ञानी होवो है । वहन तो अपने मतो वा महत्व समर सक्ती दै सौरनदही ग्षका 
भ्रमो समुचित रूपे वर सक्ती टै! अत्त हायर्मे शासन की र्बात्तम बागडोर देनैक 
मतसव है शापन फो मुख, अयोग्य मौर दरिद्र ध्यवितयो कै हाय सुपूदक्षटा। 
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‡ (2) शासन सम्ब-धौ प्रन की जटिलक दय मनाधिकार के विरूढे थद 
तक दिमाजाठाहै कि साचारण व्यक्तियो मे काटूुन की जटि्ता को सममने की क्षमता 


" नही होती । माज का वानुन तथा प्रासन इतना उचभा हमा है कि प्रप्येक व्यक्ति उते 


समने की. कशषमता नही रलता } इसके अलावा आजं प्रत्येक मनुध्य के जीवन मे इतनी 
› व्याप्तता आ गरहहै कि उसके पात चमयक् प्राय हतना प्रमाव्रहैकि वह्‌ णासनषफी 
जटिल समस्पार्भोके बारेमे विधार ही नदीं कर सकता है। 

(3) पिवेकहौन तया चातक कु विवारको का कुना है कि वयस्क मताधिकार 
प्रणाततौ विवेकहीन ओर घाठकर ह 1 हस व्यवस्था मे सदाताओसे विवेकपूण भाचरणकी 
मधि नहीकौीजांसक्तीह\ सामा य व्यवित प्राय मतदनि फा प्रयोग विना विचरे त्तथा 
दूरगामी परिणामों को सोचे बिनाही करते ह । 


(4) केवल सौमित व्यक्तियो को भताधिकार -मताचिकार बौ एक पपिर कतव्य 
भानामयारै। मत इसका प्रयोग मी सावजनिक हित म क्रिया जाना चाहिये। टिषी 
स्थिति मेँ मताधिकार केवल उदीं व्यक्तियों का मिलना चाहिये जो इसका उपयीण एतकेता 
कै साधकरे! ¢ 

(5) स््री-मताधिकार का विरोध --कुच विद्वानों का मतै ङि ल्वियो को मता- 
धिकार दिया गया तो उकषते पारिवारिक शातितो मगहोगीदही कितु साय ही सयमत 
का प्रयोग दोहुया हो जायगा 1 
उनके अनुसार लियो क। काय सेतर घर्‌ तथा परिवार तक सीमित दै उदे सामाजिक पा 
राजनेतिक मामलो मे घपीटना उचित नही । साय दही मनतिक तथा शारीरिक कम~ 
भौरियो कै कारणा स्वियौ राजनैतिक उत्तरदायित्व को नही निभा शकती । मत ठह मत 
देने का अधिकार मही देता वादटिे। 

(6) सम्पत्ति स्वानिपो के ताय प्र पायः --इ सिद्धात्‌ के समथक मिल 8 
40) ह उतका कना दै कि मताधिक्रार क छाय-साय सम्पत्ति विलयक आहयदा अवण्य 
सगाई नाय षरयोक्रि जिन व्यक्तियों के पाक्त सम्पत्ति नदी होती तथाजौ कर नही देवे उनमे 
भनुत्तरदायिप्वे कौ भावना का प्रधिकरय पाया जाता हि । मिल का कहना है क्रि राजनतिक 
जीवने मे रिक्षित तधा भशिक्षित को यदि एकहौस्तरपर रखा गया तथा जिनके पास 
भम्पर्ति है भौर जिनके पास सम्पत्ति नही है उनके निर्वाचन म समानाकार दिए गए, तो 
वहु अ यायपुण होगा । जनता मे लिक्षा तथा उत्तरदायिप्व के प्रति कोई उरवाह्‌ नही रहैगा ! 

उपयुक्त विदेषन से स्पष्ट है कि वयस्क मताधिकारके विप्लर्मे जो तक श्स्तुत 
किए है, वै अतिष्योक्तिपरूण ही नदी है अपितु, अघमाजवादी, अलौकतन्वीय तथा 
पू जीवादी मनोदृत्ति $ ई । भताविकार एक पवित्र जध्मसिद्ध भविकारदहै जिस परधन 
अया सम्पत्ति की तते लथाना च्याय सगत नही दै । माधिकार का प्रयोग तो बहत कुष 
साभा-य योग्यत्ता पर निर्मर करना है 1 वास्तव मे उच्चिष्चा तथा विज्ञान कैषेवमे 
मोद्धिक योग्यता राजनैतिक दत्र मे अज्ञानता के विष्द्ध कोई गारटीनहोदहै। टी ई समिध 
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ने अपनी पुत्तक ( 81641025 ४० फकलमूणड (ण्णात्‌ ९७ 3 अं त्सा है /दि "एषा, 
अक्का तथा परिचिमौ दीप समूहो के मथित यनूमवने यह प्रमाणित कर दिया ङि 
खोकत"त्र कै सफर सचाछन के लिए विस्तृत धिक्षा एव साक्षरता कद आवश्यक दए 
नही दै ।" फ (८लफणपत्त्‌ च्ृल्नत्€ त (७12, किलय छत १6 (फ८५्‌ णत 
णाक कलाठणक्दा65 षणि पातल्ञालवत हतपठ्व भत ष्ठक्‌ भा 7 
दण (0्णद्ठाऽ 10 106 उपत्व्छऽणि कणाधण् ज वलाण्लदक) वयस्क 
मताधिकार सौ व्यवस्था लोक्तत्र की अनिवाय दा है! दसै पिना छोकतन्य सोना 
होकर रह जायगा । अत ताकतत्र को सुरक्षित रखने $ लिए वय्व मताधिकारकी 
उचित व्यवस्था करनी होगी 1 1 न 
महिला मन्ताधिकार । + 
(० पाल) $प्19्6) , 1 

महिला सतापिकार का प्रयोग 20वी शताब्दीके प्रारम्मसेहौ शुरूट्रपादैतया 
1950 तक कगमग समी राष्टो ने स्त्री मताधिकार को स्वीदारकरं तियाहै(स्ियोकी 
भकाधिक्रार दिया जाने। चाहिये मथवा नही, यह विपय अप्यत विवाद श्रस्तहै।जोलोग 
षस मत को भानतेरह किस्प्रियो को मत्ताधिकार्‌ प्रिलना बादहिए्‌ मे निम्न तकं प्रस्तुतं 
करतेहै-- 

स्त्री मताधिकार के पक्ष प तकं “4 

(&ए्टणण€०१३ 10 [240७ ० (कफल लाता) 
(1) सिमो को सरकार से पृथक करना अनुचिठ --लोकतःत्र जनता के लिए भौर 
जनता द्वएरा शास्तन है । जनता मे स्म योर पृल्प दोनो शामिल है 1 सर्कार दोनो ही वौ 
की समस्यामो ते सम्बन्धित है । जो बात दोनो वगो (सत्री तया पुष) ते सम्बितहो 
उपेनपुर विचार एव निणय दोनोके द्वारा होना च।हिये । प्रगरं स्मियोको मत देनैक 
अधिकारनेहीहोात्तो वे संरफारकेभ्रपि उदासोन दहो जयिगी 1 स्त्री मताधिकारके ममि मेँ 
प्रजातत्र सफल नही कठा जा सकता है । स्त्री मौर पुर्या मे प्रटृद्धि के अनु्षर कोई भतर्‌ 
नह है 1 भत दोनेंक्ो मताचिकार कासमरान मधिकरार भिलना चाहिये । पषिजविक ते 
क्लिवा है,““स्वियो को केवल दस बाधार पर मत के सधिकार से वचित करना अनुचित है ङि 
वे स्िषा ह, यदि उने प्रय प्रकार की योग्य ह । ज्ञान भौ्योगिक पुग मे स्त्रिपौ फो 
विकतेषाधिङकार चथा सुरक्षा नहीं देना मध्याय होगा 11 ् 

(2) स्वि को मधिकं सुरक्षा को भ्रावर्यकता --जे ,एस मिल फ कुना चा 
कि स्नियो को पुष्पो से मधिकं मधिकार्‌ मिलने चाहिये । क्योकि स्वयां शरीर त डबल 
होती 1 भत उहेषृष्पो की बयेक्षा सुरक्षा कौ सधक भावश्यक्ठा होती! जे एष 
भिक नरे लिखा है, ^ राजनविक अधिकारो के वय स्त्री मौर पुख्पकरे मद को उषी 


~~ =-= ~ 
प ~ न्‌ ४८७०० 84९40४९ १९३३० 07 एण्ड 5 9155 {0 चक इन 6ण70074108 ०4०1 
ग्ल लाक्षा ० प्छ 5८०१८ ० ऽ दा0ह ६० पलार 13 8 तवष ० ०2१61५२1 । 
{णाच ८३०0६ पिणण इप्रत गणय --5148 € ॥ ४ 
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रकार मनुचित मानता हं जिस प्रकार बालोंकेरमको 1" श्रगद्‌ समिषो को मताधिकार 
? ्रदान किया जायगा तो स्तिया अपने स्वत्व के चिएं सधय मी कर सकेगी 1 इस भधिकार 
से उनमे आत्मविश्वाख, मा्मनिभरता तथा नंतिक्‌ गुणी का विकास होगा 1 जत स्परयो 
को मताधिकार भिना चाहिये 1 
(3) समस्त जनता का लाम -त्यवहरिक स्प मेँ देलागयाः हरि जह कहीं 
भी महिला मर्ताविक्नर को स्वीकार क्रिया गया है वहां स्वामार्विक स्पसे स्तिषोकी दशा 
भेतोसुषारहुमादैकरि-तुसायही उ-होने समाज के निवल वगो के लिए कान बनवनेमे 
विक्ञेष रूपे भागलियादै। दस प्रकार सावजनिक कत्याण फे ल्तिए महिला मठाधिकार 
। का काफी योगदान रहा है । 71 
1 {८} परिणोषक परमाय --कुछ विदानो क्ण मतै कि राजनीति मे मदिलाभों 
के अनिति समाज को वहुतसी वुरा्यां परिष हो जार्ेगो 1 राजनैतिक व्यवहार मेँ निष्ठा 
विश्वास तथा स्निग्धता के व्यवहार फो प्रोत्साहन प्राप्त होगा । विनीत स्वमवि के फिरसे 
उदय होगा । लग्नके साथकायक्रनेतथाशिक्षाकेक्षेत्र मं सवेदनाः एवं सहनणौर्ताबे 
अनुपम गौं क विकास होगा स्तयो के सत्तयमे मनवतववादी रष्टिकोण पहत्येत 
हषा भौर मौतिूवाद का भूर रौकिकतावादके प्रमाव के सम्भल कमजोर पड जाएगा । 
(5) महिला मताधिक्ार से कुटुम्ब पर स्दास्थ्य प्रभाव --महिला मताधिकारके 
विष्द कुछ लोचको का क्हनाःथा कि दसते परिवार की दाति मगहो जायगी भौर 
स्थी पतिकी सदगानिगी होने के स्यान पर विषूदगमिनी होगी । किन्तु यह्‌ तके उपयुक्त 
नही है । इङ विपरीत स्यी-मताधिकार का परिवार पर स्वस्य प्रमाव होगा । पति-पलिन 
के पारस्परिक मादन प्रदानसे दो्नोकाही ज्ञानि कोय व्यापक बनेगा । स्तषा राजनीति 
की विनि परमप्याभो से परिचित होने के कारण अपने वष्यो को सही निदेशं दे सकेमी तथा 
खनका प्यं प्रदरान करने मेँ सफल हो सकेगी । परिणा स्वषटप थे ष्ठ नागरिको के निर्माण 
म स्य} भेधिक उपयोगो सिद्ध हो सकेगी तथा परिवार फो जटिनठाए कटने की प्रवेक्षा 
कमहोगी) 

(6) स्त्रियों फो मताधिष्ार न देना प्रप्रजतभ्रोपं त्था सयवपूर्णं पुश्प षौ 
माति राग्यके प्रति स्विर्षोके मौ क््तंष्य होतेह । क्तण्योके प्रति निष्ठा का मवं भतन 
प्रलरस्थिषौ मेदोता है, उतना पल्य मे समद नहीं है 1 जव राज्य उनते कत्तव्य पनिष्ठा 
प्रप्त करता दै तथा उने दको भपज्ञामी करता है तो नेतिक्ता के किष मापसेउह्‌ दम 
अधिकार से वचित क्िपाजाना श्याय खगन कहा जा सर्ता है 1 स्वियौ को दस मूव्यवान 
अषिकारसये षवित करना प्रजातत्र तया -पाय के विद ही कदा जायगा। शारी 
कोमलता का अटता लेकर स्वर्यो को मताधिकार न देना सवथा अनुचित है । 

(7) स्थिरया भी कम प्रगतिरील नहीं होतो --स्सियो के विरूढ मद तक प्रस्तुते 
क्षिया जाताहैक्तिवेभ्राय षाप्निफ तथा रूढिवादी होती है त्तथा सहज विश्वासो होती है। 
स्वर्यो के बारेमे पह कना नी ततद ङि स्िर्यो बे दाजनीतिमेंयानेदेदुष्पमाव षद 
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भव्ये परतु यहे तङ सदेवा अनुषक्त दै । ययवदूरिक धवुपव हुवे यकव पि 
मा योग्यत्ताकी दृष्टि सेक्सी प्रकार काश्गिमेद पूणता भनुरयुत्त है । अज सविया 
भी उत्तमी ही प्रगति है सितने को पुष्य । यत सतिप कते प्रसेक दृषटिते 
मताविहार्‌ भिलना ही चाहिये { स्विपो को यह अधिकार दिषएु विना राजनीति 
भपुण रहेगौ । ग 
स्परी मतताधिक्रार के विपक्षमे तर्क । ए 
(का्धपालपाह २६ पठ्ञं फण्वदय एत्वकएलोत = । 

(१) शारीरिक दुबलता- स्तौ मताधिङरक दविषद यहु तक दिया जातादहैकि 
स्तिथा शातेरिक दृष्टि से दुबल होनी ह । उनमे कोमरता अधिक मात्रा मे होती है। नत्त 
वै नागरिक कर्तव्यो को वहन करने गी क्षमता कम्‌ रपप्ती है । लोक कका भारवे 
य्न नही कर सकती ! इसका कुप्रमावे उनके स्वास्थ्य पर पेमा । बाह्य जीवनके प्नत्र 
का अधिक्‌ परिश्रम स्विफोमे नारौप्व करोनण्ट करे उतम आक्रयंण तया स्वामाधिक 
लावण्य की दतिशवी कर देगा । स्वया वुर्पों के समान हरक्षेत्रमे काम नही कर सक्ती 
है! गानरने लिखा रै, “महिला मवापिकारके विरोधियोका वहनाहैकि नुकि प्रीरते 
शारीरिक दुबला केकारण मर्दोके समान नागरिक कै समी दापित्वो,को नही निमा 
सकती द, इपल्ए ठह विशेषाधिकार मापने का अविकदृरनहीदहै 1" ¦ 

(2) गृह शांति मष्ट होना~-स्व्री मताधिकारके विरुद यहं तक दिपाजातादै 
किस्वीकाकायक्षेत्र घर है । उसका काय स्वसूप दीक्षा तथा घरेचु प्रशिक्षण द्वारा बन्यों 
को हष्ट-पृष्ट बनाकर तथा उनमे प्रच्थी आदते डालकर ममाजकेक्तिए्‌ आदश चागरिकि 
तैमारक्रनादै। उनकाक्षे्रघर कौ चाहर दोदारहै। यदिस्प्रोकोमी परे बाहूर 
मपनी गतिधिधि्ों का विस्तार करना पडेतोफिरहमे यद्‌ माणा वेदी करनी चाहिए कि 
वच्वो को स्वस्थ प्रशिक्षण भिल्ल सकेगा तथ{ उनम मावौ सामाजिक उत्तरदायिर्यो के प्रति 
मास्या उत्पन्न कौ जा सकेगी । यदि पति पत्नौ दोनो पृथक पृथक्‌ विचार धाराजो के हए 
तो धरे शाति विक्षिप्न होगी तथा वच्चो पर्‌ वुरा प्रभाव पठेगा । इससे उनश्ा दाम्पत्य 
जीवन दूभर हो जायो । गानर ने लिखा है, “यदि वे (पति-पलनी) अधने आपृ को राज 
तिक्र समस्यामो भे उलभाकर घरमे उदासीन हो जातोरतोनिस धरकीवे रक्षकै 
तथा जिन बच्सो का पालन प्रौवण उनका मुख्य कर्तव्य है उनकी उपेक्षा हौ जायगी । * 

(3) दोहरा मतदान--स्तौ मताधिकार के विष्ट यह ठक दिवा जता दै कि इसे 
दोहरा मतदान होता है \ स्वी भपने पतति कौ इच्छानुक्ार अपने मत करा प्रयोग कर्ती दै" 
पौ उष मठकी कामत नही रहती है । इसते बच्छा यदीदैक्तिषृष्यो कोहीदोमतदैने 
का अधिकार दे दिया जरे । दोहुरे मतदनि से मतदान मेँ जो स्वतत्र मनिन्यकिकी 
आणा करते है वह्‌ नहं जा पातो 1 

1 1415८ एक उठ फयहणररम कणत 5०१7386 धाञ६ $ण55 कफल ३८८ एपफमल्भान 
[कलर णं अ ४0 वाट वप्ठ उणाडडाछाड ० तदद्वय रपाल तरकणान्ट पणत 
४३168 (९ 04१८ 7० ग {० ततय३०त + एपशाच्डटे -~छश्यण्टा 
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= (५) रजरमतिक ददतत मँ कसना नासेके लिए सनुचित्त--्वररी १ लि है 
न सजनैतिय स्मो भा सम्मान करना पुय पे लित सममव है । स्तरी-म्ताधिमपरसेस्पीरगे 
स्वामाविकं गुणो का नाशं होया। स्थे स्वामाविकः गण रहै, लज्जा, किमरत्रा, हन 
सौरता, नघ्रता, दया, सवेदना भादि, लिह उत्त समय तकं सूर्यहत नही रसं सवते जव 
सक पि सविया राजनतिक दाववे्चो मे जषनेष्ो कसानहीते। भरस्तुतेकहायाकि 
राजरनैतिष दणन्दल म फषने के लिए पर्प बनाएं गए है स्मिप। नहीं । 


(5} स्वभाव द्तेर विश्वास से वे रप्नीति के लिए भगूषयुवत-- स्व मताधिकार 
क विरुद यह तफ दिया जाता है भिये स्वभावे एव विश्वास ति राभनीति के लिषए्‌मि सदेह 
उपपुषत मही होदी है । सैनिकसेवावे नही फर सकती । करोर जीवनमकी उनसे आका 
लहींष्ौजा सक्ती दे हस्वे बय वरने फी क्षमता रसतो दै 1 


निर्वाचन एव मतदान की प्रणालियां 
(हिद्लीकय 87त उभर ग एाद्ना०ण) 


सोक दथारमष शासन प्रणाली बव प्राधार निवविनि मौर मतदान होताहै। भौर 
निवरचन तथा मतदान के सम्वघमे मव ठव छने प्रणा जगत कै समेष्छं ला की 


ह । निर्वाचन भौर मतदान कै लिए जिन विविध प्रणालिर्या फ। प्रौग किया जता दैषे 
दष रकार दै) 


प्रत्यक्ष तथा भ्रप्रतयक्ष निर्वाचन 
(017९ २०८ [एतााल्ल ६1००1०४5) 

भररयक्ष तिथावन जय परतिनिधि्यो का निवोचन मत्तपिकारिमो हारा प्र्यक्षस्प 
मेदो तो उसे प्रप्यक्ष निर्वाचन कहा जाता । पर्यवस्था मे प्रत्येक मतदाता निर्वाचन 
स्थानतेथाकेद्र पर स्वय जाव्रर्‌ अपनी प्तष्दकै उम्मीदवारके पक्षमे ्मपना मतशकेता 
है! जि उभ्मीदवार के पक्षम अधिकं मत भ्रति उषे विजयी धोवित कर दिया जाता 
दै ॥ परत्यक्ल निरवाचिन पद्धति करो भयोगे मारत, इगसैड, समक्त राज्य भमरोवा, कनाडा, 
स्विट भर्छड, सावियत ष, मोदि समी देशो म होष। दै । 
प्रय निवचने गृण - 


1 


1 प्रप्यक्त सम्यक -प्र्यक्ञ निर्वाचन प्रणा मे प्ररि निधियो एव निषाचकों से प्रष्यक्त 
शूप सै सम्पक स्थाप्ति होता है तया दोनो पक्षो मरमृत्री माव विकसित होता द । प्रति्तिपि 
चथा उक सतधिक्टियो ते स्वरथ ख्द्धो मे र्वन्ति सही रै। ज) लोवक्तश्र गौ सदस 
एव सफल बनाती है) 


~ 2) प्रस निर्वाचन पद्वति पिक छोकदम्व्रोव -- अप्रपयक्ष निर्वाचन व्यो तक्षा 
परच्यक्ष निर्वाचने लोकतत-त्र वे अधित्र निकट है 1 इसमे जनता को प्रत्यक्ष रूप म अपन प्रति 
निधि चुने का यवसर मलत हे 1 मत जनता स्वामाविक ल्प इस मगोर्वञानिक 
भावना का विक्त होवाहै क्वि हो सरकार फे बनाने वाति है । 


351 ५ 


(3) राजनैतिक लागस्फता का विकास - प्रतयक्च निर्वाचन प्रणालो से सजर्त 
जागस्कता का विकास होता है वयोदिं प्रपयक्ष निर्वाचन प्रणाली मे जनतां दना मे प्रथन 
सूपसषिमागलेवीहै। ॥ 


(4) मतदाताओं की राजनतिक शिक्षा --प्रतयक्ञ निर्वाचनं प्रणाली तें भेक उमम 
दवार अपनो नीति तथा ब्ा्न्रम जनतः के समक्त प्रतु करता है । इसत मतगताओ को 
महेत्वपूण राजर्नतिक रिक्षा मरिलनी है 


; व्र 4 
(5) सार्वजनिफ कार्यों मे रचि उत्पन्न करना --्तयक्ष निर्वाचन प्रणाली प जत 
साचारण मे सावजनिक कायों ने रूचि कौ प्रोत्साहन मिरता ह । समे जनता अपन कौ 
सप्र समभकर गिर्वाचन एव सावजनिक महत्व के कार्यो मे मधिकं स्वि नेती है1 
बप्रत्यक निर्वाचन प्रणाली मे इस प्रकार की मावना तथा तत्परता कानि सदेह म्व 
पायाजातादहै। ॥ 


(6) प्रतिनिधियो पर निथ-त्रण - भरप्यक्ञ निर्वाचन पद्धति मे प्रतिनिधियों षर 
निर्वाचिको का पूण निय प्रण रहता ह । यदि चे \जनतां के विष्वाप् को धोका दते 
उनकी व्यापक समालोचना होती है 1 क दर्शो मे तो प्रतिनिचियो को निर्वाच्य वापस 
लाने तक का आधिकार स्वीकार किया गयाहै। ससम तो विधायकोको अपदे निर्वात 
होर से प्रत्येक समय सम्पकं बनाये रखना पडता है 1 


(2) स्थापक एव विश्लेवणात्मक दृष्टिकोण को उत्यत्ति प्यक निरवावन प्रणारी 
से व्यापकं एव विष्लेपणा्मक दृष्टिकोण की उतत्ति हेती है 1 इसमे राजनतिकं बल 
अपने आधिक एव सामाजिक वायक्रमो कौ जनता के समक्ष रखते ह जिसतै जनल र॑ 
उनका परिचय दी प्राप्त नहु हौता अपितु उभमे विक्लेवणात्मक्त बोद्धिकता का विका हेण 
है 1 इसमे जनता फो अपने विचारं प्रकट करने के मी मधिकं अवसर मित्ते रहै। 
प्रहक्ष निर्वाचन फे दोय - 

(1) निर्पाचकणण योग्य नही होते परत्यक निर्वाचन प्रणालो का एक दोष गई ६ 
कि द्स प्रातो भे निर्वाचक गण बहूधा इतने योग्य वह होति टै किवे किष व 
को उपयुषतता बे सम्बधमे शो साधिक्रार्‌ निणय दे सके मौर उसकी सत्यता के विषय 
अवस्त रह्‌ सके \ मविक्स्ति र ज्यो के मदातार्मो मे इस प्रकर क] समाव बहृषा ष 
नाहा 


(2) जनता गुमराह्‌ छते जाती है ~ प्रस्यस निषविन का एक्‌ दोप वहं हदि प्रत 
निर्याचने प्रणाली मे उन्‌ लोगो के लिए पर्याप्न गु जाह रहती दहै जो वितताकपण परायण 
तपा भिच्या दिश्वा्ठो से जना की सादिबठा कोठगतेते ह बौर निर्वाचन बे श 
अपने स्वायं सिपुमे जर विहारका मानणश्ट सूटाक्प्तेहु\ ठया प्राय जन ल्वा 
विमुखी रहते! 
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{3) अधिक सर्चीली व्यवस्या-परश्यक्च निर्वाचन मे बहुत मधिक व्यय हौताहै 
व्योष इसमे उम्मीदवार कौ अधिक मतदात्तागो से सरक स्थापित करना पडता दहै) 
क्ष निर्वाचन पद्धति मे धन तथा साधनां का दुर्गो मो होता है । निर्वाचनो ते वंस 
पानी करौ तरह बहता है । इस टष्टि से अध-विकसित देशो के लिए देमी सर्चीली निर्वाचन 
पदति उपयुक्त नही है । 

(4) नतिकता का ह्वा्--प्रत्यक्ञ निर्वाचन पद्धति मे प्राय नतिक्ताका ताप हता 
दै क्योकि प्रश्यक्ष तिर्वोवन पद्धति से प्राय सच्चरिवब तथा योग्य व्यक्ति तो निर्वाचनको 
बीमारी से दूर रदति हं तयाश्नष्ट व्यक्ति ही अधिक सख्यामें श्रये भने का प्रयातत 
क्रतेह। 

अप्रत्यक्ष निवोचन--अप्रत्यक्ञ निवपवन प्रणाली मे मतलाता प्रतिनिधियो के नाव 
मे स्वय माप नही लेते विक कछ एते लोगो को नते है जो उनके वन्ले मे प्रतिनिधियों 
का निर्वाचन करते है । अर्यात्‌ प्रतिनिधियो का निर्वाचन मतदाता द्वारा निर्वाचित एक 
तिर्वाचक मडल (८1९०0781 ८०९) दासा होता है स्वय मनदाता दारा नही। इस 
प्रकर भप्र-यक्ष निर्वाचन पदति मे एक बार भठदाता निर्वाचक भल का निर्घाचन करते 
भोर द्री बार निर्वाचक मडल के सदस्यं प्रतिनिधियो का निर्वाचन करते है । उदाहरणाय 
मारतमें छीक्षमा तथा राज्य की विधान समाभो के सदस्यो का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से 
होता है 1 प्रत्यक्ष निर्वाचन मेँ जनता स्वय चुनाव मे माग नेती हैप्रीर प्रतिनिधियों का. 
निर्वाचन करती है । दष्क विपरोत्त मारत कै रा्ूपत्ति उपरा्ूपति यज्यसमा बौर राज्य 
की विधान प्षमाभो के प्रतिनिधिषो का चुनाव अप्रतय्न प्रणारी दवाय हीता है । जनत्ता दवाय 
निर्वाचित प्रतिनिधि ही इनके चुनावमें माग लेत्ते है, माम जनता नही । इस प्रकार 

सोवियत्त सथ तथा फराम मे मी उच्च तदनो कां निर्वाचित अप्रप्यक्ष सूप से सम्पन्न होता है । 
भ्प्रत्यक्ष निर्वाचन के गण 

(1) भ्प्रत्यन निमेचिन प्रणाली मे वयस्क मताविक्षारफे दोय दूर हो जाते ह-- 
अप्रप्यक्त निर्वाचन पद्धति मे वयस्क मताधिकार के अधिकाश्च दोर्पो कामत दहो जाता दै। 
अप्रत्यक्ष पद्धति मे गच्छे तथा स्वस्य गुणो से सम्प प्रतिनिधियों के निर्वाचित होनेकौ 
अधिक गु जाश रहती है । भप्रत्यक्ष पद्धति से निर्वाचित व्यत्त प्राय अधिक निष्पक्ष तथा 
रदर्णी होते है! इस निवत्विनमें जन साघारण की भावुकता का गभाव होता त्था 
परिपृेव बुद्धि के प्रतिनिधि मपे से योग्य व्यक्तयो चा निर्वाचन कर सक्ते \ 

(2) सभर्यक्ष निर्थाचन पदति मे दल पदति के दोप कम हो जते ह-- इस पदति 
मे मतदाताभो की सस्याक्महोने कै कारण उन षर गंदी दलगन राभनीति अथवा सन 
नेतिक दर्लोके प्रचार काप्रमाव कमं पडता है तया मतदाता अपनी बुद्धि घे निणव गदे 
स्थितिमता 

(3) कम शर्घलो पद्ति--प्रत्यदा निर्वाचन पदति की माति प्रपद्य निर्थाचन 
पदटत्तिमे घन करा दुर्पयोग नही होता । अप्रत्यक्ष पद्धति मे प्रचार एव लिर्दचन सम्बधो 
उत्त जनात्मक अनियानोे घनकाव्येयमम मरनापठताहै! 
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(4) योग्य एग सम्पन्ने न्यक्तिर्यो का चयन--प्रत्यक्च पदति पे निर्वाचागरणकी 
अयोग्यता एव मावूक व्यवहार के कारण दूरदर्शा एव योग्य प्रतिनिधि निर्वाचित नीर 
पति लेकिन भप्रत्यक्त पद्धति मे यद दोप नही पाया जाता) इमे योग्य सरे योग्य व्यक्ति निर्वा 
चित हीकर्‌ आ सकता दै ! निर्वाचक मदक के सदस्य समभदार तथा अनुमवी व्यनिति हते 
हैते दे वृद्धिभान एव योऽथ न्यवितियो का निर्वाचन सफलता पुवक्‌ कट सकते है } 


{<) नवोदित ध्रजातःत्रो के लिए अधिक उपपुषत कुछ प्रबुधे व्यविनयो को धारण 
है कि अप्रत्यक्ष निर्वचन की प्रणाली उन राष्ट फै लिए उपयुक्त एव लामनायक है जि हने 
अमी हालमे हो प्रजातत्र का मगलमय महत मे स्वागत कियालोे। रेते देशे स्र अधिक 
सग्या दरे व्यदिगयो की होतौ दै जो शिक्षित ही नेदी अपितु घराक्षर मी नहीं है भौर उनके 
द्वारा अयोपपय प्रहिनिधियो का निर्वाचन होना स्वाभाविक ह) बयोरय च्यप्नि्षौ के निर्मा 
चनसे जनस्ताघारणमे निराशा उलत्न होती है ठया लोक्तन्वर १र विष्वा कम होता 
जत्तारै) अन देसे रज्योके ियि अग्रद्यक्ष निर्वाचन की पदवतति उपयोगी प्रमाणित हे 
सक्तीदहै) 


अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के दोष 


(1) श्रप्रह्क्ष पटति भ्रलोकत त्रो है--पह्‌ वडति अलोकतत्रीय है क्योकि दस्मे 
मताधिकार योडेसे नोभो तक ही सीमित रहताहै। 


(%) राजनतिकं उदासीयता--इस प्रणाली मे जन सारण मे राजनत्िक उदा 
सीनता वनी रहती है वपोकरि उसका सबध निवाचन सेनहीदहै। परिणमि सरूप जन 
साधारण भे राष्ट के प्रति शपते क््तव्यों का ममास मी नहीं रहतादै। 


(3) मप्रत्यक्ष पद्धति मे दल पद्वति के दोव पूर्णेतः समाप्त नहीं होति--पह मानना 
गलत षै फि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पदि मेँ रजरनतिकं दलो के दोव पूर्णत समाष्वेही 
जति र ! जह व्यवध्थिव दल भ्या पट्‌ जाती है वहा अपरतयह्ल प्रणाली बै लपननिते मी 
दले दधनि के दोपो का निवारण नही होता । राजनैतिकं दलो गे सदस्य दल पदति के 
आधार पर दौ निर्वाचित होकर भाते है अत उनके दवारा निर्वाचित सदस्य भी दीय 
सषास पर्‌ दी निर्वात्वन कथि जते अमैदिक्य का उदाहरण द्मप्रे सम्पुव दै, वहां 
राषटपत्ति के लिर्वाचको का निर्वाचन दलीय बघार पर होताहै मौर फलते राष्ट्रपतिर 
निर्वाचन केवल भोपचारिकं मातर होता दै! 

{4} ्रप्त्यक्च पदति मे धष्टाचार व्यापक वनता है--अप्र्यक् निर्वाचन की पद्धति 
कै समयकोकाक्ट्नारै वि दतमे भ्रष्टाचार कम होता है परतु दके विपरीत भालोचकों 
का कटना है किं य्ररयक्त निर्वाचन पडतिमे च्रष्टादार भविक्रदहोने की समरवनाषु है । दषे 
निरयाच मदर के पदस्य दी सद्या कमह्ोतेके कारण उह श्रष्टाचार चधा रिष्वतेको 
भोर बासनी से माकपिति किाजा सक्ता 
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बहुल एव गुरुताधूण मतदान प्रणाला 
( शाण चणव फ्लष्टपन्ठं एकप ) 


भार्पुनिक लोकतत्र के युगमे एक व्यविनि तया एक मत के सिद्धात का प्रयोग 
क्षिया जातताहै। कुछ विचारो का मत है कि शासन की सफलता मोर्‌ उत्तमतः के चिर 
योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को एक से अधिक मठ देने का भधिकार देना चाहिये। 
कु भालोचको को फहना दै कि एक व्यक्ति तया एक मत के सिद्धातके प्रयोग रज्य 
की प्रगति सहोढगसते नही हो सकती है तया शासकीय उत्तमताके लिये मी यहं प्रणाली 
उपयुक्त नहीं है क्योकि इ प्रणालो मे सिसोकौ ही गिनती होती हि, उनके अदर (थ 
मस्तिष्को कौ परख नही होती 1 इसो कारण कुछ राज्यो मे प्रगति एव उत्तमता कै तिए्‌ 
विशेष योग्यता कै आधार पर एक मतदाता को एक से सधिक्‌ मतदेनेकां प्रधिकार दिया 
जाता है। इष प्ति को बहल मतदान प्रणाली का जाता है इस प्रणाली के मानने वालो 
का विचार है फि जो व्यक्ति घन, सम्पत्ति तथा विद्या भादि की विश्चेष योग्यता रखता हो 
चहं एकसे अधिक मतदेने काप्रधिकार भिलना चाहिये ।। इम सिद्धा कौ क्रियात्मक 
षप प्रदान करने के लिए दो विधियो का प्रयोग किया जाता टै -- 


(1) ष्टुल मतदान--बहुल मतदान प्रणाली मे एकी व्यक्निकोकर्दसूपोमे 
मताधिकारके प्रयोग करने का जधिकार मिरताहै 1 कही पर वह्‌ एक करदताके खूप 
मताधिकारी वनता है, कही पर सम्पत्तिका स्वामी होने के नाते तथा कही पर अधिक 
शिकित्त होने को हृष्टि चे अधिक मत डालने का अधिकारी बनता है। 


(2) भारित एभं बुरता मतदान--जो व्यक्ति अपनी शिक्षा, श्राय अथवा सम्पत्ति 
कै कारण अधिक योग्यता रखते, उसी दृष्टस कम योग्यता वाले व्यित की अपेक्षा 
भधिकू मत देने का अधिकार होना वाहिए \ 


19 बीं रतान्दी तें जोन स्दुभटं मिल तया सिजविक ने इस पद्धति का समर्थन फिया 
धा॥ च्छ प्रणालौ की स्शोधित रूपमे 1893 ते वेत्जियममेंप्रारम्म किया गयाच! ! 
वहा 25 वपं के नागरिकको एक मत तथा नो ष्यक्िं 35 वप की अवस्था प्राप्त कर 
शुका, 5 फक करकेसूपमेदेना हो तथा जिसके एक वेध सन्तान हो उते एक भत्ति. 
रिक्त भत देने का पविकार दिया गया) दो ब्तिरिक्त मत उन व्यक्तियों शो प्रदान कयि 
भये जि दनि भाघ्यमिकं शिक्षा प्राप्त फो दै । लेकिन एक व्यक्तिको तीन से मधिक भवं देने 
का अधितरार नदी या] द्विटेन मे प्रत्येक व्यक्ति भपनी योग्यता के अनुसार ही ग देता 
था किन्तु 1981 के घुधार अधिनियम नेमो कीसत्यादो तक सोमितष्रदीयोष! 
1948 रे सुपार ममिनियम के अनुघार बहुल अधिकार समप्तिही कर्‌ दिया गया था। 
कीनिया में प्रतयेबः मताधियरो को उपनतो योग्यता के पनुषार दह भत देने का मपिकार 
है मोर य्षे अपरे खरिमत उसो निर्वाचने में प्रयोग मसाने होते ह जर उचे 
पजीहत स्पा यादे । उत्तरी आयरलेडमे मी सका प्रयोग किया यया या, सुखानमेमी 
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(4) योग्य एमं स्स्वन्त्‌ ष्पकितरयो का चपन--प्ररयक्ष पदति मे निर्वाचक्नाणकौ 
अयोग्यता एव मुद ष्यवदषर कै कारण दूर्दर्ना एव योग्य प्रतिनिधि नि्वचिवनर्हीहौ 
पाति रेिनि अप्रत्य पदति मयद्‌ दोप नहीं पाया जाता) दमे योग्यसे यौग्यग्यक्ति निर्वा 
चिते होकरया सप्ता! निर्वाचङ मटर के सदस्य सममदार तथा अनुमवी व्यक्ति होते 
है अतत वेवुद्डिमाने एव योग्य व्यकितियों का निर्योचन सफवता पुवक्‌ कद सक्ते 


{९) नवोदित प्रजाते फे लिए धिष उपयुदत-- युं प्रयुद्ध ध्यपितरयो कौ धारण 
है कि यभ्तयक्ष निर्वाचन की प्रणारी उन रारे लिए उपयुक्त एव लामदापक्‌ दै चिठेनि 
अमीहालने ही भ्रजातत्र फा मगृलमय मूटतमे स्वागत क्ियाहो। एमे देशो वै मधि 
सस्या एमे व्यकिग्यो की होती है जो रिक्षित हो नही मपितु साक्षर मी नहींहै मौर उनके 
दारा अयोग्य प्रतिनिचियो का निर्वाचन होना स्वामाविकहै। अयोग्य व्यनितरयीके मिर्वा 
चनसेजन साधारणम निराशा उलघ्नहोतीदहै तया लोक्तत्र पर विदां क्षष्टोता 
जातादै1 अनर पसे राज्योङे कि भप्रस्यक्ष निर्वाचन की पद्धति उपयोगी प्रमाणितहौ 
सक्तीटहै। 


सप्रव्यक्ष निर्वाचनं पद्धति के दोप 


„ (1) श्र्रयक्त पदति भ्रलोकत-भरीप है--पह्‌ पदति भलोक्तत्रीय दै गधोकि इमे 
मताचिवार धेस लोषोतक दही सीमित रदतादै। 


(2) सजनतिक उदासौनता--दस प्रणाली मे जन साधारण मे राञन॑तिकं उदा~ 
सनता बनी रहत है वयोकि उसका सवथ निर्वाचन सेनहीहै। परिणाम स्वहूप जन 
साधारणम यष्ट प्रति अपे क्तन्योका आमास भी नहीं रहता दै) 


(3) अग्रत्यक्ष पद्धति मे दल पटति के दोष पूर्णत समाप्त नही होते--यह्‌ मानिना 
गलत ह कि अप्रस्यक् निर्वाचन कौ पद्धति मे राजनैतिक दलो के दोप पूर्णत घमाप्ठ शे 
जाते ह । जर व्यव्यित दल प्रथा पड जातो है वहं यप्रतयक्त प्रणाली कै बपनानि सेमी 
दले ष्दनिके दोषो का निवारण नही होता । राजनैतिक दलों के सदस्य दल पदवर्तिके 
माधार पर्‌ ही निर्वाचित होकर भति है भत उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य मी दलीय 
साचार पर ही निर्वात्चत क्यिजते टै जमेरिका का उदाहरण मारे सम्मुख है, वहा 
राष्पति के निर्वाचको का निर्वाचन दलीय माघार्‌ पर होताहै बौर फलत राष्टूपति का 
निर्वचन केवल मोपचारिक मात्र होता है ।॥ 


(4) श्रभत्यस्त पटति ने श्ष्टाचार ष्यापकः घता है--प्रतयक्च निर्वाचन की पठति 
केखभरयको का कहना है कि इसे चष्टाचार कम होत। है परतु इसके विपरोत आलोचक 
क्व कहना है कि गश्रय निर्वाचन पद्धतिमे भ्रष्टाचार भ्रचिक होने की समावताए ॥ दमने 
निर्वाचक मड ॐ सदस्यों की सख्या कम होनेकै कारण उह चष्टाचार तवा स्विति की 
मोर मासानी से आकर्वित्त क्षिया जा सक्ता हे( 
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बहुल एव गुरुतापूण मतदानं प्रणा 
{ एापत्टा 8ण्वं अनष्टणल्व $०प६ ॥ 


आार्यूनिद सोकतन्त्र के युग्मे एक व्यति तथा एक मत के सिद्ात्त का प्रयोग 
क्या जाता ह प्रु विचारको का मत है करि गासन की सफलता ओर उत्तमतः के छिद्‌ 
योग्यता के आधार पर ष्यक्तियो को एक से अधिक मत देने का अधिकार देना चादि! 
कुष्ठ भालोचकों का कदेना है किएक व्यक्ति तथा एक मत के सिद्धात्त के प्रयोगे राज्य 
करौ प्रयति सही द्गस नही हो सक्तो है तया शासकीय उत्तरता लिये म यह प्रणाली 
उपयुक्त महीं है वयोकि दष प्रणएली मे सिरो की ही गिनती होती है, उनके म दर ध्पिदहृए 
पास्तपको फी परल महौ होती \ इपो कारण कुछ राज्यो मने प्रणति एव उत्तमता कै लिए 
विदष योग्यता फे आघार पर एक मतदाता फो एक से अधिक मतिदेनेका भ्रचिकार्द्विषा 
जातादहै। इतत पदति को बहर मतदान प्रणाली कहा जाता है इस प्रणाली के मानने वालों 
फा विचार है पि जो व्यविन घन, सम्पत्ति तथा विद्या भ्रादि फी विशेष योग्यता रखता हौ 
चम्दंएकसे अधिक्‌ मतेदेने को श्रधिङोार भिलना चाहिये!) दत हिदात को क्रिय 
सूप प्रदान करने के लिए दो विधियो का प्रयोग क्रिया जाताटै- 


(1) हरू मतवान-- बहुल मतदान प्रणालो मेषएकही व्यविनिकोकर्सूपोमे 
भताधिकार के प्रयोग करने का अधिकार मिलता । कटी पर वहु एक करदाताकेर्पर्भे 
मताधिकारी बनता है, कटी पर सम्पत्ति का स्वामी होने के नाति तथा कही पर सधिक 
शिक्षित होने की हष्टि से मधिक मत डालने का अधिकारी बनताहि। 


(2) भारित एम गुरेता मतवान--जो व्यक्ति अपनी शिक्षा, श्रायु मवा सम्पत्ति 


बे कारण अधिकं योग्यता रखते, उसी दृष्टि कम योग्यता वाले व्यदित की अपेक्षा 
छधिक मत दने का अपिकार होना घाहिए। 


19वीँ एतान्दौ भें जन स्टुमट मिल तथा प्िजविक ने इस पदति भा समयेन किमा 
था। प्रणाली को स्ोधित खूपमे 1893 में बेल्जियम सें प्रारम्भ कलिय गथा धा। 
वहा 25 वर्ष कै भागिक को एक मत व्थाजोष्यक्ति 35 वपकी अवस्था प्रान्त क्र 
चको, 5 फक करकेषूपमेदेता ह तया जिसके एक वैध स तान हो उत्ते एक बति 
क्ति मतदेने का प्रधिकार्‌ दिया गया। दो भतिरिग्रत मत उने व्यक्तियो फोप्रदाने क्रिये 
भये जि हनि माघ्यमिक शिकला प्राप्त कोहि! लेकिन एक व्यर्वित फो तोय से अधिक मव देते 
का भधिकारं नही था । विटेन मे भरत्येक व्यक्ति सपनी योग्यताके अनुसार ही मनदेता 
यः किन्तु 1981 के सुधार धिनिम नेमा कोषत्यादो तक सोमितंकरदोयो। 
1948 ॐ सुधार उमिनियम के अनुकार बहल भवधिकार समाप्त ही कर दिया गयां चा! 
कीनिया मे प्रत्येक भताधिकारी को उसकी योग्यता के भनुधार कट मततदेने का मपिकार 
है मौर उक भपने खरे मतं उसी निर्वावनकषेवर म प्रौग मेखाने होते है जहा प्ये 
पजौह्ृत किया गया दै । उत्तरो जयरल्डमे मी इसका प्रयोग किमा मया था, सूडानमेमी 
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पहरे इसका प्रोग क्रिया जा चुकाहै । [91६ मेमारदमेमो बहुल मतदान प्रणाली षा 
प्रचलने भरारम्म कियाग्याया कितु 1948 मे एत्न एनाल्छन0 4५ द्वारा 
इस दपि पदति को सदेव के लिए समाप्त वर दिया गया है । \ 

पक्ष मे तक -- 

(1) बहुल तथा गुह्तापर मतटान णाली के समको का कहना है कि इस प्रणाली 
से सवे साधारण मताधिक्तर के दोपो का निवारण हौ जाता है । वि 

(2) दरदर्शा, योग्य एव कमठ प्रतिनिधियो के चयन कैतिषए मतदाग्नोकेजौ 
सको मता रसते हो मत्तिरिक्त मत उपलन्य होना वाहिश्‌ + 

(3) सब ग्यक्िरयोके एक ही स्तर पर रखने से योग्य एव दुरद्णी मताधिकारियौ 
की उत्पत्ति नहींहो सकेगी । मतकफा लध्य केवल उसकी गणना माच नही है वरम्‌ भत 
दातामो मे उपमुवरत योग्यता का विकास करना है। 

(4) जिन व्यक्त्ियो के पास सम्पत्ति होती रै, उनमे उन व्यविनयो क्तो प्रप्ता 
उत्तरदायित्व कौ मावना अधिक होत्तौ है जिनके पास सम्पत्ति नही होती । 

(5) दस प्रणाली से रिक्षा के प्रसार को मी प्रोत्साहन प्रप्त होता है । 
विपक्ष सें तकं --- 

(1) व्क मताधिकार के सिदात के विशद है-- पह प्रणाली वयस्क मताधिक्रार 
के षिद्धोतत के षिष्द्हैजो कि लोकतत्रकाञधारदहै। 

(2) सामास्य अ याय परे प्राघारित प्रणाखी--हस प्रणाली से सामाजिक अयाय 
उत्पतन होणा। यह सम्पत्ति सम्पन्न वग वे विशेपाधिकारियों की वकाात के अतिरिक्त 
भोर कुछ नही है ) समानता फे विना लोकतध्र का विकास भसम्मव ह ) शिक्षा एवे सम्पत्ति 
की उपलन्धि वदत कुच अव्र तेथा सौमाग्य परं श्रवकभ्वित है जो व्यवतिसौमाग्यसे 
घनादुय परिवार पे उत्पन्न होते हउ हे समस्त सुख सुविघाए मिलती दै। अगर लोकतत्र 
कग जनता का शासन कहते ह ठो सम्पत्ति सम्प व्यद्तियोको वे भधिकार नदीं मिलन 
चाहिए जो दुसर व्यविटय को उपरूब्व न दो ज यथा यह्‌ पक्षपात पूण स्थितिं हामी । 

(3) सारी प्रणालो उलभ्रो हई है--अधिक मतो का प्रषोग मत गणना को उमा 
देता है 1 इससे मत गणना कठिन होती है । सम्पत्ति सदाचार कमी कषोदो न्हीहै! वस 
श्रणालौ को अपनाने का जथ है जनतामे निराला कौ सावना का विकास क्ररना।॥ 

(4) वग शसन को प्रोत्साहन --इस प्रणाली के कारण वग शासन दी वृत्ति वो 
प्रोप््ाहन भिनतादहै। वि 

डाकं द्वारो मताधिकारकीा प्रयोग 
(९०७2) ६०९ एत्ण्सछ शणाणट) 

कं वार निर्वाचन कायमे यस्त रहोने ॐ कारण मतदाता कौ मपने मत यो प्रयोग 

डाक द्वारा करना पडताहै ९ कुं देश अने उन मतदाठागो को इस व्यवस्वा का प्रयोग 
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करने देते मिषी विके एव उचिन कटिनारईके कारण व्यञितिगत क्षमे मतदान 
केरमे कै सिए मतदानदे द्र घर जाने मे मसमय ते । त्रिटेन, अमेरिका, शोदेश्चिया, मलाया 
मेन मताधिकारियो कोोडाक द्वारा मतदान की सुविधा दी जाती है जो किमी उपयुक्त 
कारण से मतदान केन्र परर अपने को प्रस्तुत करनेमे असमथहो। मचाया मे 1955 के 
चुनर्वोमे सनिकीकोमी इस माध्यम से मतदान वा अधिकार दिया सयाया} मारतम 
1952 के प्रथम जाम चुनाव मे असेनिक कमचारियो को अके मत्तक डाग द्वारा प्रयोग 
करते की सूतव्रिघा दी गहं थौ । चतुथ साम दुनावमे भौ निर्वाचन काय मे व्यस्त कमचारिरयो 
फो यह सुविष। दी गरईथीशजिवे जिर किसी मो मतदान केद्रप्रहो वही भरषरनेमतका 
प्रयोग कर सके। 


भ्रनिवायं मतदान 
(८०फएणऽग $ग78) 


मतत देन एक अधिकार मीर भौर यद्वि उषे व्यापकरूपसेदेवाजायतोषएक 
कर्तभ्य भी । मतान कमी शत प्रतिशत नही होता । मतदान को प्रयोग होना अनिवायें 
तहीहै। इ इच्छा र छोड दिया जाताहै परिणाम स्वरूप कट मताधिकारी भकारणही 
सका प्रयोग्र नही करते । यत मताधिकार के सम्बघमे यह्‌ बुव दिया जाताहै कि 
से अनिषाय क्यो नही इना दिया जाय मौर इम नियमं के उत्लधन करन वाले मताषि- 
कारियों के लिए दड फी ग्यवस्या की जाय । लेकिन छोक्ततमं यह समव नह है 1925 
भे भष्टरलियामे एक सौ योजना बना गई जिसके अनुकार उन व्यक्तियो षर जुर्पना 
लणाया ग्याजो बिना रिस वि्तेष षारणु के मत का प्रयोग नही करते परतु वहांभो 
धादमे उति समाप्त कर दिया गया 


सावजनिक एव गुप्त मतदान 
(एण्छा1५ 2० §त्था6वा ४०0) 


मतदानकेदो तरीके है--सावजनिके एवे गृप्त । स्ावजनिक मतदान मे प्रत्यक्ष 
शपते मताचिकारियो फो गणाना की जाती है । तथा गुप्त मतदान मेँ मतपत्रके माध्यमसे 
अभिषरूचि कौ अर्थिन्यक्ति होती है । सावजनिक अयवा प्रत्यक्ष मतदान की प्रणाली सवते 
अधिं प्राचीन है । माँ टेस्क्मर मिल अष्दि छेखको ने सावजनिक मतदान प्रणाली का सम- 
थन क्रिया है। मिल लिता), ""पतदान एकर दृस्ट दै, यटि जनताको अपने प्रतिनिधि 
की राय जानने का अधिकार दहै तो क्या प्रततिनिचि कफो यह अधिकार नही है फि वहु सपने 
मतदाताम्ो की राय जान सके । गुप्त मनदान केः अतगत मतदाता सावजनिक हितिकोन 
सोचते हए व्यक्तिगत एव वभ हित को सग्मने रखकर मन देता ह, क्योकि उस समप उकषके 
ऊपर कई डर, शम या लिहाज नही होतो । इस प्रकार वह इस पिथ टृस्ट का दुरुपयोग 
कर सक्ता है 1" 19 वी शताब्दी के उत्तराच तरू गरुड मरे मतान प्रप्य था मौर कुख 
पञ्चमी अफ्रीकी देशे मे वह्‌ जमीतकमी प्रयोगमेलायाजाता है) उत्तरप्रदेशमे ग्राम 
पचायततो के निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के मध्यम से सम्पद हृषु ये 1 ेतमाक तथा घोवियत 


357 


ख्छमे प्रप्यक्ष मतदान करा प्रयोग जमी तक मी होता! कितु प्रप्यक्ष मतदान प्रणाली 
त्फ ष्टे देशोमरे ही चलप्कठी है, मधिकं ननसरया वाचि दै्योके क्द्तौ यहं अ्रणासी 
समव दही नही है ! प्रप्यक्च मत्तदाने मे मतदाता निष्पक्ष रूप से मतदान नही कर पकरती 1 
इमे सत्तार दख तयो पर जीपति अपनो एति त्था चन का दुरुपयोग कर मतदान को 
भ्रमावित कर सकते ह अथवा बिष्ट व्यक्ति निवलो पर आधिपत्य जमने की चेष्टा कर, 
सक्ते हँ 1 क्षेप मे, सावजनिक मतदान प्रणाज्ती के अक्गुश इतने है कि उतके समक्ष उसके 
गण अदृश्य तथा भसनुलिति से हो जत्तिर्है, यही कारणहै कि माज विद्वके प्राय समी 
रज्यौ भें गुप्त मतदान प्रणाली ही मपनाई जाती है। 
विधायिका एव निर्वाचन षेव 
(छसन्०६५8 (द०ण्डप्राणागा) 
निर्वाचिनो मे निर्वाचन क्षेत का भी महत्वपूर्णं स्वान है! पुनानके नेर यन्यो 
मेतोसरारारज्यिहौ णक निवीचनक्तेत्र हआ करता या क्रतु भाज के अधिक जनसख्या 
वाति राज्पौमे यह्‌ अम्मव बन गया} मद निर्वाचन की टेष्टिते समस्त राण्धको 
अहते से निर्वाचन क्षेत्रो मे विमाजित विय जाता निर्वाचन क्षेत्र प्रणासकीयक्षेत्र के 
अनुरूप ही ओर उसकी सीमा एकसीहो यह ववस्य नीहि! प्रणसेयक्षेवतो 
प्रशासन की हष्टिसे बनाये जाति दह परतु निर्वाचन क्षेत्रो के सगरठन का उद्य भिश्च होता 
&ै। निर्वाचन क्तेनो का नि्मणि प्राय जनसख्या के आधार षर होता है अ्रप्येर रणन्ति 
दर निर्वोचनक्षेत्रो के गठन एव पूनगठन पर विशेष ध्यान रखता है । निखचिन की सफ 
सता भहुत शुखं निवायिनक्षेत्र की मार्गो पर मी निमर रहती है। सत्ताधारी दल यहे 
चेष्टाकरता है कि निर्वाचन क्षेत्रो भरे परिवतन इस हष््टि से किया जाये जिससे कि उसके 
दस के स्वाथ की} पूति समवा सके{ बमेरिकामे तो नि्वचिनक्षेर्वोके निरमाखिकी 
गैरीमेद्ग प्रणालो अट्यधिक प्रसिद्ध है जहौ निर्वाचन चेव मे परिवतन सत्ताारीदलके 
द्रा उभ्मीदर की विजय शणो सम्मावनमो को देवकर कियाजातादै। इगर्लदमे भी दष 
प्रकार फे परटिवतन होति रहते ह । मव निर्वाचन मै सफलता बद्त मशो तक निर्वाचन क्षेत 
के स्वषूप परर अवलम्बित है । दसी कारण उम्मोदवारो एव निर्वाचन के प्रत्याणियोंको 
बहूव कुछ इस सम्यष मे सतक रहे की अव्यकठा होती है । निर्वाचनक्षेत्रदौ प्रकार 


केषोते दै! 

(प) एक सदत्यौय निर्वाचन क्त्र 

(ब) बहु-सदस्पोय निर्वाचन क्षेत्र 

(म) एक पदस्य निर्वाचन क्षेत्र (51816 किरप्यएत ८०096) ~ एक~ 
सरदल्योय निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत होता है जहां से एक हो व्यवति निर्वाचित पिया जादा दै! 
एषः वेदस्य निर्वाचन ठेव के प्रपाक मतगतसरे देको उठने ही निर्वाचनको वाट 
द्दिपा जातो है लिठने अरदिनिषियों को निर्वाचन की बवस्यक्ता होती है जते--यदि 
लोक खमा कं 500 सदस्य ह वो रे वे को 500 सेनो मे बांट दिया जाये भौर भत्येक 
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शरसे एक प्रतिनिधि क निर्वाचन रोषा) विश्व षौ मधिकाण लोक्त-त्री व्यवस्वा वाके 
देशो मे एकनसदस्वीय निर्वाचन क्षेत्र पये तिरह। 
एक-सदश्यौय निर्वाचनकषेत्रके गुल 

(1) सरलता-- णक सदस्यीय निर्काचन पद्धति निर्वाचन की समस्त प्धतियोमे 
सवे सर रै । हस पत्ति को मताधिकारियोके द्वाया सरल्तासे समाजा सक्ताटै 
वयोकि मतदाता काषाय अपनेक्षे्र से एक प्रतिनिधि चुनना रहता है इ्स प्रतिमे 
मतदाता पे संममने तया भतप्रयोण वरनेकी प्रक्रियामे की कठिनाईद अनुमव नहीं 
होनी । ५ 


(2) एक-सदस्यौय निवचिन पदति भितध्ययौ पटति है-एक-सदस्यौीय निर्वाचन 
कषेष क पक्षमे यह्‌ तक दिया जाताहै रि यड्‌ एक मितव्मयी पदति है मौर सवालनमे 
सरल है । चहु सदस्यीय निर्वाचन चेत्र की अपेक्षा इममे घन का उयय कम होताहै। 

(3) देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व--एक-सदस्यीय निर्वाचन प्रणाष्ठीकी 
यह षहुत वदी विशेयत। है कि समे देश के प्र्येक भाग का परतिनिपित्वहो जातादै। 
सवे सहयोग के लिण मी एक-सदस्यीय निवचिन प्रणाली हितवर है। 

(4) सम्पक फो घनिष्टता--एक-सदस्पीय निर्वाचन क्षत्र ष्योटेहोतेर्है। इसी कार्ण 
निर्वाचकों तथा प्रतिनिधियों मे सम्पक्‌ फो धनिष्टत्ा वनी रहती रै । इसके विपरीत षटु- 
सदस्यीय निर्वाचन क्त्र बडे होते हँ जिनमे निर्वाचिक तथा निर्वाचित के मध्य सौहाद एव 
सम्पक्‌ की घनिष्टता नही रह पती । क्षेत्र कै सदस्य मी यह चाट्ते हैँ मि उनका प्रतिनिधि 
उनके सुख~दुल का मापी बन करग्े1 क्तु यह्‌ पतमीहो ग्कताहै जवकिक्षे्रषोश 
पथा एक सदस्यीय हो । 

(5) स्यानीय हितों का प्रतिनिधित्व-एक-सदस्यीय निषितक्ेत्रमेप्रतिनिधिमो 
को मपनेक्षेत्र मो समस्यामो का मच्छ ज्ञान होता दहै) वहु मपनेष्ोत्र की बमुविवाभ्रोसे 
सरकार तया विधान मडल के सदस्यो को परिचित करासक्तादै। वह भपनेक्षत्रकी 
विचारधारा को सश्चक्तसूपमे व्यवघ्यापिकामे प्रस्तुत कर सकतादहै।दो सदस्यो वाते 
निर्वाचनक्षेत्रो मँ यह्‌ सम्मव नही दहो दाता। 

(6) भेष्ठ श्यविति का! निर्वाचन सभव --एक सदस्यीय निर्वाचन त्ते्रके पक्षमे 
एक तक यह्‌ भौ दया जाता है कि एक सदद्यीय निर्वाचनचेव्रका बकार छाटाहोनेके 
कारण तथा सम्पक्‌ की घनिष्टता होने के कारण मतदाता उम्मीदवारों की व्यक्तिगत 
यौोग्धताओ एव क्षमताओसे परिचितो जतादहै। एेमौ ह्थिति मे निर्वाचिक्रयण अपने 
मतताधिकरका प्रयोग मी सममदारी से करते भोर दसौ कारण निवचिन मे बहूधा योग्य 
एव चरित्वान व्यक्तियो को ही सहायता मिर्तोदटै। 

(7) सदस्यो को सक्रियता --एक सरस्थीय निर्वाचनक्षेत्र कै अन्तगते सदस्य 
निर्वाचित हो जाने कं उपरात जौ प्रतिनिधि अपनी विधाध्यक्राके प्रति सजग नदी रहूतेवेः 
पुन इसक्षेश्रसे निर्वाचनं सने का साहस नही कर सक्ते। बत वे उदके प्रति सक्रिय 
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एव सचे रहते है प्नीर अपने उत्तरदोयिव्व का अनमर करते! ब सलधय निर्वान 
क्षेम मे यह समवनदो छता । निवोगित सदस्य प्रथ त्रिवि दोय के पअरननि जपने 
उत्तरदायिप्व का अनुव नही करते वथा रसम स्स एक अरतिनिधि का निरिविव 
उत्तरदाधिष्व नही होता अत सरन्न उतटदणपित्व स्मि क उततरनाधि नही दै 
वानी बात चर्य होती दै। 

(8) श्रल्पस्षस्यको क्षो प्र तनियित्व --एक सदस्यीय निर्वाचन पेन्नौ के पनमयह 
भी तक दिया जाताहै कि तिनि मे अत्मसस्यफ जातिया बहुमत मे टै वह वेप्रति- 
निधित्व प्रास करके भने प्रतिनिधि दि्षान मडलमे भपित परसकती ष । भमरिकामें 
पटले मामाण्य दिक्टषटधि यौरिन्तु वादमे उपे 1842 समाप कराया म्या) 
मातिर (गाह) ने तिष्ठा है "यरि सारे प्रतिनिधि सामा टिकट पदति फे अनूश्ार 
चुने जार्ये तो वहुसल्यफ सरे प्रतिनिधि नपन छन लें भर अत्पसव्यसीं का कोईमी 
श्रहिनिधि नही हीषा 4 ' 

एक-सदस्यीय निर्वाचन कोत्र के अवगुण 


{3 सौमित दिषल्प --एकू सदस्यीय निवपन रेत्रफो सकते बडी दुवा है 
सीमितं विकल्प ) इस प्तीमिते विकत्पके कारणा ही चष्ट तया अयोग्य प्रत्रितिपि निर्वाति 
हौकर मातिर मताधिक्कारियाको भनी पतद का उम्मोददार छने कौ जौ स्वतत्रता 
वबह् सदस्यीय निर्वाचन दीत्र म उपलभ्ध होती रै वह्‌ एक गदस्योय निर्वाचन चेव भ उपलन्ध 
नही होती 1 यदि वह तीनो ही उम्मीदवार खे हीने वाते चष्ट मगाधिक्रारिणेको 
यहं छटना पडता है कि कम भ्रष्ट कौनसा उम्मीदवार । कहै कातलय बहदटैवि 
मत्राधिकारि्यो के पाव बूत दी सीमित विक्ल्गरदजाताहै! 

(2) भरतित्निषित्व फा सकोग ष्टिको --इस मवस्था म तिर्वाित प्रतिनिधि 
समस्त राष्ट्रीय हित फे परिपक्ष भ समस्याम पर विचर नदी हरते, वरत्‌ स्थानीय स्वाप 
तम हो प्रपने कौ सौमित रना चाहते है अपने स्वाथ के यश्रलात करते समय वे कवे 
कुठ भूख जाति हि उना त्र हौ विनत कौ भक्तिमि सीमा नहीं है । 
उसमे वृदत्तर एक ओीररै वदं हे र्ट, प्रतिनिधि प्रप्यैक समय, कूप महक 
के तरह सौत्रोय हित को धिता मग्रस्त रहना है मोर व्याप स्वरयो क्री उवेक्ञा करता है। 
य्‌ प्रतितिष्षित्व कासकतिण प्क्ष) 

(3) गहषदस्े को श्रल्पसस्यकों पर हावो होत का अरतोभन --इस प्रणाली म 
सताधायी दल वहूमदमें कने रटने के कदु रिकाचन क्षेत्रा को न्यवत्या तथा पुनव्यवत्या 
द प्रकार से करसन्रनाहै मिः हर्दृष्टिसे बहूमव दलके उम्भीदवरार ही विजयी होने 
की प्तमाकनाओते दुक्त रह \ इसम जस्खन्पको वो दाति ही सक्ती हे । दहुसक्यका मे 
अ्रलौनन की वह्‌ भावना जन्मत सस्ती किव पत्तामे चन रहे तया अर्वसश्यकरा 

कौदवा करं रलाजण्य। 
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4) एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत प्राकारमे धट होते है, इस कारण धनी व्यक्ति 
अपनी कुवास फे लिए भचा भवसर प्रात कर सक्ते ह । जातिवाद एव सम्श्रदामवाद 
शरी द्मे भासानी से विकसित हौ सक्ते ह मीर अच्येव्यक्तिथों कोतो इष प्रणालीमे 
भरूचि होने लगती है । 

८5) एक सदस्यीय निवोचन नेश्रो मे सत्तादारो दल सपक भ्रमाव उत्पत करने 
कै लिरसरकारी सगठन का लाम उठा सकता है। सत्ताधारी दल द्वारा परमित उम्मीद 
वारके पक्षमे मताचिकारियो कोरतत॑यार करने केकिए उतो से पहले ही राज्याधि- 
कारियौ के स्याना-तस्णं बडे पैमाने पर होते ह भोर सा स्थानो पर अपने प्रादमियोको 
स्थापित क्रिया जाता है। 

(6) कमी कमी एक सदस्यीय निर्वचिनक्षेव की व्यवध्यामे बहुमत पक्ष के 
उम्भीदवार रहे जाति हैँ मौर अल्प्रसख्यक वगर का उभ्मोदवार निर्वाचित धोपितक्रदिया 
जाता है 1 उदाहररणथं किसी निर्वाचनक्षेत्र से कादं उम्मीदवार एक सीद $ लिए हनाव 
शदे ई ! मतदाता ङ सस्या है 30,000 वया ब को 10000, च को 4000, 
श" को 9,000 मौर ष्द' को 7,000 मत प्राप्त होते है । एेसी स्थित्ति म सर्वाधिक 
भतवलति 'अ' को निर्वाचित धोपित कर दिया जावा दै। जबकि उसे एकं तिहाई मत 
दाता का हो समथन प्राप्ठ है इसते स्पष्ट है कि बहुमत उसके पक्षम न होति हए मो बहु 
निर्वाचित हृभा है । एक सदस्यीय निरवोचिन केवर मे यह समावना हमेशा ही वनी रटृती दै । 
(ब) बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 

स प्रणाटी को सरामाष्प दिकिटं प्रणाङो (6€नावथा वनुत इभ) सी कहते 
है। हत प्रणपीमे एक ही निर्वाचन चेत्र से एक से भधिक सदस्य निर्वाचित किये जाते है। 
हस पद्लि मे पारे देश को श्रठिनिचियों की सक्या के अनुसार नि्वाचिनक्ेत्रोमे विमाजित 
महीं करिया जाता वरय कई जिलो भँ बाट दिया जाताहै भौर एकदीनिकेसेएकसे 
सधिके प्रतिनिषि निर्वाचित होकर माति हँ । षस पद्धति मे स्वामाविक स्पे निर्वाचन 
्ेघरो की ष्या बहुत कम हती ह । दकं भ्रतिखिवत बहू सदस्यीय निर्वाचने क्षेव की एक 
विक्षेषतता यह है कि इसमें प्रवेक मताधिकारी को उतने ही मत देने काभषिकार होता 
दै जितने सद्यो वाला वह्‌ इनावक्ेत्रहै। यदि वह 5 सदस्यौ वाला निर्वाचिनक्ेव्ररैते 
प्रदयेक मतएधिकासै को वांच मत डालने का अधिकार हीगा | 

बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र फे गुख 

(1) यह्‌ प्रणालो बहुमत की दच्छा की स्पष्ट अनिव्यितं करती है---बहु सदत्यीप 
निर्वाचन चैत्र के माघ्यम्‌ से बहुमत की इच्डा की स्पष्ट ममिष्य्िठ होतीदहै। डा दरमन 
फाईइनर (प्र पला) ने इसे भादा पद्धति कहा है । उदहोने चिला है, ' जिस निवाचन 
णाली मे समस्त रष्टको एकं निर्वाचने चेत्र मान ज्तिय। जाय, वह॑, स्पष्ट अरतिनिधित्व 

पराप्त होता है । देसी निर्वाचन प्रणतौ मे किंसो भी दलं द्वारा परे विधान मलक लिए 
अपनी-अपनी समस्त सदस्य सूची पेश फो जा सक्ती द। दस प्रकार की निर्वाचन प्रणासौ 
मे मल्पमत्त एव बहुमत का भेद स्पष्टतं उमर गाता है ॥** 
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4 ८ फा बहुमत--बहुसदस्यीय निर्वाचन सेतर का एक महतवपरण गुण यह 

क न्तत मतदाताओं रूचि के अनुदल उम्मीदवार निर्वाचित करने 
ता है 1 एक सदस्योय निर्वाचन व्यचश्या मे यह्‌ अभिख्चि वहत सकीण 

रहती है । 

र क हित को सुरक्ष--बहुघदस्यीय निर्वाचन क्षे के पक्ष मे यह्‌ तकं 

५ ठे ए हे प्रणाली रष्टय दिति क्रो सुरक्षित रखने मे पणत समथ है 1 यह 
प्रणाली फिसी विरिष्ट हित का प्रतिनिषिष्व म॒ करके रा्टोेय हि एव हष्टिकौरा फो 
उलप्नकरतीहै।अयण्ब्दौभे, सामायदहितकी जो उपेक्षा एक सदस्यीय लोक्त्र्े 
प्रई जाती दै वह वहुसदस्योय निर्वाचन कषे मे नही पाई जाती है1 

चहसदस्यीय निवाचन षत के दीप 
८ एकपल ण कषणा कलणणएलः ©०णडप्राप्रल्‌ ) 

(1) इसमे छोकततर फी मोलिक मा-यताओ फो उपेक्षा होती है--बहु्दस्यीय 
निवचिन प्रभालो मे एक दोष यह्‌ पाया जाताहै कि यह्‌ प्रणाली लोक्रतत्र की मौलिक 
मा यताथों की उपेक्षा करती है 1 लोकतम्वर की मौलिक मायताए्‌ ह--परस्पर स्वस्य 
संम्पक तथा निर्वाचन तेतर के प्रतिनिधियो के प्रति कत्तव्य । इन दोनी मौलिक भाव्य" 
केतामो कौ पूर्ति बहृषदस्योय निर्वाचन प्रणाली मे नही हो पकती है । 

(2) इक्र राजनैतिक दलो को धनावश्यक उत्पत्ति होत है ~- वहूतदस्पीय तिर्दीचिन 
क्षेत्र प्ति मे राजनतिक दलो मे परस्पर वैमनस्य एव द्वेषं का विकास होना मस्तमवनही 
है इसमे उम्मौदवारो को सप्पा बहत अधिक होती है तथा विभिन्न राजनतिक दल सपने 
अफने तक प्रस्तुत करते ह 1 परिणाम स्वरूप मतदाता के सम्मुख बहुन मधिकं विचार 
धाराए प्रस्तुत हौ जती है जिसमे सही प्रतिनिधियों का चयन करेमे वे अपने को सक्षम 
नदो पाते 1 फुलर. ने चखा दै, “बहुरस्य निर्वाचन केव प्रणाली उन मुत्यो शची चष्ट 
करती है भो प्रविनिधि क्षासनकेक्तिए्‌ निरन्तर बावश्यक हि 1" 

(3) उम्मीदवारों फा व्यित पूत्याकन फलिन हो जति है-एक सदस्पीप 
्िवाचन प्रणारी मे मतद्मता्मो को उम्मीदवार्यो की व्यक्तिगत योग्यठामौ का सूरपाकन 
करे क परयम्ठ गवर भराप्ठ होते द कि तु बहखदस्यीय निर्वाचन क्र मे दम्प की 
च्रतिष्टताका ठौ अमावरहता हीदै, सथ मे उम्मोददारो की व्य्तिगत पौग्पता्भौ 

धा भो निर्वाचक सही मूर्माकन नही कर पातं । 

(4) उप चना फी व्यवस्या नहं होतो--दस व्यवस्था मे उपडनायोकी 
व्यवेस्याः गही होक ॥ नाव चमी हौ सकठा है जवक्तेवके शरे सदस्य व्याग पतरदे। षस 
व्यवस्था केन होते ति जनवा षो एष बडे मौलिकं भविकार ते यिव क्रदिया 
जाताद। 

(5) द्याधित्ववा श्रमाव--वहूसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली ते बनुवािक प्रणाली 
को मोचि एष मम्मीरदाप यहद कि दस्मे किसी भी राजनतिक दल को स्पष्ट बहुमत 
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प्राप्त हीना कठिन हो जाता है । परिणाम स्वषूप इसमे धिक दलों कौ सयुक्त प्रकार 
यनती है जौ मधिक दिनी तक मही चल स्वतो है! कर्टूलर (पि फाण्टः } के अनुषार, 
भहु पद्धति फे दोपकेवछ गमीरही नही है, वरव वे उन मूत्योके लिएुघातकहैजोकि 
अधिक्षाश व्यक्ति प्रहठिनिधियो से उपेक्षा करते हं 11 


(6) वल्को फो प्रतिनिधिव नेह मिल रता--बहुरदस्यौय भण।ती मे भत्प- 
सस्यको फ प्रतिनिधित्व गुलम एव सतोपजनक सूप मे नही ही पाता । इसमे भविक मत 
हाय में रसते थाला दल समस्त सीटो पर मधिक्षार जमा लेता है । कलस्वस्प मल्पघष्यकौ 
क्षो भधिक जाम नहीं पिल पाठा । 


उपयु क्त विवेचन सेस्पष्टटै दि एक सदस्यीय निर्वाचन कवर कीप्रणटोौका 
अनुकरण रयमग समौ प्रगतिशीर देशी ने कियादहै। एक सदस्यीय निवचिनक्षेवफी 
व्यवस्या निर्वाचिक तथा निर्वाचित दोर्नोके ही लिए छामदायक एव रिक्ताप्रदहै1 सामा-य 
दिकिट पद्धति फो सनुचिव समकर दी फ़िने त्यागदियाया) 


अल्प सश्यको के प्रतिनिधित्व कौ प्रणान्निया 
(१7०00०05 9 4100४ 1२८0 ८०७९०१३१1०॥) 


श्रजातिश्व जनकता का शासन है जनेता अपने प्रतिनिधियो द्वारा शासन कौ चलती 
है) इसके लिए वह प्रतिनिधिया का निर्वाचन करती हि । प्रधान तमी जनता फा शापन 
हो सकता दै जव प्रतिनिधियो फ निवचिन मे पूरो जनता को दष्छा प्ररिलक्षित हो । लोकतव 
फी फेवल हमत षा शासन खम क्र भत्प सख्यर्का षी उपेक्षा फरनो राजनतिकर हत्या 
त्था नैत्िकथ याय लोकत-त्र सवलोक गासन है जिस ्रसयेक वण के सहयोग से 
शासन का सचालन हीना चाहिये 1 परतु निर्वाचन की वतमान प्रणा मे करदं उम्मीदवारों 
मे से एकं उम्मीदधार जौ अपने निकटतम प्रतिद्विदीसे एक मी मत भ्रषिक प्राप्त फरता 
है, उसे घफन धोपिव कर दिया जाता है । उगहरणाय एक निर्वाचित क्षेव्रसेभ,य, स, 
द, चार उभ्मीदवारों को कमण 4,000, 8 000, 3,000, 9,000 मत प्राप्ठव हए, 
स्वामाविक रूपसे ^द' फो विश्रपी घोपित क्रिया जायगा क्योकि शते सतते भविक मत 
प्रप्त हए हैँ । पह बात कितनी हास्यास्पद है कि 15,000 मताधिकारियों ने "द" फे विल 
सत दिया) गौर ध्िफ 9000 ने उक्के पक्षम मत दियादहैक््ति फिरमीष्ट' कोउम 
चैत्र कधी समस्त जनता कां प्रतिनिधि माना जाता है भौर इतनी बडी सद्या“की उपेश्चा की 
जाती है । यह्‌ अत्याचार कौ पराकाष्ठा है ॥ यतत अल्प सल्यक्ों के विना छोक्तत्र सफल 
नही हो सता है । बहुमत द्वारा प्रतिनिधित्व क सिद्धात की आलोचनां करते हए प्रोर 
गानरते लिखा दहै करि “वहूमत्त हारा प्रतिनिधित्व की पदति मटोकतत्रीय तथा लयाय 
परणं है ॥ वर्पोकि यद काफी मतदावामो को स्याई रूपं से विना प्रतिनिधित्व के ही छीड देती 








1 {6 वर्ल्न  ४06 अदय का 7०; छया उल ल 216 वणा पल४८1*९ ०1 ९ 
४३] ४५ 2005; 60016 क्प ०० ए व्7656०1811४ अ0षलाण्णन्णौ प सप्थः 


363 


है वथोकि वे राजनैतिक दष्ट से अपने निवाचन क्षेत्र मै अस्प सत्या मँ दै ।"1 जान स्टुभटं 
मिल (त्प) मै भी भल्प सस्यको कै प्रतिभिवित्व पर अधिक वख दिया है 1 उनके अनुकार 
समस्त जनतता की सरकार को फेवत बहुसध्यको दै हायो मेदे देना सदव अनुचित एव 
भ्रप्रजाताधिकर है} सी (ल्म) के शन्नो मे, "सत्प सख्यको को उचित प्रतिनिधि 
देने का महत्व अतिशय महान्‌ है +" सोकतत्र मे समस्त नि्णेय बहुमत वेही भ्राधार प्र 
हनेर्हैवि-तु अत्तिम निणय करने सचे पूव अल्प सख्यको षे मत का भी सम्मान क्वा जाना 
आावष्यक है । 

वास्तविक लोकतन्ध तमो कहुला सक्ता टै जब कि अट सत्यक अतिनिचित्व कौ 
प्रोस्साहन दिया जाय उनकी मावनामो एव सम्पत्तिमो फो समान आदर देँ भौर उनके 
गौचित्य को सममन की कोशिश फे । विषान मडल कौ रट का हृदय मथवा मस्तिष्क 
तमी कहा जा सकता है जदि उमे सयकी सम्मत्नि उपलभ्व हो ! कारून कौ जनमत की 
अभिव्यक्ति कह! नाता है } कातूनो मे सव हित की सावना होनी चाहिये क्योकि वह षिसी 
वग विधेपसेहोसर्म्राघतनदीदहै) कानून मे सावजनिकं हित एव केत्याण कौ भावना 
तमी पायी जा सकती ह जवि विवान मडल मेँ प्रस्येक वर्गेको भरतिनिधितवं प्रष्ठ हौ। 
जिन कातुनो फो सव वो को सहमति उपलग्य नदी होती, उनका समादार माव से पालन 
दना कठिन है । सक्ष मे त्प सख्यकेः प्रतिनिचिप्व का मूल उद्य बहु सस्यको के शोषण 
के विरूढ मल्पसषटपको को सुरक्षा करना है । यह निद्रित है किं बिना अल्पस्यक कै 
साध किए लोकते-ज की सफरता सदिग्ध टै । अह्पसस्यको को उचिते प्रतिनिधित्व देने के 
चप्यसे निम्न प्रणालियो की चर्वाकी गर्दै । 

(1 अनुपातिक प्रतिनिधित्व 

(2) स्ति प्रणाली 

(3) सीमित मतदान प्रणाली 

(4) सचितं मत प्रणाली 

(5) प्यक निर्वाचन प्रणाली 

(6) सुरलित स्यान युक्त निर्वाचन प्रणाली 


(#) भ्रतरपातिक भतिनिषित्व 
{?10001110०3] लुभ ०६6०६३५९) 

यह्‌ प्रेणाली सल्पमतो को प्रतिनिधि देने कौ विधिर्यो मँ सर्व श्रेष्ट मोनी जाती 
हि । दस प्रणारी का सव प्रथम प्रयीग 1213 मेफ़च रष्टरीय क्‌ वेशने कियागयाया! 
इस पद्धति का विपद्‌ एवं श्यायक विवेचन टाम हेयर ने 1851 भ अपनी पुस्तक 
छ्ान्10य ० हलणच्छलणााार०७ मे क्या था । हेयर पदति फो व्यवहारिक स्वह्प देते 


1 शु 06 5४51 ० पञ एाइलण ठठ 1 6्प्नेऽ6वे 93 एणवहफणत्लावा16 वणते पणणं 
8८८७६ # {4० एलपठपलण9 65608 14786 एएपपलड जा ल्त ध्ण्द 
व८्येर्ला एय क तण लाटी १00 एद (छ 876 ए०([दन्ष्ग व प्णप्ण्प 
1० पला ल्णञण्लयल्छ थापय 
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का महत्वपुं काय देनमाक के मत्री श्री एन््रे (^वाठ) ते 1855 मे किया, जिसके कारण 
से एर पदति भोक्टा जाता दै । विद्धि कोंमन समा केलिए अपने प्रतिनिधियो कष 
निर्वन इगंड के चारो विस्ववि्यालय दसी प्रणातीके माध्यमसे करते) मारतमे 
राष्रपति का निर्वाचन हसो पद्धति से सम्पप्र होता है 1 इय प्रणाली का प्रयोग द्ितोय विश्व 
युद्ध से पूव पोर्तेण्ड, ग्रोस, जापान, माष्ट्िया, आयरठंड आदि देशोनेक्िया था! 

अनुपाति श्रतिनिधित्व प्रणाली का वास्तविई अथ एव स्वरूप वय है यह निरिवित 
केरना कठिन है । इसवे स्वष्प भलग अरग राज्यो मै भलग-अलम है । स्री के शब्दोमे 
म्नुपाततिक परतिनिषित्व क्य पृषकस्पमे काईमयनहीदटै क्योकि वह मनेक प्रकारका 
है, प्राय उतनेहौ प्रकारा जितने रार्गयोँने इसे सपनाया है 1 क्तु दष पद्धति का 
मूल उदेश्य राष्टरीय भयवा स्यानीय निर्वाचिर्नो मे विमिश्र समुदायो एव वगो के मतदाताभो 
फौसस्पाके वनुषातम प्रतिनिधित्व प्रदान करनाहै। छेकमेन तथा कम्बट ने अपनी 
पुस्तक (४००९ 10 6100101001८5} मे कहा ह कि ' एकल सक्रमणीय पद्धति का मूल 
लक्ष्य नागरिको कौ अपने प्रतिनिधियों फी स्वत्रता एव परणता के साथ चुनने की सुधिधा 
देना है भौर षस विए्वासफेसायिं सोक्तध्रका यहु सार है 1" क्रतु चाहे कोई मी 
स्वरूप इष प्रणाली काक्योनहो क्तु इसे कु एसे सक्षण है जिनकोसामाय सूपमे 
रहना अनिवार्यं ६। 

अनुपातिक प्रणाली के सामान्य लक्षण 

८1) बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र --एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेमे यह पद्वति 
क्रियात्विव नहीं की जा सक्ती । यह्‌ बहु सदस्यीय नि्वाचिनक्षत्रमेही भ्रयोगमे लाई जा 
सकती है । इसमे प्रत्येक निर्वाचन क्षे कमते कम तीन सदस्यो वाला प्रवक्ष्य होना 
चाहिये ) पांच सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र धस प्रणाली के लिए उत्तम माना जाता है। 

(2) एष प्रमावशाली मत~ इससे प्रत्येक मताधिकारी को मतत पत्र पर श्रक्रिति 
षमी नामों के समक्ष भपनी भभिषचि प्रदशित करने का अधिकार है । कितु गणना मे उनका 
एक भतदही पिना जति है। दस्मे कोई मत बेकार मही जाता केही न कटी इसके मत का, 
प्रयोगहोहीजातादहै। 

(3) निर्वाचन मे सफल होने कै लिए उम्मीदवार को ्रधिक् मत उपलग्ध फशने 
की भोवश्यकता नही होती । उक्ते निश्चित स्यामे ही मत उपाजित करने पडते द । न 
मतो की सरथा का निर्धारण निचित मतगणना से पूव ही कर क्या जाताहै। 

घ्यनुपातिक प्रणाली के प्रकार--मनुपात्तिक प्रणालीके दो माग है जिनको उसकेदो 
स्वरूप भी का जाता है । 

(1) एकल सक्रमणोय पद्धति श्रयवा हियर पदति-- 
(81६16 ¶78057674016 ९०१९ 8१510) 

एकठ सक्रमणीय पद्धति कौ हेयर पद्धति भौ कहा जातादहै। इस प्रणाडी 

प्ामाय दिकंट पद्ध को भ्रपनाया जाता है! इस पठति का प्रयोग बहु सदस्यीय निर्वाचन 
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कष्ोमंहीक्याजासक्ता ह । लिवचन के तरीके फे आधार पर इते एकर सक्रमणीय = 
मत प्रणाली (ण्ट परदकजलदरण्न जनह ऽह } जौर वरीय प्रणाली (एर्धधल्म- 
19] ण) मी कहु जाता है 1 


ठेर श्री मँ लिवचन कषेध्रो का चहूतदस्थीय हाना मावष्यक है । इतने प्रति- 

निचियो की मधिकतम सख्या निदिचत नही है 1 छेन दस्मे अधिक ते अधिक 15-20 

सस्या काही क्षेत्र मे निर्वाचन हो सक्ता है \ दूसरी प्रमुख बात यह्‌ कि प्रये मतदाता 

का केव णक हो मतत होता है जिम वह्‌ मतपन ( एशाण एवल } म उम्मीदवार के 

नामरेञरमि 1, 2,3,4 भादिचिहोको टगाकर अपनी वरीयत्ता (6९००6) प्रकट 

करता 1, 2, 3, 4 आदि चिहासे यह जाहिर होतादै कि मतदाता की प्रथम, 

, द्वितीय, तृतीय या चतुच वरीयता कौन-ती है ।॥ अयात किस कम मे वहु उम्मीदवार्म को 

पद वरता है। इस पदति मे मतदाता का पणत स्तर होना भ्रावश्यक है॥ प्रत्येक 

उम्मीदवार कौ निर्वाचित्त होने के लिए मर्तोंकी एक निदिचत स्या प्राप्त करनी पडती 
है। मताकी इष सष्याको निकालनेकेदोत्तरोके काममे लये जाते ह~ 


(1) मतो कौ कुन स्या (वणा पिण्कएनः ज एमन) 





=+ 1 
निर्वाचित होने वाक्ते भरतिनिधियो कौसल्या 
(०191 ४्रपलः जा प्व८डठणप्र€ १० 96 ननल्लै60) ~ 
(2) प्रतो की कुठ सरपरा (न क्िण्णएय ण शनन) 
+1 





लिवौनित हनि बलि प्रततिनिधिर्यो कौ सख्या 
(019) कविता ना एकु ककलपा ६५८ १० ४८ 616०५८6} 

उदाहरण स्वर्ग यदि किसी निर्वाचितक्षेत्र से 88 000 मतदातामौ नै मदान्‌ 
किए ह मौर निर्वाचित होने वलि प्रहिनिधियोंकी च्प्या 10 होतो कसी प्रतिनिधिको 
निर्वाय होने लिए कमस कम निम्न मत सख्या प्राप्त करनी होगी 

28000 | 18001 निर्वाचित होने के लिए कम दे कम मत 

द ~ 1= 8001 निर्वाचित हो एकमदयेकम पत । 

मत्र का स्वरूप --हस प्रणाली मे मेत-पत्र पर्‌ वर्णाक्षिरके करमसे समी उम्मीद 

वासके नाम भक्िव होते ह भौर परत्येक मतदात्ना को उतने मतदेने फा प्रचिकार होत 
ह जितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते है 1 मानो एक निर्वाचन चेव मे चरि प्रतिनिधि नते 
है भौरछ उम्मीदवार द तौ एक मतदाता बपने मत निम्न प्रकारचे देण ~ 





८1) सुरे चद्र 1 
(2) हौीरसान 3 
(3) रामसिद्‌ -- 


(4) हारी 2 
(5) महण 4 
(6) रामचदद्रे ~ 
मतदाता "म" ने मपनी पहली, दूसरी, तीसरी भौर चौयो पस-द कमय श्वौ सुरेश- 
चद, श्री विहारी, धौ हीरालालतयाशथी भष्णकोदी है । यह उनाव क्षेत्र चार सदस्यों 
याला है। अत प्रध्ये मतदाता इससे व्रविक अमिरूचियां अकिति करनं का अधिकारी 
नही है 1 मत्त गणना करने से पूव यथाश निकाला जाता है इसमे यरा दस प्रकार है- 
कुल वप मतो की सस्या 75.000 
सीटो कौ सद्या 4+1 


यथाश (८०1०) निकालने फे बाद प्रव॑ध मत धट दिएजातर्है। वध मतो मेस 
पहले प्रप्येक उम्मीदवार की प्रथम अमिद्चियां छटनी जाती दै । यदि गणना के पुरे 
प्रममेही क्रिप्तो उम्मीदवार को यथाश प्राप्त हो जततदैतो उसने निर्वाचित घोपित फर 
दिया जाता है । मत गणाना का यह क्म उस समय तक चलता रहता दै ज्र तकसमी 
रिक्त स्यानों की पूति नही हो जाती । 

मर्तो का हुस्तातरण ( धा दण४लि ० ९०1८5 }--पाना, प्रथम गणना चक्र मे 
सुरेशच द्रं को 15,500, हीरालाल को 12,000, रामर्िह को 14,400, विहारी कौ 
14,800, भषूण कौ 15300 भौर रामचद्र॒ को 3,300 मत क्रमण प्राप्त हए } तव 
प्रथम गणनामेदही श्रौ सुरेश्चद्र तथा अर्ण को निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा। 
प्रतु द्रुसरी वार गणाना जारी रहेगी ग्रयोकिं अमी दो रिक्त स्थानो की पति होनाशेपह। 
श्रौ मुरेशचदद्रको मो यथाश से 499 मत भविक प्राप्त हुए तथा मरूण को 299 मत 
अधिक प्राप्त हृषु । मव सुरेणचद के न अधिक मतौ का दितरण क्या जायगा 1 गणनां 
अधिकारो उनके मर्तो का वित्तरण करेगा । गणना अधिकारी उनके भतो को दोवारा 
देखकर यह पता लगायगरा कि उसके मतदातामो ने दूसरी अमिखवि किक्तको भकितिकी 
है1 महदाताप्रो को दूसरी अभिरुचि के अनसार 201 मत विहारी को तधा 298 
श्री रामचश््रको प्राप्त होते हैँ जिनको जोडने पर बिह्‌।रीमी यथाशकी सस्याको प्राप्त 
करलने ठे निर्वाचितेहोजाताहै) उसी प्रङारश्ररूणके 299 अधिक मतो द्वितीय 
अभिरूचि के 200 मत श्री रामसिह को तथा 99 मरत श्री हीरालाव को प्रप्त होतें ह। 
परिणामस्वरूप श्री राम्विह्‌ यथाश के मतोको प्राप्त कर तेता टै अत निर्वाचित घोपित 
कर दियाजातादै। ड 
इस स्थान पर यहं वात उल्लेखनोय है कि यदि निर्वाचित हने वाके उम्भीदवासे 

के यथाशसे भविक मतोँङ़े उन पर -घ्रकरित द्वितीय अभिरूचिके उम्मोदवारो कनाम 
हस्तातरण करने से भी निरिचत सस्या के प्रतिनिवि निर्वाचित नहीहो प्रतिहतो सते 
फम मते प्राप्त करने वति उम्मीदवार को हटाकर उसके प्रमी मत उत पर अकति द्वितीय 
अ्चिह्चि के उम्भीदवारो कै नाम हस्तावरण क्रि जातेरै। 


+-1 = यया 15.001 


367 


पचो प्रणाली (145! 3४51८) --अनुपाती प्रणाली का दूसरा स्प सूच प्रणासी 
है । यह्‌ श्यवस्या येत्जियम, स्वीडन, ठेन माक तथा स्वीटजरलंड मे पयस्ति छप मेँ लोकप्रिय 
है। हस प्रणाली मे निम्नलिसित क्षण विचमानरह -- 

(1) इस प्रणारीमेया तो देश कौ बृहत्ताकार मै निर्वाचनक्षेषो मे विमाजितकर 
दियाजाठादहै या समस्तदैशकोही कमी-कमौ एक्‌ पूणं निर्वाचन क्षेत्र समभ लिया 
खतारहै। 


(2) इय प्रणाली में मतदाता किठी व्यक्तिगत उम्मीदवार $ पक्षमे मतदान नही 
भरते वरद वे राजनतिक दल के पक्ष मे मतदान करते है । सूची प्रणाङी मे प्रत्येक राजनै- 
तिक दल धपने उम्मदवाररो की सूची प्रकाशित करता है! भौर दसी मुचा कै क्रमानुषार 
उतने ही सदस्य रता है जितने सदस्यों वाला वह नाव केव है । प्रत्येक मताधिकारी को 
सुची प्रणाली के मनुपरार मत पत्र पर उतनी ही अभिरूचिां श्रकित षरने का मधिक्राररै 
जितत सदस्यों वाला वह्‌ दुनावक्षे्र दै! मतदाताको अपनी बमिषखूचियां एक ही राजे 
नैतिक दक दै पलत मेँ डालनी होती है । कहने का तारपय यहु है कि मतदाता भपना मत 
ध्यक्तिगत उम्मदवाररो षो न देकर राजनतिक दलौको मत देते, 

(3) परुची प्रणाली भे एकल सक्रमणीय पदति कयौ मपि मत गणना करने से ध्रव 
ही पाश निकाल लिया जति है । रथांश हेयर पद्धति से पहले ही निकालनेके सूत्र षार 
परदहीश्चात कियांजातारै, जैसे 1 
करर भतदान 





= यथाग(प००११) 
रिक्त सान अयद जिन सीर्टा फे लिए छनाव हो रहा है 

(4) यदि समौ सीटोके लिए निर्वाचन करना समवबनदहौ स्के तौ जित्तदककी 

भविक्र अधिज्ञेष प्राप्त हो उषे शेष रिक्त सीट फी प्राप्तिहो जाती ह जैसे उदाहरण 


निर्वाचन चेत्र जोधपुर 
सीटोकीसख्या -5 
मतदान --1,00 000 


„ याश $ = -20,000 

प्रतिद्र-दी सभनंतिक्‌ दर्लो कैः नाम तथा उनके द्वारा प्राध्वं मत-- 

क्रेष् द्वारां प्रस्तुत सुची के उम्मीदवारों दारा प्राप्त मत 43.000 
सम्सोण्पाण्दल [| 9 [1] ध 1) 41.000 
साम्यवादी दव »» ॐ ५ ५ +  16,000 ' 

। करप्रिया ससोपा के उम्मीदवारोते यथाशकेदूने से मी मधिकतम अकप्राप्त 
विपि 1 प्रत्येक दलकोदोदो सीट प्राप्त होगी । साम्यवादी द ने यथांश्सेकम मत 
प्राप्त किए मत उत्ते षीटप्राप्त हनि कां प्रण्न ही नही उठ्ता। पचे स्थान का निप 

} 
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॥ 
। 
॥ न 
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किस धफार हो । हसके दो सिदत ह-एक पिद्धातत के अनुष्ार पाचरवीं सीट कश्रिक्ौ 
मिलनी चाहिए तथा दूसरे सिद्धति फे घनूुपार साम्यवादौ दल कमे एक सीटदो) जासक्ठी 
दैयदिरउपे विसो पाठके निर्वाचन देन से जयी सवेद 3 009 भरत्िस्क्ति भत ततेन 
कीष्यूटदेदी जाय तो इस एकार मरस्पसव्यक राजरमतिक दल कौ भी प्रतिरिधितव पराप्त 
हो सक्ताहै! त 


अनुपाति प्रतिनिधित्व के गुण त्तथा दोप 
(ल्पा 2४4 018 ० एमन (रलएष्ठहलपवतगण) 


भरमुषातिकरू प्रतिनिधित्व के गुण - 

(५) भ्रनुपातिफ प्रतिनिधित्व प्रणासौ मे मत व्यर्थं नहीं जाते हं --अनुपात्िक प्रति- 
निधित्व प्रणाली का एक गुण यह्‌ है कि इसके म-तगत कोई मठ ध्यय नहीं जति । कही 
कही किसी न किसी स्प मे मताधिकारौ को प्रत्येक मभिरूचि के मत का प्रपोगहोदही 
माता दै। 

(2) ्रनुषातिक प्रतिनिधित्य छोकत व्र को वास्तविक वनाता हैः--लोक्तध्व करो 
यथाधवादी एव वास्तविक शूप तमो प्राप्त हो सक्ता जवकि उसे समाज कै प्रत्येक वर्गे 
फा सहयोग प्राप्त हा । इस एल को यहे प्रणाली मलौ भरकारसे पूर्णे करती है । शातन मे 
प्रत्येक ष्यक्तिवो भागलेनेका अधिकोर मिलता दि) लाड एव्टनने टीक्‌ का है्यह्‌ 
प्रणालौ अति प्रजातत्रवादी है, षयोकि दसते उन सहस्त्र व्यक्तियो कौ शासन म माग तेनै 
का अव्र मिलता द जिनकी वंस कोड पहुव नही होती, वह समानता के सिद्धात के 
निक्टतरदै वयोकि द्मे षिंसी मी मत का अपव्यय नीं होता घार प्रत्येक मतदाता का 
ससद मे अपना सदस्य होताहै\" 

(3) शरतुषातिक परतिनिधिष्व तने राजनैतिक धिषा भिरती है --एकल सममणीष 
तं प्रणाद इतनी जटिल है कि इसमे मभिरूचि समुचित स्प मे मकप करने कैक्ए 
आ्यषए्पक रूप से मतदाता को बौदिक्‌ व्यायाम करना ही होगा । यदि जनवा शित नदीं 
ह छो भनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणो काय नही कर सकृत । जत दत पद्धतिके 
भरयोग चे शिक्षा का हिकास तो होता दौ है सपय ही जन समुद्य को रजनेत्िक प्रशिक्षण 

सी प्राप्त होताहै। 

(4) धतरुपातिक प्रतिनिधित्व "याय षर आधारित है --अनुपातिक प्रणारी के विषम 
भँ कहा जाता दहै कि वह `याय पर मवेलम्वि्त दै कर्योवि उसमे प्रत्येक वंग की प्रति- 
निधित्व भिल जाता है । यहु एक ठेस पद्धति है \ जिसमे बहुसश्यक को षदेव बहुमत 
भ्राप्ठ होगा था बल्पक्षप्यको को मत्पर सत 1 इसमे जनसस्या के अनुपात मे रत्येकं चम 
को प्रतिनिधिष्व भिख जाता है । एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र पद्धति में प्राये श्रस्प बहुम्‌ 
भ्राप्तं व्यवति बहुखद्यक व्यनितयो पर शामन करता है ! तथा उनका प्रतिनिधित्व करता 
है 1 क्षे्ीय प्रतिनिधित्व कौ यर व्याधि बनुपातती प्रणाली में ¶हीं पायी जती है! 
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(5) भ्रत्य संदपकों की सुरक्षा -एक सदस्यीय निर्वाचन त्र म॑ भत्पसल्यक भ्रति 
निशित्व की दृष्टि से अपने कौ सुरक्षित नदी पाते तथः बहुमत द्वारा शोपण की भाशका 
सदैव बनी रहती है! भल्पसख्को को राजनतिक विश्वास एव दृष्टि मेवल उषी समयं 
संमव हो सकृतौ है जबकि उनके लिए प्रतिनिधिप्व को समुचित ध्यवस्था की जाय। यह 
केवल दसी पएद्त्तिकै द्वारा समव हो सकता है ! मनुपातिक् प्रणाली बहुसस्यको के आतक 
फ विरद एक वहत बडो भाशा फा केद्धदै। इसमे भल्पसल्यकों को सुरक्षा का पूर्ण 
विश्वास) 


(6) भ्रष्टाचार फ! उण्मूलन --मनुपाती प्रणाछी के पक्ष मे यह्‌ तके दिया जाताहै 
कि ष्सकफै अतगत भ्रष्टाचारकी मात्रा फम होती है 1 इसमे विधान मण्डले किसी एक 
द को प्रमत्व प्राप्त नही हो सकता । हसी.कारण कई राजनत्तिक दल भपने समथको क्रो 
भ्नुचित रूप से लाम पहुचाने मे अपन की समथ नहीपाताहै। 


(7) अनुपाति प्रतिनिधित्व से विधान मण्डल फा स्तर ऊचा उवठ्तां है - विधान 
मण्डल मेँ अनुपात्िक प्रतिनिधित्वे माध्यमसे जो सदस्य निर्वाचित होकर पहुवते हवे 
प्राय योग्य होते दहै । क्षेत्रिय प्रतिनिधित्व की ्रणालो में योग्य प्रतिनिधि विधानं मण्डले 
नदी षष्ट पराति जिसका परिणाम यह्‌ हाता है कि सके निणय घटिया किस्म के होति ह। 


(८8) लोकत फो प्रभिभ्यषित -भनुपाती प्रतिनिषित्व के पक्षमे यह कटा जाता 
हैकि सके माध्यम से जितनी सुर भमिन्यक्ति लोकमतकी होती है वहमय किसीमी 
पद्धति द्वारा नदी हती । 


(9) युपि प्रतिनिधित्व मे मतदाता को प्रधिक स्वतव्रता रहती है -अनुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली मे मतदाता अपने आचरण तथा विकल्णो के प्रयोग मे बधिक्‌ स्वत-त्रता 
तेफायकफ़रतेहैं। वे सरठुचितत राजनैतिक दल बदो से भुक्त रहति है। ते मत्पत्रपरर 
उम्पभीदवारो के मक्ष क्रभिक रूप मेँ भमिह्चि दिन मे स्वत्तत्र रहते हँ सुल्न (5002) 
ने उचिते ही कहा दै कि ""एकल सक्रमणीय मतदानं प्रणाी निवचिकों को अपनी पघ्द 
$ उम्मीदवार शुने मेँ सवपते अधिक स्वत प्रता प्रदान करती है। सके साय~सथयि प्रष्यैक 
दल फो उसकी सष्या कै अनुपात मे प्रतिनिधित्व उपलम्ब कराती है 1*1 


अनुपातिक प्रतिनिधित्व के दोप 


(1) धतरुफतिक श्रतिनिदित्व प्रणाली मत्यत नटि है--अनुपातिक प्रतिनिधित्व 
की प्रणाली मत्यत ही जटिक एव उनकी हई है । मतदाता साधारणतया इसको कठि 
नायो फो नही सम पाते । एकल सक्रमणीय मत प्रणाली मेँ मभिर्चिका अकन तथा 

---- ~~~ 
1 206 8121० वदठऽलिडएा रणं 5986 &78द{ {06 [0वासविणता ५०६ पार फठरकण्छ 
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मेत गएना का काय कठिनिदै। अमिस्चिषौ समस्यां परतो फिरमौ कातर पायाना 
सकत दै कितु मतगणना का वाय एक पतिर्‌ दद ६) मतो कौ गणना मे वणमा ्रविकारे 
यदि चाह त्तो माखानौ से पक्षपात क्र सक्ता है तथामतोके हस्तान्तरण पे प्रपनी करा" 
माति कानता पेण कर सक्ताह) इसके धरत्रिरिष्त गएनामे इतनीदेर छगत्ीटैषि 
मानसिक स्वास्थ्य ज {व देने लगता ट । 


(2) निर्वाचक तया निर्वाचित मे च्िष्ट सम्यक फा समाव--बनुपातिक प्रति 
निधित्व की भम भावर्पकतता है विशाल दुनाव देयो की स्थापना } समे अरसयेक निवाथने 
क्षेत्र फम से कम तीन सदस्यो वाला होता है + क्षय की व्यापकता के क्रणं अरतिगिधि मौर 
उसके निर्वाचको के मध्य घतिष्ट सम्पृकं फी वरिदृदि नही दयोठी 1 प्रतिनिधि $ किए यहु 
सम्मवे वीं हो पता कि वह्‌ ्षपने निर्वाधकों के साय सतव सम्पके बनाये रते { तिवविकौ 
के लिए भौ यह निश्चित करना कथितं है कि उनका वास्तविकः प्रतिनिधित्व कौनसा है। 
तथा किसके साथ उह म्फ स्थापित करते चादिये। निर्वाचन समाप्त होने क पश्चात्‌ 
निर्वाचिक तथा निर्वाचितो का भिल्नाही कलिनिदहो जातादै।डा फार्टनरकामतदै कि 
छोटे निर्वाचने क्षेत्रो का मनोविज्ञानिके मत्य नष्ट हो जाता ह मौर प्रतिनिधि द्रवाय अपन 
प्र की देखभाल प्रम समन्त हो जाती ६ै। 


| (3) स्थायी प्तरफार फा प्रभाव~-अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मे बल्पप्रह्यको 
को प्रतिनिधित्व भि जाता है तथा उकषके हित सुरक्षित रहते ह! कितु उमङे गतगत 
स्याद सरकार का निर्मणि समव नही हो पाता 1 व्यवस्थापिका कर्मो विभार्जित्तहो 
जाती है) किसी भौ दल बो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नदी होत्ता) शसते प्राय सयुक्त सरकार 
की सृष्टि होती ह । जो प्राय" सफ़ल नही होती । मारते मे चतुथ भाम नाव के बाद करई 
र।ऽयो भे सयुक्त सर्कार का नर्माणि हृमाहं जो अधिकाशत परतफल रही हं । फार्दनर 
{षि एण्य) ते क्खा है, "यह पद्धति विमाजर्नो तथा पृथवकरणा फो उत्साहित करके 


कायकारिणी के स्थाविस्व को धका पटबाती ह " 


(4) ्नुपातो प्रणाली संसदौय प्रणाली के लिए धातक है--एस्मीन ने लिला 

“~ कि “जनुपातिक पृ्त्ति की स्थापना द्विसदनीयप्रणाटी की पश्तर्या को विषकःस्पदेता 
है यहर्मात्रमण्डल तथा ससदोय शामने को जस्यायो बनाकर उनका समर्प नष्ट कर देता 

है 1“ संसदीय प्रणी स्थायिष्व चाहती ह । जिसका पुण निवेष भ्रनुपातिक अणालौमे 
क्रिया जातौ ह । सषदर्भे इत प्रणाली छोटे छोटे षमूह हो जाते ह जो एक दिशा भीर 
एक एय क; सनुष्रण नही करते ) इप्न कौोरण शासकीय अस्पिरता, मत्रिमहलो का भावतन 
एव प्रसयावर्तन होता ह 1 णाघन बं नैतिक पतन तथा घरव्टावार का प्रसार होता ह मौर 
राजनैतिक दलो मे दूयता फे अभाव में उच्य सतता का व्यवहार देने को मिलत ह । 
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(5) राष्टरथ एकता के लिए घाततक--मनुपातिक प्रतिनिषिप्व कौ भालोचना दस 
माषारप्र की जाठीहै कि यह समाज को छोटे-छोटे स्वाथमूर्छक मागो मे विमाजित 
करदेतीहै। चारो भोर राजनत्तक गुट दृषटिगव होते है, जिसके पास कोई रष्ट्ीय स्तर 
का राजनत्तिक अथवा आधिक कायम नहीं होवा । ये समाजमे गुटवदी एव सकीरणेता 
का प्रवार कत्ते) उनके स्वाय प्रवान संकीण दृष्टिकोण से रा्रीय हित विक्षिप्तौ 
घकताद। प्रो दुरीनेल्लिा है, “ह (भनुपाततिक् प्रतिनिधित्व) एक देसे नेतृत्व की 
उत्पत्ति करता है जो सामान्य बातो पर वल देने की अपेक्षा व्यवधानो को प्रोऽसाहित करता 
है 11 प्रो स्टरागॐे अनु्ार, “बनुपािक भ्र्तिनिषित्व सकीण विचाराराकोजम 
देता है जो भनिवायं स्प से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है 12 


(6) उपचुना फो श्रनुपहियिति-अवुपातिक प्रतिनिधित्व भ्रणाछी मे एक गौर 
कृठिाई यहु है कि उक्षफे भतगत्त उषद्धुनावो की व्यवस्था नही होती क्योकि उषम कोद 
भी निर्वाचन क्षेत्र तीन सदस्योसे कमनहीहो सकवा। एक्‌ साथ तीन सदस्यो का हना 
समव नहीं हि उपद्ुनावो कौ मौ अपनी उपयोगिता दै उपद्ुनावो की प्रनुपस्थिति 
म प्रतिनिधि सरकार का स्वरूप ही नष्ट हो जायया। इन्हीं केद्राराही सोकमत 
फौ पयाय दपं प्राप्त हौताहै। उश्रचुनर्वों ते ही सत्ताघारी दर लपनी छोकत्रियतता 
एवे मतदाता शक्ति का पता लगाता है) ड फाहनरने ठीकहीष्हाटै, “उपद्रवो 
यहे नात होताहैकिह्वा क्रिस मोर बह्‌ रही दहै ।" इसी कारण उपद्ना्यो को वागुमापिक 
भत्रकहागयादै। 


(7) योग्य व्यपितों का भपवजन--अनुपात्तिक पद्धति वगर दहेत एव सकुचित 
विचारधाराकोजम देती है इन परिस्थितियों मे उन व्यक्तियों को निष्रिचित रूप से भप 
विते कर दिया जताहै जो किष्ठी वग विहेष के पक्षपाती ह । सुची पटतिमे चतक 
तथा अनैतिक व्यक्तियो के साथ योग्य ध्यक्ति मपना पव फएलाना नदी चाहते । 


(3) सहुगी पदति- भनुपातिक प्रतिनिधिप्व प्रणा हे विषय मे माल्तोचको का 
केहना दै किं यह पद्धति अव्यत अपव्ययीहै॥ प्रथम भरभिखूचिको प्राप्त करने $ लिए 
उम्मीदवारो को काषटठी घन खच करना पडता है यातायात पर काटी खच भातादै। 
विशालक्षेष होने के कारण प्रचार प्रर का घन क्च करना पडताहै। 





1 1५ लपल्छण 2६६ ४6 काव्य ० ऽप इतण एए ०९७ 9 {€ ग 16863 
धी टण70351565 वालि€055 इथाएला टप गय्यााञणपदड * [1 


2 1 हर्णणढह३ ण्ठ ४ छण्ा० धततं एलव४3 त्ठ्पताकाणाठ कषक एमे एगारन 
06 1णया९ा {0 3०५9 ल्य 5120००8 


८४)--दस प्रणाली कण देष 


६1] सीः @01\66. 
बडे वड निर्वचन दिप ज) १ प्र विनि चेष (| क दीन 
प्रतिनिधि खा एताम सीनसेकम दोटं वीत्‌ दोवोट नि न 
१६५ यदिलिः तेत्रसे5 प्रतिलिध्व चुने ज तो मतदाता के $ स 
| प्रहिनि्ि चुने यततो मतदाता को टदेतेका सधिकार ददा है ध 

क मतदाता क्षपनाएक एक उभ्मीदवार कोनरीदे सकठा 1 इसकी न 
यह्‌हेणा वि भत्प हे कुछ तिनि „+ जसे $ सदस्यो बलिं ठि (* 
छत्री से वह निधि दज पेणा सीर अह्पसदयक वग एक ॥ 
श्नज पिमा \ 

(५५) इष नकद दोप ई! परः १ दोष यद क्कि अलपसख्यके त 
प्रतिनिधि नदी \ समे उन त थोडासा प्रतिनिधित्व लता दै र 
जसौ पर वहत ५ लहो वही परयः ह कर सकता द य 

शाभीहो जाताद स्पसव्यको ह वित्दु त्ििधित्व न॑ ही भिलगा ॥ ध 
तरीकाण सदस लिर्वीच मो ( 51०8९ ४ ८ ६१६०९००५ | 
नही किय 1 सकत 
(र) प्रपाण ९५५९ ५०५८ {6४) दमे मी क्षनरवे 
दोर बहुदः ए५191 ०५ ‰ ए\०) दतिरई\ त्जिठने एक तिवो द 
शुनि जाति, म तदता ते का अविकट गता दे\ धस द ९ 
छेष दै अवते सरि चोट ए उम्मीदवार हैमो म 
तौ कु क उम्मी बो दूससं को \। द सक्वादे। गतिहैबोर 
मने अस्प क वग 190 14165) रि बोट एक 31 हरीदवार्‌ क 
दस प्रकार द षा चेते ६\ 
षस प्रणत भँ गुणै ल्यको को कुछ प्रिनिविल धवश्य भूम 
परतुदोष यहद कट वार १ सोदवार बहत अधिक वोट एप्त कदय बोट 
कि जस्य चग सपने षा चोय्एकरी मोदवार को देते ष्य वणस 
धं चले ॥ सीं यद श्रीदो £ दल कोस 
ग्रविनिधिल ५०९०१५०० नप्प 9) 31 द तको पते 
राजने्ठक दल क नयत्रण ओर उनवी १ अल्पमः मादी 
उभ्मीदवार दानिके प्‌ इ्मत्यश् सगित २, \ सजनीतिक तेवा कधि विभा 
च्च खष्ठ कयम हर हो अपे वोट बहूव साव ¶ 
[६ 1 ट कते षी धरी क्रते दै1\ 


(4) पृथक्‌ निर्वाच-प्रणाली (8९8781८ 816010०८ 5510) ~ इत प्रणासी 
मे निर्वाचन-क्षेश् धर्म या महजव वेः आधार पर बनाये जते ह। यह प्रणारी अग्रर्जोने 
मारत मे सकते पहने 1909 फे अधिनियम में प्रचलति की। मूसलमानो को 1909 मे 
अपने अलग प्रतिनिधि च्नने का प्रधिकार दिया गया ‡ दसी प्रकार 1909 मे सिक्लो ओर 
1935 मे हरिजनो को यह श्रधिकार दिया गया} इस प्रणाली के अनार प्रत्येक सम्प्रदाय 
की सीटें रक्षित (१२०४९१९) होती वी भौर उस हिसाब से उस सम्प्रदाय के क्वि उतनेही 
निवचिन क्षेत्र बना दिये जति ये 1 मुसलमानो के निवचिन कोत्र से केवत मुसलमान उम्मी- 
दवार हौ घडे हो सक्ते ये गौर वही के केवल मुसलमान को ही बोट दे सर्वेते ये । इस प्रणाली 
से अर्पमतों को यव्य ही कांफो प्रतिनिधित्व मि जाताह्‌षरतु इसमे करई दोवर। 
पहला, बडा मारो यह दोपहै कि इससे राष्टरीय भावना प्रर कुठाराघात होता है। 
लोगो मे सकुचित भावनानो का निर्माण होत्ता ह । धार्मिक विषलोगोमे सब फंलताहं 
पारस्परिक सहयोग भौर सहानुभूति की भावगाको वडा मारी षक्का पहुचतादहै। एसी 
प्रणासी का यह्‌ मयकर परिणाम या कि सन्‌ 1947 मे मारतदो मागोमे बट गया मौर 
दोनो मार्गो मे अल्पमतो फा सुब रक्तपा हुम 1 


(५४) पुरक्षित स्यानुयुक्त निर्वाचन प्रणाी (णाप! एाल्णणतठ प्य एतत 
्र०प ० 86406)--स प्रणाली के लनुसार -मवस्यापिक समा मे अल्प्रष्यक-वगों 
(णापा०ा17८8) फ लिपे सविधानि द्वारा सीटें निरिचित क्रदी जातीहै। इतमे सम्प्रदाय 
फे खाधार पर निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाये जति । हिन्दुमो की मुसलमान उम्मीदवार प्रौर 
मुसलमानो को हिद उम्मीदवारोके तिथे वोटदेने का हके हासिल होता है। समे केवल 
वही उम्मीदवार निर्वाचित होकर जाते है जि हे ब जातियो के हित प्रिय हो । इससे एकता 
की मावनां छा उदय होता दहै तथा राष्ट्रीयता दृढ होती है र प्र्िनिधि तमाम दैशके 
हितो का चितन करते है न किं जपनो-जपनी जात्तिङके स्वा्थोका। भारतीय सविधानर्मे 
हरिजनों, महनवौ सिक्लो (िक्ल-हरिजनो) भौर क्वीलो के ल्यि सव्रिधान कै मारम्म 
होते से 20 वपं तक सीट रिजव की गयो धी) भ्रव यह्‌ अवधि 1970 तक बढादी 
गडहै। 

उष.निर्वाचन (89८ न८्न1०ण)-- नाव के समय समी स्थान मर दिये जति 
परतु कर्मार एसा होता दै कि कोई व्यवस्थापिकाका सदस्य त्यायपवदे देवा हैया 
मरजातादवै तो उ्के स्थान की पूति पै लिश उसके निर्वाचन-सेत्र में दुबारा चुनाव होता 
है । सका लाम यह है कि सावदेशिक छुनाव कै बाद जनता के मुकाव का परता चरे जाता 
दै। घत समे भाने वाते नावो के बारेमे मौ वु अनुमाने गाया जा सकता है । 


भावकं प्रतिनिधिल्व प्रणाली के तिपि प्रायश्यक वतिं ( ए856011815 ० 9४ 0©००व 
छाल्न०यवा 3951८00) -- सादज प्रतिनिधित्व के स्तिये निम्नलिखित बते होनो चाहिये-- 


८1) वयसे मताधिकार्‌ (4तण]! ०००15६) 
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(2) प्रव्यक्त निर्वाचन (१८८ एाच्नातण) 

(3) गु मतदान प्रथा (ऽन्न हगाण्) 

(4) अल्पसल्यकन्वर्गो की रक्ता 

(5) राजनीतिक दलो फे निर्माण का माधार साम्प्रदाधिकनं होकर राजनीतिक 
अथवा जाथिक होना चाहिये । 

(6) भतदाताग्रो तथा प्रतिनिधियों मे निकट सम्पक 

7) निर्वचन वहुत शीघ्र या बहुत देरमेन होने चाहिये 15 वप क्री भबधि 
बहुत ठीक जवधिहेै। 

(8) उपु-दुनाव व्यवस्था | 


